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श्री चरणों मे सादर मपित 


परिप्रेक्ष्य 


डेढ दशक पुवं जब पूज्यपाद प० बदरीप्रसादजी साकरिया बीकानेर से 
प्रकाशित त्रैमासिक शोधपत्रिका "राजस्थान भारती' के सपादक ये तब दो भ्रभिनव 
विशेषाक प्रकाशित हुये. प्रथम, राजस्थानी को श्रपनी मातूुमाषा इटालियन से भी 
ग्रधिके प्यार करने वाले (म्न जित्तो प्रेम म्हारी देस-भासा इटालियनमसू है, 
उणकरता इधको मारवाड़ी सू है उणमेवब्छनेतेजहैश्रौरवा बोहढे परवाररीतथा 
मीठी है) शोधवेत्ता श्रौर विद्वान डं० एल पी. तैस्सितौरी ते सवधित था भ्रौर द्वितीय 
कवि शिरोमणि वीरवर महाराज पृथ्वीराज राठौड से सबधित दोनो का बीकानेरसे 
भ्रनन्य रागात्मक संबध था डं° तस्सितोरी१ ने प्रथम जोधपुर श्रौर तत्पश्चात्‌ बीका- 
नेर को श्रौर उनके माध्यम से सारे मर्प्रदेश को श्रपना काय क्षेत्र बनाया श्रौर श्रतमे 
इसी प्रदेण की डेढ गज भूमि का श्रधिकारी बना बीकानेर के साहित्यकारो का शतशः 
म्रभिनदन कि उन्होने हमारी मातृभाषा से प्रेम करने वाले विदेशी मनीषी के स्मारक 
का निर्माण करवाया श्रौर मृत्यु के ३७ वषं बाद सन्‌ १६५६ मे प्रथम बार इटालियन 
दूतावास के सास्कृतिक-दूत की उपस्थिति मे श्रपनी श्रद्धाजली भ्र्पित की राजस्थान 
भारतीः के इस श्रह्ितीय विशेषाक से राजस्थानी भाषाक प्रेमियो को बडा बल भ्रौर 
प्रेरणा मिली राजस्थानी के नवजागरण के काल मे इस श्रक का स्थान चिरस्थायी 
रहेगा 


पृथ्वीराज राठौड तो इसी भूमि की उपज यथे. उन्हु श्रपनी मातुभूमि के चप्पे- 
चप्पे श्रौर मातृभाषा के वणं-वणे से भ्रतिशय प्यारथा. वे इस प्रदेश के सच्चे प्रति. 
निधि थे जिनके एकं हाथमे खड्गतो दूसरेमे लेखनी थी श्रौर वहभीटेसी कि 
जिसका कोई सानी नही था राजस्थान-भारती के महाराज पृथ्वीराज राटौड 
विशेषाक मे देश के श्रनेक लब्धप्रतिष्ठ सहित्यकारो का सराहनीय योगदानं रहा श्नन्य 
वरिष्ठ बधुभ्रो के साथर्मैने भी श्रपने श्रद्धा-सुमन चडढाये ये. तबसे मेरे मन मे समाज 
व सरकार द्वारा उपेक्षित इस समृद्ध भाषा के मध्यकालीन कवि पृथ्वीराज राठौड़ के 
उदात्त व्यक्तित्व श्रौर उनके उत्कृष्ट कोटि के वाड. मय को प्रकाशितं करने की धून लगी 


१, पृथ्वीराजजी की "वलि क्रिसन ककमणीरी' का सबसे पहले सम्पादन करके पकाशमे लने का 
श्रेय डां तस्सितौरीकोरहि, जिसको एेसियाटिकं सोसायटिके कलकत्ता ने घन्‌ १६१७ में 
प्रकाशित किया था। 


( ख ) 


रही यने इन्स्टीट्‌यूट के डाइरेक्टर को एक पत्र लिखे कर यह्‌ सुव भीदियाथा 
कि पृथ्वीराज राढौड विशेषाक' श्रौर प रिशिष्टाकः के सारे लेखो तथा तद्विषयक 


कृ लेख अरन्य श्रधिकारी विदानो से लिखवा कर उन्हे एक ग्रथ रूप दिया जाय 
कदाचित्‌ धनाभाव श्रथवा किसी प्रन्य प्रकार की कटठिनाईके कारण उस समय 
वे ठेमा न करवा सके. इस विषय की महतामे श्राज भी किसी प्रकार्‌ का ब्रन्तर 
नही श्राया है विपरीत इसके, ज्यो ज्यो राजस्थानी भाषा मे श्रधिकाधिक णोधकायं 
होने लगे, त्यो व्यो यह विद्ठानो के प्राकपेण का केन्र बनती गई श्राज स्थिति यह दहै 
कि भारतीय प्रार्यमाषाश्रो के विकासक्रम तथा उनके भाषा वंज्ञानिक्‌ प्रघ्ययन मे इस 


भाषा का श्रपरिहायं महत्व समभा जने लगा दै 


इसके भापाकीय महत्व को समभ देश के प्रनेक विष्व विद्यालयो मे हिदी 
विषय के श्रन्तेत, स्नातकोत्तर स्तर पर इसके एकाघ प्रथ का श्रघ्ययन भी गत 
अरनेकं वर्पो से करवाया जा रहा है. प्रारभमे यह भ्रवस्था श्रवश्य ठीक रही होगी, 
पर बदलते सदर्भं मे राजस्थानी को एक स्वतत्र विषय मानकर श्रागे बढनाही 
उचित होगा केन्द्रीय साहित्य श्रकादमी ने राजस्थानी भाषा को श्रन्य भारतीय 
भापाग्रो के समान स्वतत्र शूप देकर सही दिशा मे कदम बढा भी दिया है श्रकादमी 
के इस निर्णय का व्यापक श्रनुकूल प्रभाव भी पडा-- 


(१) प्रात कौ जनता श्रौर सारित्यकारो मे प्रशा भ्रौर उत्साह का सचार, 
(२) स्वतत्र राजस्थानी साहित्य श्रकादमी की माग का बल पकडना, 


(३) स्करूलो, कलिजो, श्रौर प्रात के विश्वविद्यालय मे इसके श्रध्ययन प्रौर 
प्रध्यापन की व्यवस्था का शुभारम्भ तथाः 


(४) सभी साहित्यिक विधाभ्रो मे द्रुतमतिसे साहित्य निर्माण के का्यका 
प्रारम्भ. 


यह भी इस भाषाकाक्रर उपहष्हीहैकि एक भ्रोर दी के विदधान, इति- 
हासकार श्रौर भाषाविद्‌ राजस्थानी को हिदी की प्रादेशिक बोली मान कर हिदीके 
वीरगाथाकाल श्रथवा ध्रादिकाल मे राजस्थानी की कृतियो का भरपुर उपयोग करते 
है तथा दूसरी श्रोर हिदी कै इन्ही विद्रानो ने वीरगाथाकालीन साहित्य के भ्रतिरिक्त 
ग्रन्य किसी भी काल मे इसके साहित्य श्रौर साहित्यकारो को कोई स्थान तही दिया 
है वीरगाथाकालीन साहित्य मे से राजस्थानी साहित्य को निफालने कै बाद हिदि के 
वीरगाथाकालमे रहुही कितना जाताहै कि वहु श्रपनी प्राचीनता का बोध करां 
सके ? यहु निहित स्वार्थो का उपेक्नात्मक दष्किणदही है. 


(ग) 


राजस्थानी का मध्ययुगीन साहित्य समग्र देश की सूल साहित्यिक चेतना से 
कटा हुभ्रानथा परिमाणएवस्तर दोनोही इष्टयो से यहु काल बडे महत्व का 
रहा है. शरन, शान श्रौरवमंकेनाम परनजोयुद्ध इस कालमेहूयेहैम्नौर इनमे 
जिस श्रप्रतिम शौयं के दशन हमे होते है, यह साहित्य इसका जीता जागता प्रमाण 
है विश्वकवि रवीबाब्रु ने इस विशाल काव्य-सामभ्रीके कुदं श्रश का रसास्वादन 
करने के पश्चात्‌ सत्य द्री कहा है कि भक्ति रस का काव्य तो भारतवपं के प्रत्येक 
साहित्य मे किसी न किसी कोटिमे पाया जाताहै राधाकृष्ण को लेकर हर प्रान्त 
ने मंद व उच्चकोटि का साहित्य पेदा कियादहै लेक्नि राजस्थान ने श्रपने रक्तसे 
जो साहित्य निर्माण किया है, उसकी जोड का साहित्य नही मिलता. वास्तवमे 
राजस्थानी मे इस काल मे वीर, भक्ति [सगुण श्रौर निगूण, सगुणधारामे रामश्रौर 
कृष्ण कै ्रतिरिक्त देवी (शक्ति) ] श्रौर श्युगार की त्रिवेणी श्रवाध गतिसे बहु रही 
थी छद-शास्त्रीय्रथो के निर्माण के भ्रतिरिक्त जिस श्रनुवाद की परम्परा का दशन 
हमे ४्वी शताब्दी से होता ह, वह भी श्रक्षुण्ण थी सस्रत प्रकृत, श्रप्चश श्रौर 
फारसी मे रचित विविध विषयो के श्रनेको प्रथो के राजस्थानी श्रनुवाद हमे श्राज 
उपलब्ध है, इस काल के गद्य-साहित्य की श्रोर हष्टिपात करे तो ख्यातः भौर "वात 
की विविध शेलियो मे लिखी जो प्रचुर सामग्रो हमे प्राप्त है, उससे उपस्तकी समृद्धि 
ग्रौर विशालता का पता चलताटहै इस लिखित साहित्यिक परम्परा के भ्रतिरिक्त 
जनकाव्यो के रूपमे लोक साहित्य कातो राजस्थान रल्नाकारहै नरसीजीरो 
माहेरो टोला मारू रा दहा. ममल का छबियो, निहालदे, रूपादे, तोल दि, पादूजी रा 
पवाडा, बगडावत, तेजाजी, गोपीचंद, भरथरी श्रादि एेसे जनकाव्य ह, जिनका 
ग्रध्ययन राजस्थान के इतिहास को समभने के लिये नितात श्रावश्यक है राजस्थानी 
साहित्य के एक्र विशिष्ट छद गीतः का भी इस युग मे वर्चस्व रहा है इुरसा, ्रोपा, 
ईसरदास, हुकमीचद बोकोदास, महाराजा मार्नासिहु इत्यादि भ्रनेक प्रसिद्ध॒ कवियो 
ने ६१ प्रकारके गीतनछंदो मेसभी प्रकारके विषयोको लेकर सुदर रचनाग्रो का 
निर्माण किया दहै. 


राजस्थानी माषा के इस स्वणं युगमे भ्रवतरितं महाराज पृथ्वीराज राठौड 
पर निश्चय ही उस वैविध्य का प्रभाव पडता सत्य तो यह होगा कि पृथ्वीराजने एक 
ही साय इम सारी विघाश्रो को श्रपना कर उनको श्रौर पृष्ट कर दिया उन्होने जिस 
विषय, छद, ्रलकार, शेली, भ्रौर रस को दछुश्रा, वही जंसे भाग्यशाली ही गया 
धववेलि" उनकी प्रबधात्मक रचना है तो वसदेरावडत, दसरथरावउत तथा गगाजीरा 
दृहा उनकी सुक्तक शेली की दोहो मे रची रचनाए" है उदृबोघन श्रौर ईश्वरस्तुति 
के पद गीति काव्यरहै, तो उनकी प्रशस्तिपरक रचनाएं गीत" छद मे लिखी उत्तम 
रचनाए' है. इस प्रकार इस एक ही प्रतिभाशाली पुरुषं ने राजस्थानी सादित को 
कला श्रौर भाव दीनो ही पक्षो कीरष्डि से श्रौढता की कोटि मे.लाकर रख दिया था. 


(घ) 


एक कुशलं सगीतज्ञ व नतंक की भांति पृथ्वीराज कला ममन थे. निम्न खद 
मे भगवती जागमाया की नृत्यलीला का उन्होने जो भ्रनोखा वणेन क्रिया है, वहं 
सगीत, नृत्य शास्त्र के साधारण ज्ञाता काकाम नही है वाद श्रौर नृत्य की विभिन्न 
ध्वनियो से श्रवशन्ियतो क्या भ्रन्य सारी ज्ञनेच्िर्णां भक्रृतदहो उस्तीदै, मन 
मयूर नाच उठता है - 


त्वद गाहा 


गृज्जे गुहिर नह्‌ गेण गण ब्रहि कुडता माहिण गुज्जे । 
तिण नाटारभ सुर नरत्रिय नचै, दहुवहुं दहुवहु वयण सु वजञ्जं ॥ 


छद पहाडइगति 


ब्रहु ब्रह वाग्डिदिक व्ह व्रह वाग्डिदिक्र ब्रह तत तत तत तक्तार कर । 
धपमपपपवमदौ दौ दौदौँदौ धिकरटञ्रदगधुनि धम स धर।। 
किट किट धौकटि धौँषो धौ धौ धौ धिकरि कटि कटि धौ धौ 

गृण गृण गृण गण ताल गृण | 
तो सगति सम रभ नाटारभ जुग द्ग जुग इग लत जोगणियं । १॥ 


थ था््डिदिकथिरिरि रि रि रि रिरीथि रिकं टिप धुनि धमकं पय। 
थग थग थूग थागर्डिदिक नुत थट भणणणण ण भकार रय।। 
भ॒ म भम भागण्डिदिक भ म भ भ म रवह्‌ भण । 
तो सगति सभ रभनाटारभ जुग इग नुग इग खेलत जोगणिय ।। २॥ 


कटि ुग्डिदौ कटि शुग्डिदौ कटि कडदकटि भुरिडदी घुटि घुटि किट । 

धौ धौ ताल मिल। 
च चचचवच च चप्पटच चपटरणणणणणणकिताल कल | 
तन थेई थेई थेई थाण्डिदिक थाण्डिदिक तत तत येई तत ता नाटारभ तण 
तो सगति सम रभ नाटरभ जुग हग जुग इग खेलत जोगणिय ।। ३॥ 


धाण्डिदिकषमधौ धौ धौ धौं धमधम धम धम रम भम धूघरिय । 
डिग्डि ष्डिदा दा दा भणतकार भम म भणकि भूफरिय ॥ 
खुद शुदं श्ुद खौ सौ खिखित लिखित सिखित खिन तीग्डिदिक 
तालस ण णण ण तणा, 
तो सगति सम रभ नाटारम जुग इग जुग ङग सेलत जौगणिय 41 ४ ॥। 


( ड ) 


ल्द कलस 


तणणणणणणणतणणणणतंवततणणणणफररररफठ। 

फर गदफणणणणण पडि पडसाद पयाठ ॥ 

धिण्डिदि धड ड ड ड धर पूज रमै ल्पत्रि रस्त गुहिर 
व्रि जह्‌ सुगजं गजे गृहिर ।1 ५119 


ग्रथके शीषंकंसेस्पष्टहै कि ग्रथ दो प्रमुख भागो मे विभाजित है-- 
व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व कृतित्व को पूनः दो भागो मे विभाजित क्रिया गया है-वेलि 
भरौर श्रन्य रचनाएं व्यक्तित्व खडमे राटौडो (रणष्टरकूटो) के मारवाडमे भ्रानि व 
उनके जोधपूर, बीकानेर श्रादि श्रनेक राज्यो की स्थापना का सिहावलोकन करते हुये, 
महाकवि के जीवन-चरित्र का भ्रालेखन किया गयादहै, जौ राजस्थानी श्रौर ह्दी के 
भ्रनेक प्रथो द्वारा सम्पुष्टित है. वेलि खण्ड के म्रन्तगंत, वेलि के सपादन को छोड 
कर, केवल उसक! एतिहासिक, सास्कृतिक एव साहित्यिक विवेचन ही प्रस्तुत किया 
गया है. यद्यपि विभिन्न विद्रानो हारा सपादित वेलिके ्रब तके चछ सस्करणदेश 
के विभिन्न भागोस प्रकाशित हो चुके है, फिर भी इसके मूल पाठ के सुदर सपादन 
की श्रावश्यकता श्रव भी बनी हुई है प्रस्तुतग्रयमेवेनि के सपादन कायं का समावेश 
न करने का एकं मात्र कारण ग्रथकी कलेवर वृद्धिका भयथा पर दूसरीभ्रोर 
वेलिं के भ्रालोच्य खण्ड मे कईं सवथा नवीन श्रध्याय यथा (१) वेलिका कान्य रूप 
(२) वेलि मे ओरौचित्य तथा (३) वेलि मे पृथ्वीराज की भक्तिभावना श्रादि को सयुक्त 
कर इसके सर्वगो को पृष्ट किया गया दहै 


कृतित्व के दूसरे खड मे भ्रन्य रचनाश्रो के श्रन्तगत प्रत्येक रचनाके प्रारम्भ 
के पूर्वं विषय-प्रवेश की दृष्टिसे एक एक भूमिकादी गईहै इन विषय-प्रवेशोमे 
विषय पर सामान्य प्रकाशदहीन डाल कर, इसकी स्क्लिप्त सादित्यिक-समीक्षाभीदी 
गई है इसके पीले राशय यह रहाहैकिरेमे भ्रायास से विषय को हूदयगम करनेमे 
सुविधा रहेगी श्रद्यावधि भ्रप्रकाशित इन भ्रन्य रचनाभ्रो के मूल षाठ के नीचे शन्दाथं 
श्रौर कतिपय स्थानो पर पाठन्तरभी दयि गयेदहै मेरे लिये उचित तो यह हौता 
किं इन कृत्तियो के सर्वगो को भ्रावेष्टितं करती हुई एक विस्तृत समालोचना का इस 
ग्रथ मे समवेश होता, पर जसा करि उपर निर्देश किया जा चुका है कलेवर-वृद्धि 





१ इस ग्रथ कं छपते छपते श्री सौभाग्यर्सिह्‌ शेखावत का "वरदा" वषं १८ अकरमे एकलेख 
पठने को मिला श्रीशेखावत ने उपर्युक्त गीत महाराज पृथ्वीर।ज राठौड कृत मानादहै वे अधिकारी 
शोधवेत्ता है भौर "अमृत धुनि" के आधार परर यहकहाजा सकताहं क्रि यह गीत भीकविनेही रचा 
होगा, पर छद मे कही भी प्पृथ्वीराज' का नामोल्लेख न होने के कारण सशय होता ह सशय का एक 
क्रारण यहुभीहै कि स्वय लेखक ने कही भी वह्‌ आधार नही दर्शाया ह, जिससे यहं प्रमाणितहौकि 
यह छद महाराज पृथ्वीरोजङृत दी दहै. 


( च) 


गौर समयामावर इसमे बाधक रहे यहं श्रवशता हैः पर भविष्य मे इस श्रभाव को 
पर्णं क्ते की हाद्कि इच्छाहै 

प्रस्तु प्रथ के परिशिष्टके रूपमे व्यक्ति, स्थान, सस्था, सदभे प्रथभ्रौर 
पत्र पत्रिकाश्नो की श्रकरारादिक्रम मे नामानूक्रमणिका देकर इसे प्रौर भ्रधिक उपयोगी 
बनाने का प्रयत्न किया गया है 


शह्यकवि पृथ्वौराज, व्यक्तित्व व कृतित्व" शोध का विषय है रौर किसी 
गोधार्थी द्वारा इसके श्राय भाग को समुचित रूप से प्रस्तुत करने पर उसे पी एच-डी 
को दश्री प्राप्त हो सकती थी, पर मेरा उहेश्य कुछ दूसरा ही रहा ह 


इस विषय परं भ्रपने विचारो को श्रावद्ध करने की प्रेरणा तो मुभे बहुत प्ले 
ही मिल चृक्री थी श्रौर रेगता-सा काम कररहा था, प्र पूज्य पिताजी की छोहमयी 
रुष्टता ने इममे वेग ला दिया प्रथ केप्र्येक चरण पर मुभ उनका मागंदशन प्राप्त 
होता रहा है तो सदव उनका ऋणी ही रहा चाहता ह. 


ग्रथके तैयार करतेके बादभी इसके प्रकाशन का प्रष्नतोथादही सयोग 
से परचशील प्रकाशन, जयपुर के प्रतिनिधि श्री कूभसिह राटौड से मिलना हृभ्रा 
उन्होने इसे पूणं करने के लिये मुभे प्ररोचित किया प्रौर एक दिन इम प्रकाशन 
धस्था के मालिक व्यवस्थापक श्री मूलचदजी गुप्ताका पत्र भिला कि पाडुलिपि 
शीध्रही प्रेषित कीजिये श्री मृलचदजी गुप्ताने बडीत्वरा से रसपुवेक इस कामको 
ग्रपने हाथमे लिया प्रस्तुत प्रथ का यह सौष्ठवयृक्तं स्वरूप इनके प्रयत्नौ का 
परिपाक है. 


इस कायंकेप्रारभसे श्रत तक मुभे भ्रनेक मित्रो का प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्षरूप 
से सहयोग मिलता रहा है, मै उन सबका भ्रामारी हू, 


सोकरिया सदन, भूपतिराम साकरिया 
वल्लभविद्यानगर (गुजरात) 


व्यक्तित्व 
वेलि (विवेचन खड) 


( 1) वेलिका नामकरण व वेलि साहित्य 
("1 } वेलि का काल निणेय 
(111) वेलि का कशथानक 

(1४) वेलि को भाष। व कलापक्ष 
( ४) वेलि के पाच 

( %1 ) वेलिका कान्य रूप 

( 1) पृथ्वीराज की भक्ति भावना 
(षा } वेलि का मावपक्च 

( 7) वेलि मे प्रकृति चित्रण 

( ४) वेलिमे श्रौचित्य 

( 1 ) वेलि की टीकाये 


श्रन्य र्चनाषं 

( 1} रचनाभ्रो का वर्गकिरण 

( "१ }) वल्लभदेवउत (विदल ) रा दहा 
( 111 ) वसदेवरावउत रा दहा 

( 1 ) दसरथदेवउत रा दृहा 

(५) भागीरथी-जाह्ववी रा दृहा 


प्रकीणेक 

( 1) ईश्वर भक्ति विषयक पद 
( 11 ) उद्बोधनं 

( 11) महाराणा प्रताप रा दहा 
( 1४ ) प्रशस्ति गीत 

{1५ ) स्फट 

नामानुक्रमणिका 


प्रनुक्रम 
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व्यक्तित्व 


वश 
तेरहवी शती के प्रतिम चरण मे कल्लौज के रारौड राजा जयचद्र के वशज 
सेतराम के पुत्र राव सीहा मारवाड प्रयि ये १ उन्होने सर्वप्रथम लिडः पर श्रधिकार 


१. राव सीहा, जिनका सिघेन नाम भी ख्यात्तो मे उल्लिखित है, बडे धमेपरायण 
क्षत्रिय वीरथे. वे श्रपने परिवारश्नौर परिग्रहुके साथ वि सं १२९२ मेद्वारका 
की यात्रा पर जते हृए मारवाड श्रायेथे. उन्हीने तव भीनमाल मे मुलतान के 
श्राततायी मुसलमानो द्वारा प्राक्रन्त प्रजाकौरक्षाकीथी दारका से लौरते हुए 
जब उनका मूकामपालीमे हुभ्रा तो वहाँ के ब्राह्मणो (जोबादमे पालीवाल 
ब्राह्मण कहलाए) ने भी उनसे निवेदन किया कि उनकी भी भील, मेर, मेणे श्रादि 
दस्युश्रो से रक्षा करं तदुनूसार लुटेरो का दमन करके पाली केब्राह्मणोकोभी 
ग्रभय किया वहां उन्हे यह पतालगा कि खेड के स्वामी गोहल श्रौर उनके मंत्री 
डाभियो मे भ्रनबन के कारण राज्य मे भ्रव्यवस्थाव लूट खसोट के कारण प्रजा 
सत्रस्तहै सीहाजी ने गोहिलो भ्रौर डासियो दोनो का दमन करके वहाँ श्रपना 
राञ्य स्थापित कर द्या इसी बोच पाली को मूसलमानो ने लूटना प्रारम्भ कर 
दिया सीहाजी उनके मुकाविलि के लिये पाली चह श्रये मूस्लमानो को पाली 
से खदेडते हए जव वे बीहूं गव प्राये तौ सीहाजी वर्ह वीर्गति कौ प्राप्त हुए. 
गोहिलो ने इस नीच खेड पर पुन. श्रधिकार कर लिया तब राव श्रास्तथानने खेड 
पर श्राक्रमण करके गोहिलो को मारवाड से मार भगाय श्रौर बहुं श्रपना निष्कटक 
राज्य स्थापित कर दिया. मारवाड मे सवेप्रथम खेड पर शासन होने के कारण 
मारवाड के राठौडो की मृल शाखा “ेडेचा' सज्ञा से प्रसिद्ध हुई. मारवाड से भागे 
हए गोहिलो श्नौर डाभियो ते सौराष्ट्र मे भ्राकर भ्रपने प्रपने राज्यो की स्थापना की. 


२ पृथ्वीराज राठौड़ : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 
जमाया १ उनके पुत्र श्रासथान वेड वे ग्रधिकारी हए श्रासथान का एक भाद 
सोनम ईडर राज्य का श्रधिकारी हरा २ शरीर सोनगसे ह्ोटा भाई म्रज भ्रोखामडल 


करा श्रधिकारी ह्र 3 


इसी प्रकार श्रागे जाकर राव सीहा का परिवार बहुत भाग्यशाली, बलशाली 
्रौर नाभाकित हृत्रा उनका वश दसाधिक राभ्यो का सस्थापकर श्रौर लक्षाधिक 
परिवासेके रूपमे भारत के श्रनेक भागो मे प्रसरिते श्रौर ख्यातिलब्ध हो गया 


इन्ही समृद्ध श्रौर शक्तिशाली राठौड राज्यक्रुलो मे पादू मल्लिनाथ, राव 
करल्लाजी रायमलोत, महाराजा सावतसिह (नागरीदास)*, महाराजा जसवतसिह 
(प्रथम), महाराजा श्रनूपसिह, महाराजा मार्नसिह्‌, मीराबाई, बनीठजी श्रौर रूपदि 
एव वतमान महाराजा डं रधुवीरसिह (सीतामऊ) श्रादि श्रनेक द्यातनामा भक्त, 
विद्वान, कवि, विद्या-व्यसनी, लेखक व वीर उत्पन्न हृए हँ इसी वश मे जोधपुर 
को असाने वाले राव जोधा के पत्र राव बीका ने बीकानेर राज्य कौ 


स्थापना की 





१ वेड का प्राचीन नाम क्षीरपुर्‌ श्रथवा खेड-पारण भी रहाटहै, जो लेखक के गोष 
बालोतरा से ६ मील दूरी परं श्रवस्थित दै. किसी समय यह एक विशाल वैभवशाली 
नगर था मीलो दूर स्थित वज्जावा (वच्रावास) तेमावा या तम्मावा 
(ताञ्रावास), सोभावा या शोभावासर भ्रादि निकटके ग्राम इस नगर के मोहल्ले 
कहे जाते है लूनी नदी कै किनारे पर स्थित यह्‌ नगर वैष्णव, शेव, एव शाक्त 
श्रादि सम्प्रदायो का सगम एव तीर्थस्थान है इस समय खडहरो के बीच चार 
मग्न हिन्दु मदिरदहीशेषहै बडे मदिरमे चतुभ्‌ज विष्णुकी तेरहवी शती की 
श्रव्यन्त भव्य कलाक्ृति प्रखडित रूप मे विद्यमान है इसके जीर्णोद्धार का कायं 
" सवेप्रथम लेखक के पिताश्री श्रौर उनकी मित्रमडनी ने उठाया था 


२ यहाकी रादौडोकी शाखा का नाम ‰ईडरिया' राटौड हप्र. 


३ यहां की राठैडो की शाखोभ्रो के नाम "वाढेल" व "वाजी" हुए 


४ मडोवर (जोधपुर), बीकानेर, किशनगढ, रतलाम, सीतामॐ, भकावुभ्रा, भरमभस, 
भिणाय, ईडर भ्रादि 


५. भक्त कवि नागरीदास की पनी बनीठनीजीः भी प्रसिद्ध भक्त कवयित्री थी. 
रावं सीहा के वश के सभी राठौड-राजघरानो मे एेसी श्रनेक "रानियां श्रौर पडदायतें 
भक्तं कवयित्रियां हो गई है 


व्य्तित्व 


जन्म 


"्वेलि क्रिसन रुकमणी री" एव श्रनेक ग्रन्थो के प्रणेता तथा हमारेग्रथ 
नायक, महाकवि पृथ्वीराज राठौड इन्ही राव वीकाकी चौथी पीदीमेथे १ रत्र 
कल्याणमल के पृत्रभ्रौर बीकानेर नरेश महाराजा रायसिह के प्रनूज, वीरवर 
पृथ्वीराज का जन्म सवत १६०६ की मागंशीषं कृष्णा प्रत्तिपदा को बीकानेरमे हृभ्रा 
धा उनकी माता का नाम भगतादेजी सोनगरी था २ 


महाराज पृथ्वीराज रावं कल्याणमल के तृतीय पज्र थे 3 


१ श्राचायं पे. बदरीप्रसाद साकरिया द्वारा सपादित भ्मुहता नैणप्ी री स्यात, 
भाग तीसरा, पृ ३१ -- बीकाके लृणक्ररण', लृणकरण के जैतसी, जेतसी के 
कल्याणमल श्रौर कल्याणमल के रायसिह्‌, जिनके माई पृथ्वीराज ये 

२.- वही । भाग तीसरा पु. ३१, 


३ (श्र) वही । मागत्तीसरा पु. २०६ रावश्री कत्याणमलजी रंकवरारानाम - 


(१) महाराज श्री रायसिघजी (६) श्रमरो (जमरसिघ) 
(२) रार्मसिघजी (७) गोपाठदास 

(३) प्रिथीराजजी (ल) राघवदास 

(४) सुरताणजी (&) इ गरसी (ड्‌गरसिघ) 
(५) भणि 


(ब) श्री श्रगस्वद नाहटा ने पृथ्वीराज-दिवस पर दिये गये श्रपने भाषण 
(राजस्थान भारती, भाग ७, शरक १-२) मे राजकुमारो के नाम इस प्रकार दिये है- 


(१) रायसिघ, (५) माण, (६) ड गरसी, 
(२) रामसिघ, (६) गोपाछदास, (१०) भाखरसी, 
(३) सुरताण, (७) राघौदास (११) भगवानदास 
(४) पृथ्वीराज (८) भ्रमरौ 


श्री नाहटा ने इसका श्राधार्‌ उद्धत नही कियाद 


(स) “वीर विनोद" मे बीकनेर की तवारीख के भ्रन्तगत पृ ४८९५ पर कल्याणमल 
के दस पुत्रोकेनाम इस प्रकार दिये है :- 


(१) रायरसिह; (४) अमर सिह (७) सारदे, (१०) राघवदास 
(२) रामसिहं (५) भाण (८) भाखरसी 
(३) पृथ्वीराज (६) सुरताण (€) गोपालसिह्‌ 


स प्रकार हम देखते है कि उपयु क्त तीनो उद्धरणो"मे न केवल क्रम भेदै बत्कि 
सख्या भेद भी है. दुसरे उद्धरणमे पूत्रो की सख्या बढकर ग्यारह्‌हो गई दै. श्रौर 
पृथ्वीराज का स्थान तीसरे स्थान की जगहू चौथाहो गयादहै. 


४ पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 
पृथ्वीराज के वंशज 

महामहोपाध्याय श्री श्रोाजी कृत बीकानेर राज्य का इतिहास" भाग दो 
पु ७०१ पर पृथ्वीराज के वशजो की वशृक्षावली इस प्रकार दो गई है -- 

(१) पृथ्वीराज (२) सुदरसिहं (सुदरसेन) (२) केशरीसिष्ट (४) विजेसिह्‌ 
(५) छत्रसिह॒ (६) जोतसिह॒ (७) मुकनसिह (८) कुशलर्सिहं (९) लूणकरण 
(१०) सूरजमल (११) हरिसिंह (१२) गणपतसिह (१३) मेधसिह्‌ 

स्वय पृथ्वीराज के दो पुत्र ये जिनके नाम कमश (१) सुदशंन (सूदरसिह) 
तथा (२) गोकलदास दै. 

पृथ्वीराज के वशज प्ृथ्वीराजोत बीका कहलाते है तथा बीकानेर 
राज्यान्तगंत (ददरेवे' के ठउकुर है 
व्यक्तित्व 

'उगती बाजरी रा बोकना इ कैः वे (होनहार बिरवान के होत चीकने पात)- 
हमारे चरितनायक बाल्यकालमसे ही विलक्षण प्रतिभाके धनीथे प्रत्यक्ष दिखलाई 
पडनेवाले विरोधी गुणो से परिपृणं, महाकवि पृथ्वीराज राठौड साहित्याकाश के एक 
जाज्वल्यमान नक्षत्र थे यद्यपि प्रारम्भसेही वे रेश्वयं प्रौर विलापसषमेपलेथे, फिर 
भी उनकी उक्ृष्ट भगवत्‌-भक्ति, प्रतिभा सम्पन्न काव्यशक्ति भ्रौर वदुष्य, श्रप्रतिम 
वीरता तथा सुडौल स्वरूप श्रादि उनके बहमुखी प्रभविष्णु व्यक्तित्व के परिचायक थे 

ष्दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता" के श्रनुसार महाराज पृथ्वीराज बाल्यकाल 
से ही बहे गभीर व साधु प्रकृतिके थे -- थे पृथ्वीरसिहृजी बीकानेर के राजा 
कल्याणसिहजी के यहां जन्मे सो बालपणे सो इनको चित्त साधु सगतिमे रहे. देश 
देश के साधु वहां श्रावते तिनसे ये मिले ' इन सबका इतना व्यापक प्रभाव पृथ्वीराज 
के बाल मस्तिष्के पर पडा किजवये बडे हुए, सवेप्रथम गोकल व मथुरा की यात्रा 
को गये. 
वेवाहिक जीवन 

यद्यपि पृथ्वीराज की परिनश्रो के सबधमे विद्वानों मे मतेक्यनहीहै श्रौर 
भरनेक प्रकार के वाद प्रचलितदहै, फिरभी एक बात निदिग्ध है कि उनकी एक 
प्रथवा श्रनेक, समी पलियां श्रनिद्य सृ दरिया, विदुषि श्रौर वीर रमरियाँ रही ह 

उनका विवाह जैसलमेरमे हुप्रा था उनकी प्रथम परत्नीका नाम लालादे 
तथा द्वितीय का नाम चापादे (चपावती) था दोनो ही जैसलमेर के राव हरराजं 


व्यक्तित्व ५ 


की पृत्नियाथी १ 





१ (श्र) राजस्थान भारती पृथ्वीराज विशेषाक के परिशिष्टाक मे राठीड 
पृथ्वीराज की पत्नी चपावतीः -- ले श्री श्रगरचद नाहटा स श्राचायं प बदरी- 
प्रसाद साकरिया 


(ब) जेसलमेर के इतिहासानुसार रावछ हरराज कौ तीनो पृत्रियो के नाम 
क्रमश. गगा चापा श्रौर नाथी मिलतादहै 

(स) डँ हीरालाल माहेश्वरी ने श्रपने शोध प्रवन्ध "राजस्थानी साहित्य पू. १५२ 
मे लिखाहैकि पृथ्वीराज के तीन विवाह हुएये प्रथम महाराणा उदयसिंह कौ 
पुत्रीसे, दूसरा जंसलमेर के रावठ्छ हरराज की बेटी लालादे श्रौर तीसरा लालादे 
की मृत्यु के बाद उमकी छोटी बहुन चापादे से चापादे स्वय कवयिक्नी थी, 

(द) ^क्रिसन स्कमणि री वेनि के एक सम्पादक प्रो नरोत्तमदास स्वामी ने श्रपनी 
प्रस्तावना पृ. २४ पर पृथ्वीराज के प्रथम विवाह्‌ को उदयपुरके महाराणा की 
पुत्री श्रौर महाराणा प्रताप की बहिन के साथ हुश्रा मानतेदै इस रानी कानाम 
किरनवती बताया जाता है. 


पर पृथ्वीराज का प्रथम विवाह महाराणा उदर्यासिह्‌ की पृत्रीके साथ हृध्रा 

था, इतिहास सम्मतनहीदहै वास्तवमे इनके बडे भाई महाराजा रायसिह्‌ का 
विवाह महाराणा उदयसिंह की पुत्री से हुभ्राथा इस सम्बन्धमे कविवर दुरसाश्राढा 
का निम्न गीत प्रसिद्ध है यह्‌ गीत श्री रावत सारस्वत ने सादूक राजस्थानी रिसचं 
इ स्टीय्य.ट, बीकानेर से डिगल गीत' नामकम्रथमे प्रकाशित करवाया ह - 

गढ बीकाण; चीतगढ सगपण, 

कलो उदंसिघ इट भ्राकास। 

जसमा नार राय्िघि जोडी, 

पमग पाचसौ हसत पचास ।। 
(भावाथं - बीकानेर के राव कल्याणमल श्रौर चित्तौड के राणा उदयसिंह के इस 
सबध श्रौर जसमादे तथ रायसिघ के विवाह कै श्रवसर पर पांचसौ घोडे भ्रौर 
पचास हाथियो का यह्‌ दान पृथ्वी श्रौर श्राकाश की समाप्ति तक चिरस्थायी 
रहेगा.) 
-- "वीर विनोद' पुं १७८ ~ रायसिध की शादी महाराणा उदसिंह की बेटी 
जसमदे से हुई थी 
--ग्राचायं प बदरीप्रसाद हारा सम्पादित “महता तेणसी री स्यात" भी इसका पृष्ट 
प्रमाण दहै 


पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


{१ 


कुं प्रवाद तीसरी पत्नी के होनेके तथ्यकी भी पुष्टिकरते है श्रौर उसका 
नाम करिरणवती बतलाते है,१ जो हिन्दु-सूयं महाराणा प्रताप के प्रनूज शक्तिसिंह 
कीपुत्रोशथी येवेही शक्तििहुहैजो एकं बार श्रपने भाई से क्रोधित हौ भ्रकबर 
से जा मिलेथे, पर विश्वप्रसिद्ध हल्दीघाटी के तुमृल युद्ध मे महाराणा प्रताप के 
गरप्रतिम शोय, व कत्तं व्यपरायणता से इतने प्रभावित हुभ्रे कि उनकी रक्षां श्रपने 
प्राणो कोभीस्कटमे डाल दिया कुदं विद्वान लालादे श्रौर किर्णवती दोनो को 
एक ही मानतेहै तथा श्रकबर के राज्यम नौरोजके जष्नमे जो मीना बाजार 
लगाया जाता था, उसमे प्रकबर को बोधपाठ सिखाने वाली चापादे थी 


१ {116 10218 & «व्रा ग ९2125108 0४ 1811168 {0 श्रौर 
कल्याणः के नारी विश्ेषाक पृ ५८२, वीरागना साध्वी किरणदेवी' 


२ (शर) मुशी देवीप्रस्राद कृत ^राज रसनामृत' चौथी धारा 


(व) क्रिसन रूकमणी री वेलि' स. डं तंस्सितौरी भुभिका, प ए - 
'एक बार प्रकवर ने पृथ्वीराज को गुजरात मे घोडे खरीदने के लिये भेजा, जब वे 
घोडे खरीद कर दिल्ली वापस लौट रहैयेतो एक एसे गंवसे गुजरे, जिसमे दूध 
उपलब्व नही था श्रौर वे बडे भ्रसमजस मे पडे. बात यह थी कि घोडोके भ्यापारी 
ने उनको श्रेकं शतं पर घोडे बेचने का तय कियाथा शर्तथी क्रि दिल्ली तकं 
सारे रास्ते भर घोडो को दुध पिलाया जायगा, इतने मे एक चारण कमारी वहां 
ग्राई प्रौर उसने एक गाय का दोहुन करके ही इतना दूध निकाला, जो सारे रास्ते 
चोडो की ्रावश्यकता से भ्रधिक था. पृथ्वीराज को बडा प्राश्चयं हुश्राभ्रौर वे 
चारणकरमारी के चरणो पर गिरे उन्होने उससे कहा किं देवि । एेा एक जादू तो 
मुभ भौ वतनादइये उसने भ्रपना नाम राजवाई बतलाया मरौर कहा कि जब श्राप 
सकटमेहोतो मुङेयाद करे मै श्रापकी सहायतां उपस्थित हंगी कुछ समय बाद 
पृथ्वीराज कौ पत्नी की ्रनुपम सुदरता के विषय मे सुनकर, पृथ्वीराज के बिना 
जाने बादशाह ने उसे दिल्ली बुलवाया पर इसके पूर्वं कि रानी दिल्ली मे प्रवेश करे 
पृथ्वीराज रस्ते मेमिलगये रनीनेसारा वृत्तात कहु सुनाया मरौर शाही पत्र 
बतलाया बहुत समय तके पृथ्वीराज कित्तव्य-विमूढ भ्रवस्थामे खड़े रहे. 
वादणाह्‌ कौ विश्वासपात्रता कोठोकरमारदेया पलीकासम्मानसोदे, इसी 
समय राजनाईं का ध्यान आया जैसे ही उन्होने राजवाई का स्मरण किया, 
राजवाई वहा उपस्थित हई उपे पृथ्वीराज को धीरज दिलाया श्रौर स्वय मिहनी 
वेश मे श्रकेबर के यहां गई श्रकबर बडा भयभीत हा श्रौर उससे यह प्रतिज्ञा 
करवाई कि भ्रेविष्यमे वह्‌ किसी रानपूतनी का सतीत्व हरण करने का प्रयास न 
करेगा ® 


व्यक्तित्व ७ 


नौरोज के जष्न मे बीकानेर की इस रानी की वीरताने श्रनेक कवियो, 
नाटककारो तथा इतिहासकारो को भ्राकर्षित क्रिया है जिन श्रनेक कविताग्रो भ्रौर 
नाटको मे इसकी इस श्रप्रतिम वीरता को श्रकित करिया गया है, उनमे से एक कावता 
कविवर जगन्नाथदासं रत्नाकर" की है जो कल्याणः के वषं २२, प्रक ११ मे 
प्रकाशित हुई थी- 
बीकानेरी वीरागना 


रानी पृथ्वीराज की निहारति सिगार हाट, 
पारतिसु दीटी गथ विविध बिसाती पे। 


कहै रतनाकर फिरी त्यो फंसी फद बीच, 
लपक्यो नगीच नीच धरम श्रराती ¶। 


परसत पानि श्रनवान गजपूती रानि, 
प्रौचक श्रघूक घात किन्ही घूमी घाती पे। 


पटकि भफटाक कर पटकि धरापे धरी, 
काती नोक गब्बर प्रकन्बरकी हाती पे।। 


रावठ हरराज की प्रथम पत्री गगा का विवाह पृथ्वीराज के बडे भाई 
महाराजा रायसिह के साथटह्श्राथा १ तब एक स्वाभाविक प्रश्न होता रहै कि लालादे 
कौन थी श्नौर कहां की थी? बहुचचित श्रौर ग्रति प्रचलित होते हये भी यह गवेषणा 
का विषयदहै यहां एक एेसा भी प्रश्न उ्पृन्न हीना है करि वस्तुत' हृरराज के कितनी 





१. (श्र) ममृहता नैणसी री ख्यात" भाग ३पृ ३१ स प्राचायं प॒ बदरी प्रसाद 
साकरिया- “महाराजा भ्र सूरसिघजी, भाटी रावल हरराज रा दो्हिता राणी 
श्रीगगाजी रो बेटो. सासरं रो नाम सोभागदेजी" ये सूर्सिघजी महाराजा 
रायसिंहृजी के पुत्र थे 


(श्रा) टोड कृत राजस्थान का इतिहासः श्रनुवादक श्री केशवकरुमार ठाकर 
पृ, ५१७ बोकानेर का इतिहास-- "जैसलमेर के राजा की लडकी का विवाहे 
रायसिह के साथ हृश्रा था प्रौर उसकी दूसरी लडकी बादशाह अकबर को व्याह 
थी' इस वैवाहिक सबध के कारण रायर्सिहश्रौर पृथ्वीराज कै प्रति बादश्राहुका 
प्माकषेण स्वाभाविक था 


(इ) 'दयाछदास री ख्यातः भाग रपृ १२३-- "पीस १६४६ फागणवदर रं 

साहै उपर श्रौ रायसिघजी रावढ हरराज री बेटी गमानू परणीजण पधासिया 
जैसद्रमेर, भ्र सिरोही रौ राव सुरताण इण सराहै परणीजण प्रायो हरराज री 
बेरी १9 


८ पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


पृतरिया थी? 


जैसा करि प्रसिद्धदहै लानादे के मरणोपरान्त उसको जंसी ही रूपवान, 
मदगुणी, विदृषी श्रौर उसकी ही सगी छोटी बहिन चापादे का विवाह पृथ्वीराज राठौड 
के साथ क्रिया गया साथी यहु भी सभवद्वैकि पृथ्वीराज भ्रकबरके दरबार मे 
गक्तिसिह के श्रत्यधिक सम्पकमे श्रये हौ श्रौर वही किरणवती का विवाह उनसे 
हो गया हयो यहाँ प्रश्न यह उत्तादहैकि क्या पृथ्वोराज भ्रकबर के दरबार मे 


दरबारीकेषूपमे विद्यमान थे ?१ 


पृथ्वीराज कृत दोहोय्मे तो यह पसभावना श्रधिक पुष्ट होती दिखाई पडती 
है चपादेक्रे साथ विवाह होने के पश्चात्‌ महाकवि को बारह वषं तक बादशाह की 
चाकरी मे रहना पडा 3 पत्नी विद्छोहं के एक कल्प तथा मूगलकालीन रेश्वयं -पूणं 
परम्परागत जीवन मे तीसरा विवाह कोई प्रनहोनो घटना तही है इसी किरणवती 
ने सभवतया श्रपने निमल चारित्य श्रौर गौयंसे श्रकबर जपे शक्तिशाली पर पतित 


बादगाहु को नौरोज के जश्न मे जनाना (मीना) बाजार्को समापनं करने के लिये 
विवशं कियाद 





१ (प) यह भी एक विवादास्पद विषय है कि महाराज पृथ्वीराज राठौड श्रकबर 
के दरवारमे विद्यमान थे इस सवधम बीकानेर से प्रकाशित "सेनानी" के पन्‌ 
१६५०८ के जनवरी-फरवरी श्रको मे प्रसिद्ध राजस्थानी कवि श्री मृकुनसिह श्रौर 
कष्यातिप्राप्त शोधकर्ता श्री श्रगरचद नाहटा के लेख हष्टग्य है । 


(फ) "वीर विनोदः मे ग्रकबर बादशाह के मनसबदारो की जो विस्तत सची दी 
गई दै, उसमे पृथ्वीराज राठौड का नाम नही है. 


(ब) परवर्ती शोधानुसार पृथ्वीराज का भ्रकबर के दरवार मे होना (दरबारी कवि 
केरूपमे नही) प्रमाणित होता है। 


(भ) प्रो नरोत्तमदास स्वामी सपौदित ` क्रिसन सकमणी री वेलः भमिका पृ २४ पर 
लिखा दैः 'श्सभ्राटके दरवारमे पृथ्वीराज का वडा सम्मान था श्रकवरी दरवार 
केनौरतोमेसे एक पृथ्वीराजमभी ये" रेषा मानने का ्राधारक्या है, उसका 


उल्लेख स्वामीजी ने नही क्रिया है. 
२ श्री श्रगरचदजी नाहटा के सवत्‌ १७१९ के गृटके के भ्राधार पर. 
र. वही 


व्यक्तित्वं ह 


लालादे१ कौ मृत्यु के पश्चात्‌ पृथ्वीराज राठौड विक्षिप्तसे हो गए हर पल 
लानादे की रट लगाते हुए उन्होने खानपान तक छोड दिथा. कहते है कि श्रपने 
श्रग्रज महाराजा रायसिह कौ श्राज्ञानुसार जव पृथ्वीराज राठौड ्रकबर के दरबार 
मे जाने लगे तो उन्होने भ्रपनी प्रियतमा लालादे को यह्‌ वचन दिया थाकि वह्‌ छ 
मास की श्रवधि के समाप्त होते ही तुरन्त बीकानेर लौट भ्रायेगे- उधर लालदेने 
भी प्रण कयाथा कि यदि निश्चित श्रवधि से एकं दिनि भी श्रधिक लगगयातो वहू 
ग्रपना प्राण स्याग देगी श्रवधि समप्तहो गई श्रौर विरह्‌मे शोकाकुल लालादे 
तडफ़ उटी- 


पति परितिग्या साभटठो, भ्रवध उलघन थाय, 
प्राणतजु तो विरह मे, कदं न रक्ु काय 


(हे पतिदेव । श्राप श्रपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करे, श्रवधि समाप्त हो रही 
है मे विरहमेभश्रपनेप्राणोका त्याग कर दूगी भ्रौर श्रपनी काया को भस्म कर 
रगौ) 

लालादे कै प्राणपसेरू उड गए श्रौर जब चिता धक-धक करजलरहीथी 
तो चितातुर प्रेम प्यासा कवि वहाँ म्रा पर्चा भ्रौर बरबस फुट पडा- 

कथा उभा कमणी, साई । शू मत मारः 
रावण सीता लेगयो, वे दिन भ्राज सभार ।1१।। 
लाला लाला ह करू, लाला साद म देय, 
मो श्रधा री लाकडी, मीरा खीच म लेय ।\२।। 

ग्रौर श्रतमे कविने लाला को जला देने वाली सवेभक्षी रग्नि पर कद्ध 

होकर कटा-- 
तो राध्यो नी खावः रे वासदे निसङ्ड 


५ 


मो देखत थे बाया, लाला हदा हड्‌ड ॥1३।। 


(हे भगवान । मेरी लालाकीमृत्यु नहोनेदो. म यहाखडाह. श्रापतो 
स्वय भुक्तमोगी है सीताका हरण होने पर्‌ श्राप कितने दुखित हुए होगे ? श्राप 
उसी दुख को याद कर मेरी लाला को उवार लीजिए ।१। म लाला नाला पुकार 
रहा हं पर लाला प्रत्यत्तर नदी देती है. हं मगवान । वह ही मुभ श्रषे कौ सहारा 





१, "कहावत गाथाः नामक डँ. कन्हैयालाल सहल का लेख, जिसमे से उपयु क्तं उद रण प्रस्तुत 
किये गये है. 

२. "राजस्थान के सांस्कृतिक उपौख्यान'--लेखक ड० कन्हैयालाल सहल पृ० ६३ पर भी इस 
घटना का अति सक्षेप मे उल्लेख है 


१० पृथ्वी राज राटौड : व्यक्तित्व रौर कृतित्व 
धी. श्राप उसको मुफसेदूरनं कीजिए ॥२॥ हिश्रग्नि। श्रवमे तेरे हारा पकाया 
गया भ्नन्न ग्रहण नही करूप, क्योकि तूने मेरे समक्षदही, मेरी लाला को जलाकर 
म्म कर दिया ।।२।। ) 

पृथ्वीराज की इस विक्षिप्तावस्था से सारे परिजन दुली हो उ श्रौर उपचार 
के लिये विचार विनिमय होने लगा. निश्चय किया गया कि स्वरूप, वणे, गुण भ्रादि 
मे लालादे के समान, उसकी ही छोटी बहिन चपादे का विवाह पृथ्वीराज के साथ 
कर दिया जाय दछत्तीस वषं की श्रवस्था मे स० १६९४२ मे जब हरराज की 
राजकुमारी का विवाह पृथ्वीराज के साथ सम्पन्न हूश्रा तो एक बार तो स्वय 
पृथ्वीराज घोखा खा गए पन स्थिर हष्टि से देखने पर उनका विरह व्याकुल कवि 
बोल उठा- 


भ्रायी है चपा श्रे, वा लाला श्रव नाहि, 
(यह तो चपदे यहा श्राईहै लालदेतोभ्रब इष लोकमे नही दहै) 


चपादे के साथ विधिवत विवाह के पश्चात्‌, जब महाकवि ने उसकी पति 
परायणता देखी तो पृथ्वीराज के मन मे श्रनेक विचार तरगें उटी भौर भ्रन्तमे उसे 
सहषं प्रगीकार करते हए कहा-- 
चपा । डगला चार, सामा ह दीजै सजल, 
हीडकते गक हारः हसतमुखा हरराय री । 
(हेहररायकीपृत्रीचपां 1 गले कै हार को उभरे वक्षस्थल पर भूनाती 
हई तथा श्रोठो पर स्मित लिए, अपने प्रियतम की श्रोर स्नहपूणे चार कदम तो बढा 
प्रयति उसके समीपतो श्रा) 
चतुर चपाने भी बडा मनोहारी उत्तर देकर श्रपनी काग्य रसिकता तथा 
वैदुष्य से रसिक कवि-पति को मोहित कर लिया- 
मुकुल षरिमल परीह्रे, जब श्रये ऋतुराज, 
प्रलि नही, भ्रालि हुयन की, कलि विकमसे कहि काज । 
(सत ऋतु के ्रनि पर यदि भौरे पुष्पो की मधुर सुवास को त्याग कर 
चले जाय तो कलिका किसके लिए विकसित हो ) 
उत्तर पाकर कवि बाग-बाग हो उठा श्रौर दौड कर उसे श्रालिगन बद्ध कर 
लिया, पृथ्वीराज को यह श्रनुभव हृश्ना कि चपादे न केवल कान्य रचनामे ही चतुर 
है वल्किलालद्रसेभीदोडगश्रगेहीहै तो कनि को ग्रात्मतुष्टि हुई श्रौर यही 


्रसग कवि के पुन प्रवृति मार्गं प्रहा करने काकारणभी दृश्रा. बे भ्रव उसे प्रत्यन्त 
प्यार करने लगे ~- 


व्यक्तित्व ११ 


चपा । थू हरराज री, हस कर बदन दिखा । 


€$ 


मो मन पात कूपात ज्यु, कबहु तप्त न थाए॥ 


हे हरगजकी पत्री चपा । तु सदव मुस्कराती रह्‌ मेरा मन कुपात्रके 
समान है जो कभी तृप्त ही नही होता.) 


वेसे ही चपादे प्रतिभाशालिनी थी, पर कवि-प्रियतम के सपकं से उसकी 
प्रतिभामे चार र्चादलगगये वहन केवल काम्य निर्माण कीग्रोर ही ग्रभिमुख 
हुई बल्कि उसकी काव्य-दक्षता इस सीमा तक पहैव गई कि पाद-पुति मे भी यदा- 
कदा भ्रपने पति की सहायभ्रूत बन जाती थी 


कहते है कि एक बार वेल" की रचना मे महाकवि राजा भीष्मक के नगर 
कूदिनपुर के वैभव का वणेन करते हुए श्रगे के पदक श्रभाव मे, श्वदन पाट चदनं 
पाट दुहरा रहै थे तभी कवि-त्रिया ने तुरन्त ही श्रषनी कुशाग्र बुद्धि से पाद पूर्ति कर 


चदन पाट कपाट ही चदन । 


दोनो का दाम्पत्य जीवन बडा सुखमय रहा. हास-विलास, क्रीडाश्रो तथा 
काव्य निर्माण मे समय व्यतीतहोरहाथा कि एक दिन दर्पेण के सम्मूख बैठे हूये 
कवि को श्रपनी दादी मे सन जंसा सफेद बाल दिखलाई पडा । उन्होने उसे उखाड 
फोका इतनेमे चंपादे दर्पण मे प्रतिबिम्बित हुई वास्तवमे कभीकीश्रोट मे खडी 
चपादे श्रपने प्रियतम के क्रिया-कलाप देख रही थी कवि कहाँ चूकने वाले थे भ्रपनी 
मनोदशा की छिपाते हुए उन्होने मुस्करा कर एकं व्यग्य बाण दोडा .- 


पीथठ धोका भ्राविया, बहुटढी लागी खोड । 
पूरे जोबण पदमणी, अभी मुक्ल मरोड ॥ 
(श्रब तो मेरे श्वेत केस क्या प्रागए, एक दु्गंण श्रा गया है मँ ब्द होने 
लगाहं इसी कारण यौवन मे मदमस्त प्रियतमा मुभ से मृख मोडे खडी है ) 


चतुर चपादे ने महाराज के मनोभावो को समभ कर तथा उनकी ग्लानि को 
दूर करने की हष्टि से कवि-्रिया ने समुचित मनोवेज्ञानिक उत्तर दिया-- 


प्यारी कहू, पीथक सुणो, धोठा दिस्त मत जोय । 
नरा, नाहुरा, डिगमरा, पाक्या ही रस्त होय ।\१। 
खेडज पक्का धोरिया, पथज गघ्ा पाव । 
नरा, तुरगा; वनफठा, पक्का पक्का साव ॥२॥ 


(चपादे कहती है किं हे प्रियतम पृथ्वी राज श्राप सुनिषए. भ्रपने श्वेत केसो की 
म्नोर मत देखो. वे सदेव बुरे नही होते. पूरुष, सिह, दिगम्बर (मुनि) परिपक्व होने 
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पर ही रसपृणं हते ह श्रतुभवः वय द्रषैर ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही पुरुष, सिह 
मरौर दिगम्बर पूणं माने जतिहै ॥।१।॥। बंलो के जीवन का साफल्य हल चलनेमे दहै, 
ङ्टका साफल्य मागं तयकरनेमेहै तथानर, घोडा श्रौरं फलादि पकते पर ही 
रसपूर्णं व स्वादिष्ट होते है ।(२।।) 


चपादे सम्बन्धी श्नन्य सामग्री पर श्री श्रगरर्चद नाहटाने प्रकाश डाला है १ 
एक बार पृथ्वीराज को चितित मन देख कर बादशाह ने उनकी उदासीनता का 
कारण पृष्धा तव पृथ्वीराज ने वडा ममसपर्शी उत्तर दिया-- 


प्रश्न -मन उतराधो तन दखण कहौ न कवण विचार? 
उत्तर -मन गणवती मोहय, तन सूपो दरबार ।\१॥ 


के सेवई पग नोथना के सेवई तट गध । 
पृथु सवइ चपाकली, सदल, सरूप सुगध ॥२॥ 


(हे पृथ्वीराज! तुम्हारा मन उत्तर तथा तन दक्षिण की श्रोरहै श्रतु तुम्हारा 
मन श्रस्थिर है कहो तुम किन विचारोमे लीन हो १ पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि 
मेरा मन एक गुवणती नारी ने मोह लिया है जबकि मेरा शरीर श्रापके दरबार मे 
रुढदटै कोई नाथ के चरणो की सेवाकरतेहैतो कोई गध के उपासक रहै, पर 
पृथ्वीराज तो चंपाकली के ध्यान मे लव लीन है जो बहुत मस्त सुर्गव्त, सुदर वे 
सुगधिसे पूणंहै यहा चपाकली मे श्लेष है चपादे श्रौर चम्पा पुष्प) 


बादशाह उनके उत्तर पर री गये श्रौर बीकानेर जाने की भ्राज्ञा प्रदान की 


बारह वषं ॐ पश्चात्‌ महल मे पधारने पर विरहातुर क्षीणकाय चपदेने 
ग्रपनी व्यथा बड़ी मा्मिक्रता से प्रकट की- 


बहु दीहाः ह वल्लहो, भ्राया मदिर अ्राज। 
कंवल देख ॒कूमढाइया, कहो स केह काज ।।१।। 
चृगे चगाये चच भरि, गये निलन्जे कर्ग । 
काया सर दरियाव दिल, भ्राइज बैठे बग्ग ।।२।। 


(हे प्रियतम भ्रप बहुत दिनो के पश्चाप्‌ महूलो मे पधारे हँ कौनसा कारण 
है कि श्राप मेरा मूख कमल देख कर उदासहौ गए मसि तो निलेज्ज कोए श्रपने 
चोचोमे मरकर उडगएुहै यहु कया तोनदीदहै भ्रौर दिल समुद्र है, जिसके 
किनारो पर बमुले भ्रा बैठे है भ्र्थात्‌ भ्रव इस शरीर मे हडव्यां ही शेष रह गई है) 


१ आचोयं १० बदरीप्रसाद साकरिया दारा सषपादित °रा्रस्थान भारती भाग ७, अक तीनमे 
धी नाहटा का लेख '“रोंठौड पृथ्वीराज की पत्नी चपावती.” 
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महाराज पृथ्वीराज ने श्रपने उत्तर केएक हीचदमे गागरमे सागर भर 
दिया-- 


जिह परमल तिहा तुच्छ दठ, 
जिह दढ, तिहा नही गध । 
चपा कैरे तीन गुण, 
सदछ, सरूप सुगध ॥ 


(जहाँ पुष्प होते है वहाँ दल होता है, श्रौर जहा दल होता है वहां गध नही 
होती पर चपा तुमे तो तीन गरुण श्रतिप्रसिद्धहै। वे है सदलता, स्वरूप श्रौर 
सुगधि ) 

ग्रोर-- 


चपा चमकती दात कहु क दामिनी । 
श्रहुरा नह्‌ श्रामा, होड पडी हरराज उत ॥। 


(हे हरराज की पृ्रीतेरे दातोकी चमक का क्या कटुना वहरदांतो की 
चमक दहै कि विजली की चमक-- कुछ कहा नही जा सकता. पर एक बात तो 
निश्चित है कि एेसी श्राभा किसी श्रन्यकीनहीहै) 


कवि-दम्पत्ति के काव्यमय जीवन के श्रनेक रोचक प्रसगोमेसे एक बहु- 
चश्चित प्रसग चपादे की गहरी चिताकाहै, जब उसे मालूम हुश्रा कि महा प्रतापी 
श्रकबर की श्रतुलित शक्ति की तनिक भी परवाह करिये बिना उसके पति महाराणा 
प्रताप कापक्षले रहे ह तो उमने तुरत एक दोहा उनको लिख भेजा-- 


पति जिद की पतहासं सू, यहै सुणी महै श्राज । 
कहूं पात श्रकबर कह, करियौ वड भ्रकाज ॥। 


निरश्विलब पृथ्वीराज ते चपादे को ब्रजभाषा मे जो निम्न उत्तरप्रेषित 
किया, उससे दो बाते स्पष्ट उभरश्रातीषहै. प्रथमतो डिगलके साथ साथ कविका 
ब्रजभाषा पर भी विलक्षण व्च॑स्व था द्वितीय, महाराणा मे उनकी निष्ठा प्रौर 
उनकी शक्तिमे श्रगाध श्रद्धा का भाव- 


जबतेसुनेहै बैन, तवते न मोकौ चंन, 
पाती पढ नेक सो त विलब लगावेगो । 
लैके जमदूत से समत्थ राजपूत भ्राज, 
ग्रागरे मे म्राले याम उधम मचावगो ।। 
कहै पृथ्वीराज, प्रिया, नेक उर धीर धरो, 
चिरजीवी राना सो मलेच्छन भगावगो )। 
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मन को मरह मानी प्रबल प्रतापसिहः, 
बन्बर ज्यो तडप श्रकब्बर पे भ्रावेगो ॥ 


स्वाभिमान- 


उनके व्यर्तित्व की यहु सवसे बडी विलक्षणताहै कि बादशाह प्रकबर की 
सेवा मे रहते हए भी कवि ने श्रपना स्वाभिमान व स्वदेशाभिमान नही खोया था. 
बादशाह कौ सेवा मे उनका तन था, धन था, पर मनवश्रात्मानहीथी इसीलिये 
जव महाराणा प्रताप का पत्र भ्रकवर ने उनको लज्जित करने के लिये पढ सुनाया 
तो कवि का सुषुप्त जातीय गौरव एव राष्टराभिमान जाग उठा उन्होने बादशाह को 
बडा स्पष्ट पर विनम्र उत्तर दिया किं यह्‌ पत्र जाली लगता है यदि भ्रापकी राज्ञा 
हौ तो वे उसके सत्यासत्य कौ जच केरवाएं बादशाह की सहं पर प्रभिमानपूर्णं 
सहमति पर उन्होने वह्‌ श्रमर एतिहासिक पत्र लिखा, जिसने इस देश के जातीय व 
राष्टीय इतिहास को बदल कर समूचे मृतप्राय राष्ट की चेतनाको एक नई दिशा 
दी महाराज पृथ्वीराज के इस पत्र केश्रभावमे इस देश का भ्रध पतन कितनी 
सीमा तक होता, इसकी परिकल्पना भी श्रसम्भव है 


श्रात्मग्लानि च भयकर श्रपमानसे पीडित, मन ही मन श्रत्यन्त शुन्ध, 
पृथ्वीराज ते छदोबद्ध, सक्षिप्त पर प्रत्यन्त उत्ते जिक व प्रभावोत्पादक काव्य-पत्र 
लिखा-- 


पातक, जो पतसाहु, बोले मुख हृता बयण । 
मिहर पिच्म दिस माह, ऊगै कास्षपरावउत ।। 
पटक्‌ मूद्धापाण्‌, के पटक्‌ निज तन करद । 
दीजं लिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥ 


(हे महाराणा प्रताप । यदि श्रापने श्रकबर को श्रपने मुख प बादशाह कहु! 
है तो समभलो कि सूयं पश्चिम दिशा मे उगने लगा 


है दीवान । क्यामै श्रषनी मूदखो पर ताव दू या भ्रषनी तलवारसेही 
प्ात्मघात करलू  इनदौनोमे से एक बात प्राप मुभ लिव भेजियेगा.) 


यह्‌ पत्र महाराज पृथ्वीराज का स्वामिभक्त सेवक चारण सूरचद टापरिया 
महाराणा प्रताप के पास लेगया था. इस पत्र से एक बात स्पष्ट होती है फि 


१ पत्तलन्=महाराणा परताप का काव्य नाम दीवाण=दीवाने यह इकक्षिगजौ के दीनान से तत्पं है 
मेवाड़ के महाराणाओ को इसी नाम से सनोधित किया जाता है. वे अपने अपकरो मेवाड का 
महाराणा न मान कर दीवान मानते है. महाराणा तो भगवान इकलिग स्वय है इकलिग उदयपुर 


के छ के इष्टदेवता है, इकलिग का भव्य वर प्राचीन मदिर उदयपुर -नाथट्रारा सडक पर्‌ 
अवस्थित है, 
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महाराणा प्रताप ने श्रकबर को श्रवश्य बादशाह कहु कर श्रपने सधि-पत्र मे सम्बोधितत 
करिया होगा, तब ही पृथ्वीराज ने इसे श्रपने परतर मे दोहराया है. 


वेसे वह श्रक्बर जो प्रतापसे ्राठो याम श्रत्यन्त भयभीत रहाकरताथा 
तथा येन केन प्रकारेण वह्‌ उन्हे श्रपनी ्रधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, मन 
ही मन महाराणा का निकदन चाहता था. पृथ्वीराज से श्रकबर की यह मन स्थिति 
छिपी न रहं सकी श्रौर उन्होने उसे लक्ष्य कर एक एेसा दोहा लिखा जो इतिहास 
प्रौर साहित्य मे विशिष्ट स्थान रता है- 


माई श्रहडा पूतं जण, जहडा राण प्रताप, 
प्रकबर सूतो प्रोभके, जाण सिराणे साप । 


(हे मा! पुत्र उत्पन्न करोतोणएेसा करो कि जैसे राणा प्रताप. जिनसे प्रातकित्त 
होकर श्रकबर रातको सोते हुए भी ठेसा चमकतादहै जसे सिरहाने सपश्रनेंसे 
लोग चमक्ते हो ) 


महाराणा प्रताप की श्रन्यतम विशेषताश्रो को लेकर कवि ने श्रनेक प्रशस्ति 
दोहे लिखे है कईं विद्वानो ने इन निम्नलिखित दोहो कोभी पत्रकाश्रग मान कर 
उसे उस हृष्टि से प्रकागिक्त करवाया है, पर वस्तुत वे पत्रके भ्रग नही होकर उनके 
यशोगान मे कहे गये दोहे है- 


धर बाकी दिन पाधरा, मरद न मूकं माण। 
घणा नरिदा घरियो, रहै गिरदा राण ॥१। 


पातढल, राण प्रवाडमल, बाकी घडा विभाड। 
खूदाङ कुण है खुरा,तो ऊभा मेवाड ॥२॥ 
माई एहा पूत जण, जेहा राण प्रताप । 
ग्रकबर सृतो श्रोमक, जाण सिराणे सप ।1३॥ 
प्रइरे श्रकबरियाह्‌, तेज तुहाठो तुरकंडा । 
नम नम नीसरियाह्‌, राण बिना सह राजवी ।।४।। 


सहु गावड्या साथ, एकण वाड वाडिया । 
राणन मानी नाथ, ताड कराड प्रतापसी ।५।। 


पातठ पाघ प्रमाण, साची सागाहर तणी। 
रही सदा लग राण, भ्रकबर सू ऊभी श्रणी ।1६॥ 


सहु गोधल्िया पास, श्राठधा अकबर तणी । 
राणो खिमंन रास, प्रबलो साड प्रतापसी ।७॥ 
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चौथो चीतोडाह, बाटो बाजतो तणो। 
माथे मेवाडाहुः भारं राण प्रतापसी ॥८) 


वाही राम प्रतापसी, बगतर मे बरछ्ीह । 
जाणक भीगर जाठर मे, मृह काल्यौ मच्छीहं ।। ६॥। 


वाही राण प्रतापसी, बरछी लच-पच्चाहं । 
जाणक नागण नीसरी, मह भरियो उच्चाह्‌ ।।१०॥। 


) ७ 
पात घड पतसाह री, एम विधूसी श्राण । 
जाण ची कर बदय, पोथी वेद पुराण ११ 


उपयुक्त दोहो के श्रतिरिक्त कही कहौ निम्न पाँच दोहौकोभी पत्रकाभ्रग 
मान कर प्रस्तुत करिया गया है, परये दोहै भी प्रताप के प्रशस्तिके टै, पतचकाम्रग 
नही 
(१) श्रकबर मद श्रथाह, सूरापण भियो सजठ । 
मेवाडो तिण महु, पोयण फूल प्रतापसो ॥ 
(२) श्रकबर घोर श्रधार, ऊघाणा हन्द भ्रवर। 
जाग जग-दातार, पोहुरं राण प्रतीपसी ।। 
(३) श्रकबर एकण वार, दागल की सारी दूनी । 
ग्रणदागल श्रवसार, रहियौ राणं प्रतापसी ॥ 
(४) हिन्दू-पति परताप, पत राखी हिदवाण री। 
सहे विपत्ति सताप, सत्य सपथ करि प्रापणी ॥ 
(५) चप चीतोडाह पोरस तणौ प्रतापप्री । 
सौरम श्रकबरसाह्‌, श्रछियठ श्राभडियो नही ॥ 


हमारे निजी भ्रन्यालय के एक हस्तलिखित ग्रथ मे, जिसमे श्रनेक कवियो के 
दोहो का सुदर सग्रह है उसमे निम्न दो दोहे सूरादइच टापरिया के कहै हये है, जिन्हे 
ऊपर महाराजा पृथ्वीराज रचित माना गया है-- 


(१) चापौ चीतोडाह, णोरसर तणौ प्रतापसी, 
सौरभ श्रकवरमाहु, भ्रछियद प्राभडियो नही 


(२) पातठ पाध प्रमाणः साची सागाहूर तणी । 
रही सदा लग राण, श्रकबर सू ऊभी प्रणी ॥ 
यह्‌ सूरादव टापरिया वही व्यक्तिहै जिसे पृथ्वीराज ने पत्र-वाहुकके रूप 
मे महारण प्रताप के पाक्त भेजा था इन्हे श्नन्यत्रे सूरचद टापरिया भी कहा गया है 
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उपयुक्त प्रथम ग्यारह दोहौ का भावार्थं इस प्रकार है-- 


[ भावा्थं--जिसकी भूमि विकट है, समय श्रनुङ्कल है श्रौैर जो स्वाभिमान 
को कभी नही छोडता, वह्‌ महा राणा पहाडो मे निवासन करता इश्रा भी राजश्रोसे 
धिरा रहता है ॥१। 


हे युद्ध प्रवीण । शूरवीर महाराणा प्रताप 1 तुम विकट सेनाभ्रो का सहार 
करने वाले हौ तुम्हारे रहते मेवाड को कौन जीत सकता है. ।।२।॥ 


माता को एेसा पुत्र उत्पन्न करना चाहिये, जैसे महाराणा प्रताप, जिसके 
स्मरण मात्र से श्रक्बर एसे चौका करता है, मानो उसके सिरहाने साप 
ग्रा गया हो ।।३॥। 


हे मुस्लमानाधिपति श्रकबर ! तेरा तेज भी गजब का है, जिसके सामने 
राणा प्रताप के श्रतिरिक्त सभी श्रन्य राजागण नत-मस्तक होगए ।॥४। 


हे श्रकबर ! तूने सब राजाखूपीबेलोकोएकदही बाडेमे डाल दिया पर 
प्रताप रूपी साड श्रव भी गरज रहा है उसको तुम नही नाथ सके ।\५॥ 


महाराणा सागा के पौत्र महाराणा प्रतापकी ही पाध सच्ची है जो श्रकबरके 
समक्ष सदेव खडी रही, कमी भरुक नही ।६।। 


सभी राजा रूपी बदधंडे श्रकबर के बघनमे बध गये--उसके श्राधीन 
हो गए, पर प्रताप रूपी साड गरज रहाहै वहु श्रपने श्रापको केसे नथवा सकता 
है ।1७।। 


हे चितौड रौर मेवाड के स्वामी महाराणा प्रताप! घड़ी का चौथा हिस्सा, 
पाव घडी (अर्थात्‌ पाघडी) तेरे ही सिर पर श्रनज्न रही है।।त।। 


राणा प्रताप की बरदछधी शत्रु के कवच को चीर कर एेसे बाहर निकली जसे 
मछली ने जाल से भ्रपना मह्‌ बाहुर निकाला हो ।\&६।॥। 


राणा प्रताप की चलाई हुई बरछी इस प्रकार शत्रु की प्रातो को लेकर बाहर 
निकली, जंसे कोई सर्पिणी श्रपने बच्वोको मृहुमे लेकर बिल से बाहर निकली 
हो ।।१०॥ 

प्रतापने श्रकबर की सेना को पेसे तहस नहख कर डाला जसे किसी बदरके 
हाथमे वेद व पुराणो के ग्रन्थ पड़ने पर कहु बडी प्रासानीसे उनको फाडकरफेक 
देता ३ ।।११।।। 

पत्र कोप्राप्त करते ही, स्वतत्रता-दीपक के रक्षक, वनचारी, उस श्रमर 
सेनानी का सुप्त स्वाभिमन जाग उठा. शरीरके प्रग फडके लगे श्रौर रोगे खे 
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हो गये प्रपते पूवंजो का गौरवे श्रौर स्वतत्रता की ज्योति को सदेव प्रज्वलित रखने 
वाले भ्रसख्य वीरो के बलिदान का स्मरण कर, उनकी क्षणिक कमजोरी तिरोहित हो 
उठी । ग्लानि नष्ट होगई, बच्चो कौ भूख प्यास भूल गए प्रौर वक्षस्थल सगवं उन्नतं 
कर उन्होने जो उत्तर दिया, वहु प्राने वाले युगो तक, जव कभी हमारा राष्ट इसी 
प्रकार तद्रा मे श्रात्म-प्रतिष्ठाखो बठेगा, हमे प्रेरित कर विश्व मे पुन प्रतिष्ठित 
करेगा 
महाराणा का उत्तर- 

तुरक कासी मुख पतो, इण तन सं इकलिग। 

उगे जही उगस्ती, प्राची बीच पतग ।१॥ 

खुसी हत पीथठ१ कमध, पटको मृदा पाण । 

पछटण है जतं पतो, कलमा सिर केवाण ॥२।। 

साग, गुड, सहसी सको, सम जस जहर सवाद । 

भड पीथठ जीतो भला, वेण तुरक सू वाद ।।३। 

[मावाथं-- भगवान शिव की शपथ, मेरे मुख से श्रकबर सदैव 
तुकं ही कहनाएगा. सूयं, जिस पूव दिशा मे उगता है उसी श्रोर उगेगा, पश्चिम 
मे केदापि नही ।\१। 

हे पृथ्वीराज राठौड । जब तक प्रताप मुसलमानो के सिर पर श्रपनी तलवार 
से प्रहार करने को जीवित है, श्राप श्रपनी मृच्खो पर निशंक ताव देते रदटियेगा ॥२।। 

भ्रत्य राजागणो (जिन्होने श्रकबर की प्रधीनता स्वीकार करलीहै) 
की कीति मु विष-वत लगती है श्रघीनता स्वीकार करने के बनिसबत प्रतापतो 
श्रपने सिर पर तलवारोके वारदही सहन करना पसद करेगा वीरवर पृथ्वीराज ! 
प्राप चाहे तो तुक से (अकवर से) वाद मे विजय प्राप्त कर सक्ते ह ।।३।।] 

उपयु क्त पत्रोत्तर से एक विशेष तथ्य श्रौर भी उभर प्राता है (जिस ग्रोर 
साहित्यकारो का ध्यान नही गयाहै) करि प्रात स्मरणीय महायणा प्रताप एक कुशल 
कविभीयथे इस सवघमे प्रौर शोध-कायं करने की अ्रत्यन्त श्रावश्यकता है. 

यह तो निश्चित है कि पृथ्वीराज श्रकवर के दरबार के दरबारी कवि नही भे 
प्रौर "वीर विनोद' के श्राधार पर यह्‌ भीसत्यहैकि पृथ्वीराज भ्रकबर के दरबार 
के मनसवदारो की सूची मे नही थे तव प्रश्न होता है किं पृथ्वीराज प्रकबर के यहाँ 
करस हैसियत से रहते थे? कर्नल टोंँड ने म्रपने इतिहास मे एक एेसी विचित्र धटना कां 
उत्लेख किया है जिसका उल्लेख राजस्थान के किसी इतिहासकार ने तथा किसी 

शोषधर्मी साहित्यकार ने भ्रद्यावधि नही किया है - 


१. पीथल-- पृथ्वीराज रारौड का काव्यं नाम 
२. टाडि कृत “राजस्वान का इतिहासः मे भेवाड का इतिहास" १. ९०२ अनुवादक : श्री केशवद- 
कुमार्‌, 
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भ्रताप के उस पत्र को बादशाह ने पृथ्वीराज नामक श्नोष्ठ राजपूत सरदार 
को दिखाया पृथ्वीराज बीकानेर के राजा का छोटा भाईथा रौर वह इन दिनो मे 
भ्रकबर बादशाह के यहां केदीथा उसके कंदी होने का कारण यहु था कि उसमे 
रजपूती स्वाभिमान था. दुसरे राजाप्रो की तरह वहू ग्रकबर की श्रधीनता स्वीकार 
करने के लिये तयारन था इसलिये वहु कंद किथा गया था श्नौर बन्दी श्रदस्थामे वह्‌ 
वादशाह के यहा जीवन व्यतीत कर रहा था.” 


उपयुक्त भ्रति रौमाचक घटना कितनी इतिहास सम्मत है वह्‌ तो इतिहास- 
विशेषज्ञो पर छोड देते है, पर इससे एक बात की सपुष्टि हौ जाही है कि पृथ्वीराज 
बचपन से ही श्षत्यन्त स्वाभिमानी थे श्रौरसाथही यह भी सभवहै कि जब उनके 
भग्रन महाराजा रायसिहजी ने प्रथम बार मेट भ्रादि लेकर उन्हे बादशाह के 
दरबार मे भेजा था, तब श्रपने इसी भ्रक्खड व निभिक स्वभाव के कारण, बादशाह ने 
इनके व्यवहार को स्वभावगत विशेषता न समभ कर, इसे उदृण्ड व्यवहार मान लिया 
हो श्रौर उन्हे नजर कंद कर दिया हौ. निरतर वही रहु कर श्रौर भ्रपने चारिचिक 
तथा अन्य भ्रसामान्य गुणो के कारण वे बादशाहुके प्रियपात्रबने होगे, इसी 
विश्वासपात्रता के कारण भविष्य मे उनको सेना का मुख्य पद देनेमे भी बादशाह 
को हिचकचाहट न हुई भ्रौर क्रमशः बादशाह पर श्रपने व्यक्तित्व की वहु भ्रमिट छाप 
छोडी कि पृथ्वीराज की मृत्यु पर, बादशाह कह उठे- 


"पीथदल सौ मजलिसर गई.” 


कदाचित इसी घटना के कारण यह्‌ वाद भी उत्पन्न हुभ्रा कि पृथ्वीराज 
भ्रकबरी दरवबारमेथे? 


बीर 


पृथ्वीराज जगप्रसिद्ध वीर श्रौर बादशाह श्रकवर के बडे सम्मान्य वं 
विश्वासपात्र सेनापति थे. यही कारण है किं बादशाह ने इनको श्रनेक बार सेनापति 
श्रथवा सहायक सेनापति बना कर युद्ध विजय के लिये भेजा था एक सचा वीर सदैव 
ग्रात्मविश्वासी भ्रौर कतनिश्चयी होता है मरौर कहना न होगा कि उनमे ये दोनो गुण 
करुट-कूट कर भरे हुए थे. 

'दयाठदास कौ ख्यातः मे एेसे कई प्रसग है जो इनके श्रात्म विश्वास व वीरता 
के परिचायकहै कहते है कि एक बार बादशाह के कुठ प्रप्रिय बोल के कारण 
पृथ्वीराज के छोटे भाई श्रमरसिह डाक बन गए. बादशाहने कहा कि श्रमरसिंह्‌ 
पकडा जायेगा, पर पृथ्वीराज ने कहा कि भ्रमरसिह कभी पकड़ा नही जायेगा भ्रौर 
हुश्रा भी वही. शदयाठदास की ख्यात" मे इसका वणेन इस प्रकार है- 

'जिणां दिना श्रमरसिघजी पातसाहूनी सू केई बोल माथ बायेदिया हुवा. 
सु हजार दोय राजपूता सू लालसौ लृटे. तिणरी मालम हजरत मे इई तद भ्रारबखा 
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करो हकम दिया, जो श्रम को पकड कर यर्हो ले श्रावो तठे पृथ्वी राजजी मालम्‌ 
करी जो हजरत श्रापसू बेमुखदै भु सजावार करणे जोग्यहै अ्रमरूहमारा भाई 
है पण गिरफदार होणं का नही दूसरा उसके उपर जायगा सो मारया जायगा. तद 
पातसाहुजी कया-- “पकडया श्रावेगा.” पृथ्वी राजजी कयो ~ पकडया नही श्रावेगा. 


हजरत सू मालम हुई जौ श्रमरसिघ मारया गया ह तद पातसाहजी 
पृथ्वीराज नँ वुलाय'र कयो “पृथ्वीराज श्रमरू को पाणी देवौ ” तदं कयो, “हजरत 
नही देऊ, वाव भूढी है ” पीले दूजी डाक लागी महाराज, । श्रारबखा मारिया गया. 
भ्रमरसिधजी का ऊपरला घड उड हौदे मे सामल हुवा. जहाँ तेरे कटारी का वार 
हृमरा तद पातसाहजी क्या-- या ग्रह्ना. श्राफरीवाद है श्रमरूके ताई. हे पीथा। 
ग्रमरू बडा हिन्दू था वो उडणाशेर थाश्ररूपीथातुम कु भाईका भरोसा बहोत 
होराथासुतु बीधन्यटहै तुमारा वचन बहोत नेकं हुवा! 


महाराज पृथ्वीराज राठौड के श्रनूज भ्रमरसिघ निश्चय ही एक स्वाभिमानी 
व वीर योद्धा थे, जिनकी यशगाथा से राजस्थानी जन-मानस मुखर उठा. भ्रपने कायं 
सेवे इतने लोकप्रिय हुए कि उन परं श्रनेक कवियो ने काम्यं रचे. बाई पदमा साई 
रौ कल्यौ, “गीत बीकानेर राठोड प्रमरपिव रो' एक णेसी ही रचनादै- 


सहर लृटतो सदा थु देस करतौ सरद, 
कहर नर ष्डो थारी कमाई । 
उजागर कठ खग जेतहर श्राभरण, 
श्रमर श्रक्वर तणी फौज श्राई्‌ ।॥। 
बीकहुर सीह धर मार करतो वषु, 
ग्रभग भ्ररब्रद तो सीस श्राया । 
लाग गयणाग भज तोल खग छकाढा, 
जागं हो जाग कलियाण जाया ॥ 
गोढ भर सबल नर प्रगट श्ररगाहुणा, 
ग्ररबरखां भ्रावियौ लाग श्रासमाण । 
निवारो नीद कमधज श्रवे निडरनर, 
प्रक हूय जेतहर दाखवौ पाण ।1१ 


१ (म) श्रौ सवत सारस्वत द्वारा सम्पादित तथा सादरूल रास्थान रिसचं ह स्टीट्य॒ट बीकानेर 
दारा प्रकाशित गल गीतः पृ, २७ टिप्पणीपु ६. वे कहते है कि पद्मा ते अमर्स को 
उपर्युक्त गीत माकर जगाया गौर अमरसिंह के युद्ध मे वीरगरति प्राप्त होने परप्द्मा भी अन्य 
रानियो ऊ साथ सती हो गई 


(व) कनंल टांड ने अभर को “उडणा शेर(ए]$108 1100) कहकर उसकी प्रशसा की. 
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[भावाथं-- तु सदा शत्रु्रो के शहरो को दूटता रौर उनके प्रदेशो पर 
विजय प्राप्त करताहै हे जेतसीके वीर पौत्र तुम्हारी वह्‌ कमाई श्राज कठिन हो 
गर्हे श्रमरसिव । तलवार उठा श्रकबरकी फौजभ्रा गई है । 


हे सिह सहश पराक्रमी! हे बीका के वशज। तू शत्रुप्रो पर श्राक्रमण कर उनके 
देशा पर श्रधिकारकरता था वेशच्रुसिरपरभ्रागयेहै है कल्याणमल के पृत्र जाग 
भ्रौर तलवार ग्रहण कर श्राकाशसेजा लग 


हे जंतसी के पौत्र । श्रपना पराक्रम दिखा क्योकि शत्रु प्रारबखां तोपोमे 
गोले भर श्रासमानसेलगाभ्रारहाहै ह राठौड वीर! श्रवतो नीद छोड] 


'दयाठदास री ख्यात” मे दूसरा प्रसग महाराज पृथ्वीराजके श्रग्रन महाराज 


रामसिह से सबधित दिया गयाहै यह प्रसगश्रपने भाई करा बदलालेने की घटना 
से है - 


श्रा वात सवत्‌ १६५६ री दहै जद पृथ्वीगाजजी विराजताहा सो राम्सिघजी 
कितेकं साथमस्‌ किल्णणपुरमे उतरया हा तठे राणी गगाजी रे कयै म्‌ ठाकर 
मालदेजी साथ कर रामसिघजीनु चूक करण चदधिया प्रर दरबाररीषपणदछापस्केमे 
छी पीठे गाव कल्याणपुर मे रामसिघजी भगडो कर काम श्राया पच्च 
पृथ्वीराजजी दिल्ली सू भ्राय रामसिघजी रा वैर लियो ठाकर मालदेजी ने वणी रीत 
त्‌ मारिया रामसिघजी काम भ्राया तिणभाव रो गीत पृथ्वीराज कल्यौ. 


(श्रनुवाद -- यह घटना सवत्‌ १६५६ कीहै जव पृथ्वीराजजी जीवित थे. 
एक ब।र रामसिघजी श्रपने कृ सेन्य के साथ कल्याणपुर मे रुके थे तब रानी गगाजी 
क कहने से उन्होने ठाकुर मालदेजी को मारने के लिये श्राक्रमण किया. दरबार 
कीमोहुरभी रुके (पत्र) मेथी. बाद मे कल्याणपुर मे रामसिघजी युद्धभूमि मे 
खेत रहे (जब पृथ्वीराजजी को इसका समाचार मिला) तो पृथ्वीराजजी दिल्ली 
से श्रये श्रौर रामसिघजी का बदला लिया, ठाकूर मालदेजी को उसी प्रकारसे मारा 
राममिघजी युद्ध मे काम अ्राये तत्सबधी गीत पृथ्वीराज ने बनाया ) 


हिन्दुस्तानी भ्रेकेंडेमी, प्रयाग द्वारा प्रकाशित व ठाकर रामसिघ वप सूर्य॑ 
करण पारीकं द्वारा सपादित बेलि क्रिसन स्कमणीरी'की मूमिका मे महाराज 
पृथ्वीराज की वीरता सबधी दो प्र्षग दिये गये है-- 


(१) जब बादशाह ने श्रपने ही भाद भिरजा हृकीम से लडने के लिये काबुल 
पर धावा किया, उस समय पृथ्वीराजसेना के श्रग्र भागमे विद्यमानयथे इस युद्धमे 
विशेष शूरवीरता का परिचय देने के लिये पुरस्कार स्वरूप इनको पूर्वी राजस्थान मे 
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गौगराना (गागरौन) प्रात की जागीरी प्रदान की गई थी 9 


(र) “मूह्ता नैणसी री ख्यात" मे गौगरान प्रात के साथ साथ खीचियो से युद्ध 
वर्णन का भी उल्लेख है-- ता पै वटे ्रेक वार राव प्रिथिराज कल्याणमलोत 
ठीकानेरियात्र गढ गागुरण दी थी. तद पिण वेढ ग्रेक हुई. तिकी राव प्रथीराज जीती. 


खीची हारया 
इसके पूवं सन्‌ १५७४ (सवत १६३०) के भ्रासपास जब प्रकबर नै रायसिह्‌ 
को गु्रात विजय के लिये भेजा था तव पृथ्वीराजभी बीकानेर की फौज के 


साथथे 


श्रपनी मृत्यु के चार वषं पुवं सवत्‌ १६५३ मे भ्रकवर बादशाह्‌ने 
ग्रहमदनगर के युद्ध मे परथ्वीराज को प्रधान सेनापति बनाकर भेजा था, वहां 
पर भी उन्होने विजय प्राप्त को स्वतत्ररूपसे सेनाध्यक्त बना कर भेजना, बादशाह 
के श्रनुग्रहुकासुचकतोहै ही, पर साथ ही साथ उनकी कार्यक्षमता, सन्य सचालन, 


वीरता श्रौर विश्वासपत्रता का सूचक है 


इसी प्रकार प्रपनी मृत्यु के समय, जिसकी घोषणा उन्होने बहुत पूवे ही कर 
रक्खी थी, बादशाह श्रकबर का उनको काबूल जंसे भ्रत्यन्त दूर व दुगंम स्थल पर भी 
भेजना, श्रौर वहाँ पर कम समय मे विजय प्राप्त कृरना उनकी रण कृशलता तथा 
श्रदभुत्‌ पराक्रम श्रौर साहस का परिचायक है. 


कनल टांड ने पृथ्वीराजकी वीरता के विषय मे लिखा है, “71 २६] 
23 016 0 {€ 708 8218901 तरला 18118 ग (1€ 226 270 1116 {€ 


१ (ज) “यह प्रसिद्ध स्थान कोटा शहर से ४५ मील दक्षिणपूवं मे जौर न्ञालावाड नगर सेतीन 
मील उत्तरपूवं मे है इसके तीन गोर कालीसिध नदी हं गौर राजस्थान के प्रमुख किलोमे 
इसका स्थान है यहां के तोते अत्यन्त प्रसिद्ध ह इसमे एक शिलालेव बीकानेर के रासौड 
कल्याणमल के पुव सुल्तानसिह का है शो उस समय गागरोण का हाकिम था "राजपूतान 
का इतिहास, भाग द्वितीय पृ. ३० मे कोटा राज्य का इतिहासः, सम्पादकद्रय श्री सुखवीरसिह्‌ 
गहलोत तथा डा धासीराम परिहार, प्रकाशक हिन्दी साहित्य मन्दिर, मेडत्तिथा दरवाजे कै 
भीतर, जोधपुर 

(ज) “मृता नणसी री व्यात' भाग एक, पू, २५६. सम्पादक आचायं प॒ बदरीप्रसाद साकरिया, 

(स) अकबरनामा कं लेखक गवृलफजल ने भी इष युद्ध का वणेन किया है तथा खश होकर अकबर 


कं गमगुरान की जागीरी देने का उल्लेख किया है. 
(द) सागूरन कौ वीरवर अचलदास खीची ने अपने रक्त से सीवा था, 
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[पश्चिम केट्‌ बेदार राजाश्नो की भाति, पृथ्वीराज श्रपने समयके नरेशोमे 
से श्रेष्ठतम वीरथे, जो श्रपनी श्रोजस्वी काव्यशक्ति द्वारा लोगोमे प्राण एूक सकते 
थे तो समय पडने पर रणभूमिमे भ्रपने शौ का परिचय भी दे सकते यै श्रधिक 
कहना व्यथं है पर तत्कालीन चारण कवियो के समुदाय मेवे राटौड वीर सर्वोचि 
ग्रभिशसाके भागीरहै है] 


इम्ी कनल टँड ने उनकी शक्तिशालिनी कविता की श्रालोचना करते हुये 
ग्रन्यत्र कहा था कि उसमे दस हजार धघोडो की शक्ति है 


डां एल पी तंस्सितौरी ने उनकी निर्भीकिता श्रौर स्पष्टता को इस प्रकार 
व्यक्त किया है -- "प्ल 95 9 कताााणा ग (्छप्ा३६6© 200 प्णणिलात108 
त01हा{$ 20 2 5०70 लाला0# 9 ५€87202॥107 214 लाण६10६ ऽ€ाण]119- 
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[पृथ्वीराज पराक्रम प्रौर ग्रदम्य स्वाभिमान के प्रभिशसकयथे तथा देन्य, 
गुलामी भौर नतिक पतन के कटर शन्रुथे जिस स्वाभावोचित उदारताके साथवे 
किसी मित्र अ्रथवा शत्रु की श्रपने काग्यमे उसकी प्रशसा कर सकते थे. उसी स्पष्टता 
के साथ वे श्रपने भाई, बीकानेर नरेश की ही नही, स्वय बादशाह श्रक्बरतककीभी 
उनके किसी हीन कायं के लिये कटर भ्रालोचना कर सकते धे. ] 


भक्तः 


सुकवि श्रौर सुभटहोनेके साथ साथ, वे भक्त शिरोमणि भी थे. विचक्षण 

प्रतिभा सम्पन्न इप्त भक्त कवि के भक्ति रस से परिपणे प्रनेक दोहे, गीत रौर म्रथ 
जो हमे भ्राज उपलब्ध ह, उनके अनस्य भक्त होने के पृष्ट प्रमाण है. बहिरसक्ष्यिकी 
हष्टिसेभी वे श्रन्यतम भक्तके रूष मे जनमानस मे प्रतिष्ठित है. इस सवध मे भक्त 


1 00215 9 (€कथा, (0206 +, 2286 273 
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कवि नाभादासजी ने श्रपने श्रति प्रष्यात ग्रथ “भक्तमाल' मे इस पुण्यश्लोक 
भगवद्भक्त कवि के प्रति कहा है- 

सवैया गीत सलोक बेलि, दोहा गुण नवरसः 

पिगल काव्य प्रमाण, विविध विधि गायो हरिजस । 

परदुख, विदुख श्लाध्य वचन, रजता जु विचारे, 

प्रथं वित्त निर्माल सबं सारग उर धारं ॥ 

कमणि लता वरनन श्मनुपः, वागीश वदन कल्याण भुव, 

नरदेव उं भाषा निपुन, पृथ्वी राज कविराज हुव।। 


इस छद से प्रक बात श्रौर स्पष्ट होतीहैकि चारणो ने पृथ्वीराज को श्रपने 
तेभमीश्रष्ठ कवि मान लिया था. उनका यहु मानना था कि गल भाषामे चारणो 
के ्रतिरिक्त कोई भ्रन्यश्रष्ठक्विहोही नही सकता पर पृथ्वीराज कौ काव्य-कला 
के समक्ष उन्हे भ्रपनी धारणाका त्याग करना पडा श्रपने काल के सवंमान्य कवि 
दुरसा श्राढा ने भी उनके ग्रहितीयं काव्यत्वं को स्वीकार कियाभा 


साथ ही साथ भक्तमालके टीकाकारश्ची प्रियादासने भी प्रपनी "भक््तिमस 
बोधिनी दीक्षाः जो सवत्‌ १७६६ मे लिली गई थी, निम्न छदो मे कवि की भररि-भूरि 
प्रशा करते हुये कवि के जीवनके तीन भ्रति प्रसिद्ध भक्ति-प्रसगो का वर्णेन 
किया दै- 


(१) 
मारवाड देत बीकानेर को नरेस वज, 
पृथ्वीराज नाम भक्तराज कविराज है। 
सेवा, श्रनुराग श्रौर विषं तिराग यशो 
रानी हु पहिचानी नाहि, मानो देखि ्राजु हे 
गयो हो विदेश र्हा मानसी प्रवेश कियो 
यो नहि दवे कंसे सरे मनु काज है। 
बीत दिन तीन प्रभु मदिर न दीठ पर, 
पीदं हरि देखि भयो सुख का समाजु है । 


(२) 
लिखि के पठायो देस सदर सदेण इहै, 
मदिर न देखे हरि बीते दिन तीन है। 
लिख्यो प्रायो सांच, वाच श्रति ही प्रसन्न भयो, 
लगे राज बेठे प्रभ्र बाहर प्रवीन है। 
सुनो एक प्रौर यो प्रतिज्ञा करी हये घरी, 
मथुरा शरीर त्यागं करं रसं लीनं है) 


व्यक्तित्व २५ 


पृथ्वीपति जानि कं मृह्मि दई काबिल की, 
बल अधकाई नही कालं ऊ प्राघधीन है ।। 


(३) 


जीवनं भ्रवधि रहे निपट श्रलप दिन, 
कलप समान बीते पल न विहतं दहै) 
ग्रागम जनाय दियो चाहे इन्हे साचो कियो, 
लियो भक्तिभाव जाकं छायो गात शातदहै, 
चल्यो चडि साढठनी प, लई मधुपुरी रान, 
करिके सनान प्रान तजे सुनि बात है। 
जे जं धुनि भईव्यापि गई चहुंग्रोर अरहो, 
भूपति चकोर जस चद दिन रात है॥ 


[भावाथ -- मरूमूमि के बीकानेर राज्य के नरेश कहलाने वाले पृथ्वीराज, 
भक्तराज श्रौर कविराज दोनो ही थे. विषयो से उदासीन भओ्रौर भक्ति मे लीन होने 
के कारण एक ब।र जब उनकी पत्नी सम्मुख भ्राईतोवे उसे भी नही पहिचान सके, 
उसे भूल गये 


दूसरे प्रसग मे कवि के विदेश जाने का उल्लेख है श्रौर वहां मानसी पूजा पे 
तीन दिनो तक उन्होने श्रपने इष्ट देव श्री लक्ष्मीनारायणजी (बीकानेर मे कोट गेट 
के भीतर एक प्रसिद्ध राज मदिरमे स्थापित भगवान लक्ष्मीनारायण की सुति) के दशेन 
न हो सके. उन्हे बडा श्राश्चयं हुभ्रा कि मदिर मे प्रतिष्ठित भगवनकाक्याहुभ्रा ? 
बीकानेर मे पुद्धवाने पर पता चला कि यह वास्तव मे सत्य था कि विशिष्ट कारणो के 
हेतु मूति तीन दिनो के लिये मदिर के बाहर्‌ प्रतिष्ठित की गद थी भौर उसके पश्चातु 
उसे यथास्थानं प्रतिष्ठति कर दिया गयाथा 


तीसरा प्रसग इससे भी श्रनोखा है कवि ने भरतिज्ञाकी थी कि उनका देहान्त 
मथुरामे विश्वान्त घाट के ्रतिरिक्तश्रन्य किसी स्थान पर नही होगा. बादशाह ने 
यहु जान कर परीक्षाके हतु उन्हे काबुल विजय करने का श्रादेश दिया. पृथ्वोराज 
वहाँ तुरन्त विजय प्राप्त कर लेते है प्रौर ऊटनी पर चढक्रर मथुरा भ्राकर्‌ श्रपनी 
देह छोड देते है ] 


'दया८ठदास री स्यात" मे दयाठदासजी ने उपयुक्त द्वितीय प्रसग को पुष्टिकी 
है-- श्र प्रथीराजजी बडा भक्त हा सु मानसी पूजा करता सु प्रागरं बरे 
लक्ष्मीनाथजी री मूरत बीकानेर मे बायर पराई थी तिका बताय दनी 


१. दयालदास रौ यात, भाग २, पू. १३३. 


२६ पृथ्वीराज राठौड ` व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


"गजेटियर श्राफ दी वीकानैरष्टेट'पु २६मेश्री पलिटनेमी इसधघटनाका 
दणेन किया है. 

एक श्रन्थ प्रसम भी बडा रोचक व चमत्कारिक है वेलि' कौ रचना समाप्त 
कर कवि ने भगवान श्रीकृष्ण के दशनां द्वारिका कीप्रोर श्रपने परिग्रह के साथ 
प्रस्थान किया मार्गं मे एक उपयुक्त स्थान पर पडाव डाला गया. नजदीकमे ही 
एक दुर देश से यात्रा करते श्रा रहे व्यापारीने भी प्रपना डरा डाला रात्रिके समयं 
उस व्यापारीने प्रपने डरे मे कवि मुख से वेलि सुनी. व्यापारी तो भाव विभोर 
हो गया प्रात कालकविने पुन श्रपनी यात्रा प्रारभ कौ. परन्तु कुं दुर जाने पर 
कवि को स्मरण हरा कि विलि" तो वही रह गईहै कवि ने तुरत एक सेवक को 
उसे लाने के लिथे प्रेषित किया, पर सेवक के श्राष्चयं कापारावारनथा कि वहां 
व्यापारी के पडाव केचिन्हमीन थे जबकि पृथ्वीराज के डरो के चिन्ह पृथ्वी पर 
भ्रकित थे। सेवक ने लौटकर सारा वृतान्त पृथ्वीराज कोदिया पृथ्वीराज को 
एकाकी विश्वास न श्राया वे स्वय लौटे श्रौर तब उनकी समफमेश्रायाकिहोन 
हयो, व्यापारी कै शूप मे उनके इष्टदेवता ही रात्रि को उनसे वेलि-पाठ सून रहैथे 
धवेसि" तुलसी के एक पौधे के नीचे सुरक्षित पडी हुई थी । 


वल्लभ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थ ष्टोसौ बावन वष्णवनकी वार्ताः मेभी 
उपयुक्त घटनाभ्रो का वर्णन ब्रज भाषा मे मिलतादहै. इस ग्रथ की “भाव प्रक।ण 
टीका परसै एक श्रन्य बात ग्रौर प्रकट होती है किं वल्लभ सम्प्रदायमे उनका 
विशिष्ट स्थान थां टीका का कु भ्रण यहाँ उष्द्त ह*-- 


श्रव श्री गुसाईजी के सेवक पृथ्वीसिहजी बीकानेर के राजा कल्यार्णसिहजी के 
बेटा तिनरी वार्ता के भाव कहतु है. भाव प्रकार-ये राजस मक्त दै लीलामे इनका 
नेम प्रमावती दहै येश्र्‌तिरूपाते प्रकटी ह, ताते उनके भावसरूपहै' 


ह्दी गद्यके विकासमे दोसौ बावन वैष्णवन की वार्ताः ग्रथ का प्रदेय 
ग्रमूत्यदरै यह दीका भी त्रजमाषा के प्राचीन पर प्रौढ गद्य स्वरूप को हमारे समक्ष 
प्रस्तुत करती है 


दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता मे मानसी पूजाः विषयक रष्टन्त भी है, 
पर वह कुदं भिन्न है -- श्रौर राजा परदेस जाय तब मानसी करे । सो एक समै 
राजा परदेस गये तब बीकानेर के ऊपर शत्रु चढ श्रये तब दोनो प्रौरतें शत्रु घेर 
लिये तब श्री ठाकुरजी ने तीन दिन ताई शत्रून ते लडारईकरी। सु ठकरुरके मदिर 
के किवाड तीन दिन ताईं भीतरते बद रहै। काहुते खुले नदी। पाठ चौथे दिन 
जत्र शत्रु भाजि गये तव मदिरके क्रिवाडघुले। सोयहूबात राजा ने परद्र मे 





१ शादे अकादमी, काकरोली, खड ३, पृ. २३० ओौर ९४९. 


व्यक्तित्व २७ 
मानसी करतमे जानी । सो उनने दीवान को लिखी पठाई। सो दीवान पत्र वाचि 
के चरित ह्लं रह्यौ। सू राजा पृथ्वीसिहजी एसे श्री गूसार्दजी के कृपा पात्र भगवदीय 
भये ।` 

प्रसिद्ध इतिहासकार डो. गौरीशकर हीराचदश्रोा ने पृथ्वीराज की भक्ति 
सबधित द्वारिका यात्रा श्रीर्‌ वेलि-पाठ का उल्लेख भी श्रपने ग्रथ मे किया है१-- 


"कहते है कि विलि क्रिसन सकमणिरी' को पुणं कर जब उसे द्वारिका मे 
भगवान श्रीकृष्ण के चरणो मे प्रपत करनेजा रहेथे, तो मागं मे द्वारिकानाथ ने 
स्वयं वैश्यकेरूपमे मिल कर उक्त पुस्तककोसुनाथा' 


डां श्रोभाने उनकी मानमी-भक्तिकी भी पुष्टि की है. -- श्री लक्ष्मी- 
नारायण का इष्ट होने से वह उसकी मानसिक पूजा किया करते थे" 


प्रसिद्ध भक्त श्रौर राष्ट कवि दुरसा श्राढाजी ने वेलि कौ पाँचवाँ वेद प्रौर 
उघ्नीसवां पुराण कहा है - 


रकमणि गुण लखण रूप गुण रचवण 
वेलि तास कृण करं बखाण । 
पाचमौ वेद भाखियौ पीथठ, 
पुणियौ उगणीसमौ पुराण ॥ 


(भावार्थं -- सकमणि के रूप श्रौर लक्षण श्रादि की प्रशसा वेलि से श्रधिक 
न्नर कौन काव्य कर सकतारहै. पृथ्वीराज ने वेलिका निर्माणक्या किया जसे 
पाँचवाँ वेद श्रौर उन्चीसवां पुराण ही निर्मित करदियादहो) 


भ्राढाजी ने भागवतकार व्यास्जीसे कवि की तुलना कर, श्रन्य भक्तो मे 
उनके महत्व को शीषस्थ कर विया है-- 


म्ह कष्ठियौ हरभगत प्रिथीमल, 
श्रागम श्रगोचर प्रति भ्रचड। 
व्यास तणा भाखिया समोवड, 
ब्रह्य तणा भाखिया वड ।। 


(मै सत्यपूवेक कहता हँ कि पृथ्वीरान श्रं ष्ठ हरिभक्त है. जिस प्रकार व्यापतजी 
ने ब्रह्म का गुणानुवाद किया है उसी प्रकार पृथ्वीराजने भी श्रगोचर व भ्रगम्य ब्रह्य 
का गुणानुवाद किया दहै. 


ष्दो सौ बावत वैष्णवन की वार्ता मे महाराज पृथ्वीराज राठौड किस प्रकार 
गोसाई विदुलनाथजी के शिष्य हुये, उसका वर्णेन भी सविस्तार किया गया है-- 





१ नीकानेर राज्य का इतिहासः; प्रथम भाग, षृ, १६० 


२८ पृथ्वीराज राटौड . व्यक्तित्व प्रौर कृतित्व 


धे पृथ्वीर्सिहजी बीकानेर के राजा कल्याणसिहजी के यहं जन्मे सो बालपणे 
सो इनको चित्त साधु सगतिमे रहै देण देश के साधु वहं श्रावते तिनसे यह मिन 
सो यह राजा भये तव प्रथम ही गोकल मथरा की जातराको चले । सो मथराजीमे 
श्राए तव चौवेन सो पृद्धे जौ एनो कोई महापुरुष बतावो जासू मिलिये तब चोबे ने 
केही जो राजा यो तो बडे बडे महापुरुष यहाँ ब्रजमडलमे है परि गोकृलमे 
भरी गोसारईजी विदुलनाथजी वड प्रसिद्ध है । बडे बड राजा, सत, महात्मा, गुनी, 
नानी सव इनकी वदना करता है । ताते उनसे ते मिलबो श्राद्धो है । तब राजा 
तत्काल भरी गोद्रुल घ्राये. सोता समेश्री गुसारईजी श्रापु व्कुरानी घाट पर सध्या 
वन्दन कर रहे है ।सोराजाक श्री गुसार्ईजी के दशंन भयं सो तेज पुज श्रति 
उज्जवल प्रलौकिकं दशन भये । सो राजा दशन करके विस्मित हुय रह्यो । पा श्रपने 
मनमे कहे जु पसे तेजस्वी पुरुष के दशंन तो भ्राज ताई इस पृथ्वी मडल पर भये 
नही । इतने मे श्री गृसाईजी श्रापु सध्या वन्दन करी श्रूके तब श्रापु राजा की श्रौर 
देखे तब राजा श्री गुसारईजी कू दण्डवत कर विनती किये । जो महाराजाधिराज । 
छृपा करि मोको सेवक कीजिये । श्राज मेरो जन्म प्रफल भयो । तब श्रौ गुसारईजी 
कृपा करि राजा का नाम सुनाई सेवक कयि । पाधौ एक ब्रत कराय निवेदन करवाये । 
पे राजाको श्राप कहै ज) राजा भ्रव तुम घर जाय भगवत सेवा करी पाच्ठैसे 
गृसाईजी प्राप राजा को श्री बालङृष्णजी को स्वरूप पधराय सेवा की । सब रीति 
बताये श्रौर श्राशीर्वाद वयि जो तुमको काल कबहू वाधा न करेगौ । श्री ठकूरजी के 
सदा सनमुख रहोगे । पद्ध राजा प्रसन्न होई श्रपने देश भ्राये । भगवत सेवा ्रीतिपूवेक 
करण्‌ लागे ।' 

शी श्रगरचद नाहटा को श्रपने हृस्तालिखित प्रथो के एक गुटके मे एक 
अज्ञात कवि मोहनरामजी का काव्य उपलब्ध हूम्रा है यह गीत भी उनके हरिभक्त 
होन को प्रमाणित करता है तथा कवि द्वारा वेलि की उपमा गगासे दी है, काव्याश 
उद्धत है-- 


गीत पृथ्वीराजजी रो मोहूनरामजी रो कट्यौ-- 
पठि गग प्रवाह प्रवाणी, 
सुणता श्रभ्रित पान समथ । 
माडप्रभ्र रो माथ ग्रथ माखण, 
परगट कोधी लता श्रथ ॥ 


(मावाथं -- पृथ्वीराज ने नवनीत सम हरिभक्ति शर ठ ग्रथ के निमि 
किया है, जिसका पठन पावन गगा के प्रवाहं के सहश है श्रौर जिसके श्रवण ने 
भ्रमृत-पान करवाने का सामथ्यं है) 


व्यक्तित्व २६ 


बेलि क्रिसन रुकमणि के भ्रतिरिक्त पृथ्वीराज के जितने भी ग्रथ उपलब्ध हुए 
है, वे सब के सब भक्ति रसके दै. श्र्यावधि निम्नग्रथोकी शोध होसकौदहैश्रौरवे 
सव के सब उपलब्ध है -- 


(१) विद्ल रा दृहा 

(२) वसदेवरावउत रा दुहा 
(३) दक्षरथरावउत रा दृहा 
(४) भागीरथी रा दृहा. 


उपरोक्त प्रथो के भ्रतिरिक्त जिन फुटकर दोहो, पदो व गीतोको प्राप्ति हुई 
है, वे ्रधिकाश वीर रसके है, तथा शेष भक्ति रसके 


वेलि मे यद्यपि स्वय कविने प्रथारम्भमेही इसकोग्युगार ग्रथ मान लिया 
ध 
व्रीवरणण पहिनौ कीजे तिणि 
गृथियं जेणि सिगार ग्रथ ॥८॥ 


परन्तु उसके तुरत बादही नौमे दमे कविनेनारी के मातरूप की महिमा 
का वरेन कर सारा प्रसगही बदल दिया है - 


दस मासि उदर धरि, वले वरस दसं 
जो इहां परिपाठं जिवदी । 
पूत हेत पेखता पिता प्रति 
वठी विसेखं मात वडी ।।९।। 


(जो दस्र महिनो तक गभमे धारण कर, फिर दस वर्पो तक इस ससार मे 
जिस प्रकार वात्सल्य से पालन-पोषण करती है, एेसी पृत्रवत्सला को देखते हुए ॒ पिता 
की श्रपेक्षा माताही बडी है) 


स्पष्ट ही कवि स्त्री-व्णेन को प्रथम स्थान इसलिये दे रहै है किं पित-जातिसे 
मातृ-जाति बडी है. सुकमणि मातृ-जाति की प्रतोक है वेश्रम्बा है इसलिये सवंप्रथम 
उनका बणेन सुसगत ब प्रौचित्यपुणं है. 


इसी प्रकार कवि ने प्राठवे छंद के प्रथम दुहालि मे प्रसिद्ध भक्त कवि, सुकदेव, 
व्यास भ्रौर जयदेव भ्रादिके नामो को उद्धरितंकरकहाहै कि इन सभी ने जिन्हने 
श्य गार प्रथ लिखेहै, एकमत है कि सवंभ्रथम स्त्री वणेन ही ह्यना चाहिये इस हृष्टि 
से भीकविने किसी भ्रौचित्यको भगन कर केवल एक परिपारी कापालन ही 
किमादहै. 
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मेरा नम्र निवेदन तो यह है कि यहीं जिस श्वीवरणणण का उल्लेख हुप्रा है, 
उसका श्रथं एक सामन्य नोरी से सबधितन होकर स्त्री (लक्ष्मी) सेट, जो स्वय 
ग्रन्यतमश्यगार से पुण, धनधान्यादि की देवी विष्णु-पत्नी हँ फिर भोजराज के 
भरनुसार शगार ही एक मात्र रसरहै भ्नन्य प्राठ रस स्वतत्रन होकर मुख्य रस 
समार कौहो रतिया है क्विवरदेवनेमी श्युगारही एकमात्र रसरहै, एेसा 
मान कर कहा है कि - 


भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मूल सिगार । 
जो सपत्ति दपतिनु की, जाको जग विस्तार । 


सभवहैः कविनेमीग्णगार की इस व्यापकता प्रौर उसकी समाहूत शक्ति 
कोही ध्यान मे रख गूथ जेणि त्िगार प्रथः का उतल्लेष क्रिया हयो यदिरेसानही 
होता तो रीतिकालीन कवियौ की भाति इनका श्य गार भी कामोत्तजक होता, परन्तु 
इसका तो "वेलि' मे लवलेश भी नहीदहै वह तो भक्ति से श्रावेष्ठित सात्विक 
शयगारकीस्वनादहैन किंसासार्किग्ृ गार रचना, जैसाकि कई विद्वान इस छद 
से अथं निकालते है 


इस कथा का मूल तो महान धामिक ग्रथ भागवत का दशम स्कन्ध ही है- 


वत्ली तासु बीज भागवत वायौ, 
महि थाणो प्रिथिराज मूख ॥ 


वेलि की वटनाश्रो का चरमोक्कषं श्रौर उसकी परिणिति भी भक्ति ही है- 


हरिजस रस साहस करे हालिया 
मी पडता वीनती मोख। 
म > १,५ > 


मगति तणी नीस्रणी मडी, 
सरग सोक सोपान इढछ-। 


उपगु क्त सारे तथ्य पृथ्वीराज को महाकविराज के साथ साथ प्रसदिग्धरूप से 
भक्तराज प्रमाणित करते है इनकी वीरता श्रौर भक्तिसे प्रभावित होकर तत्कालीन 
चारण कवि लावा ते एक गीत मे पृथ्वीराज के गुणो का वणेन कियाहै लाखा 
राज्यमान्य कवि ये श्रौर समभवत यह बही लाला चारण है जिन्होने सव॑प्रथम वेलि 
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की टीकादूढाडी भाषामे लिखी. लाखा लिखित वह गीत जिसमे कवि के दानः 
विद्रत्ता, युद्ध-कौशल्य श्रादि का भव्य चित्रणकिया गया है, इस प्रकार है-- 


गीत पृथ्वीराजं कल्याणमलोत रो 
बारहट लखौ कहे- 


वपि वाध नत विराजं श्रविरच, भले बिहु विघ उर नवली भांति । 
प्रभु सू जतो हेत प्रथीमल, पे सरसो तेतो पुरसाति ।१॥ 
गजे राव रारौड प्रथीरज, रूढं श्रगि सूडी बे रीत 
प्रीति जिसी सरस जगपत्ति, पे सो तिसी खक्रौपण प्रीत ।२।। 
ग्रधिक्छौ नित कलियाण श्रगौभव, उभविधि श्रधिकार श्रहधहु । 
ठहै जिम तुभ सनेह सरिस हर, सु सतिय तौ सरिस सनेहं ।।३। 
विध श्रिहु रिव कीजै तव सौ धर, धारण हेकण त्रवण धन) 


मनि त्‌ उबरं सुरे न मानै, मर न ऊबरे नरे मन ।।४ 11१ 
ज्यो तिविद 


सामान्यत प्राचीन कवि वहु विद्या-विशारद हुश्रा करतेथे इसके पीठे 
भावना थी कि कवि को सर्वज्ञ होना चाहिये एक साथ श्ननेक शस्त्रोकेन्नाता होने 
के कारण उनके काव्यमे श्रथ गाभीयं व चमत्कारिता अ्रनायासदही ग्रा जाती थी. 
इस बहूज्ञता के कारण काव्यको बोभिल नही होने देना चाहिये बाह्य ज्ञान प्रौर 
काव्य दोनो के एकमेक हो जाने के पश्चात्‌ ही रसामिव्यजना मे किसी प्रकार का 
व्यवधान नही होता. केशव की रामचद्विका व कुच श्रणो मे बिहारी सतसई मे काव्य, 
जो श्रह्यानद सहोदरम्‌" होना चाहिये न होकर जान का प्रदशंन भर रहगया है 
वेलि मे इस प्रकार का प्रनुभव हमे कही न होता वेलिकारने स्वय छंद स. २६६ 
मे स्पष्टकहा हैकि वेलिका रसास्वादन करनेके लिये निम्न शस्त्रो का ज्ञान 
ग्रत्यन्त श्रावश्यक है- 

ज्योतिषी, वैद, पौराणिक, जोगी, सगीती, तारकिक सही । 

चारण, भाट, सुकवि भाखा, चित करि एकठा तो रथं कही ॥। 

(ज्योतिषी, वैद्य, पुराणो का ज्ञाता, योगी सगीतज्ञ, ताकिक, चारण, भाट, 
भाषा मे शब्द, रय, भावादि का चमत्कार उत्पन्न करने वाले सुकवि सबको एकत्रित 
किया जाय तो वेलि का पूरा पूरा प्रथं कहा जा सकता है) 

उपयुक्त छंद द्वारा करई विद्वान वेलिकरार पर भ्रात्मश्लाधा का ग्रारोपण कर 
सकते है पर वास्तविकता यहदहै कि इम ग्रथ के ्रध्येता उपयुक्त शास्त्रो के 
ज्ञानाभाव के कारण इसका श्रथ स्पष्टनही करपा सके है 


पानमिति 


१. णोधपदिका, उदयपुर वषं १८, अक ¶ महाराज पृथ्वौराज राठौड रचित छप्यय जे श्री सौमाग्य- 
सिह शेखावत । 
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१५ 
९) 


कवि का ज्योतिष सबधी ज्ञान विशेषतः निम्नं छदो मे चमकत हृभ्रा दै- 

छद सख्या ७०, ६३, € ६, ११७, १८८; १६३, २११; २१२ २१९९ २२२ 
२२६, २६६ श्रौर ३०१ 
उदाहरण हष्टव्य है-- 

स्यामां कटि कटिमेखला समरपिन 
क्रिसा श्रग॒मापित करठ। 

भावी सूचक यिय कि भेठा 
सिघरासि ्रहगण सकट ।!९६।। 

(मुटीमे मापी जा सकर ठेसी पतली कमर मे रकमणी ने नवरत्नो से जटित 
करवनी पहन रक्बी है, मानो भाग्योदय मुचक नवग्रह सिहुराशि (सिह-- कटि प्रदेश) 
पर एकत्रित हए है ) 

राशि कलदेश बारह राशियो मे सिहरशि का स्थान पच्वों है 
श्री ल्कमणीकानाम रकारसे प्रारम्भ होनेके कारण उनकी राशि तुला हुई 
सिहूराशि पर सारे ग्रहोक। श्रा जाना रुक्मिणी के लिये ज्योतिप कीरहष्टि शीघ्रही 
बडे लाभ की सुचना देताहै 

गजरा, नवग्रह प्रोचिया प्रोचे 

वटठं वनय विधि विधि वदित । 
हसत नखित्र बेधियो हमिकरि 

ग्ररव कमट भ्रलि भ्रारवरत ।६३।। 

[रूकमणी ने कलाई पर गजरे श्रौर नवरल्नो से जटित पहुचियां पहुनी जो 
केले रेशमीडोगेमे विविध लू्पोसेगृथीहुईथी येरेसी गोभायमान थी मानो 
हस्त नक्षत्र ने चद्रमा को वेध लियाहै श्रथवा भ्रमरो से धिरे भ्राधे खिले कमल हो] 

हस्त नक्षत्र-- इसमे पच तारे होते है तथा इसकी प्राति युले हये पजे के 
समान मानी गदं है इसीलिये स्किमणी के हाथ के पे की उपमा हृस्तनक्षच्र से दी 
गई टै रक्िमिणी का हाथ रूपी हस्तनक्षत्र गजरा तथा पहुचियां रूपी चद्रमा को पार 
कर गया है हस्त नक्षत्र मे जव चद्रमा काप्रवेशहोताहै तौ वहु शुभ माना गयाहै, 


उवयुक्तदो छदो के उदाहरण सही हमे कवि ॐ ज्योतिष सबधी विशाल 
जान का पता चल जातारहै, 


सगीतनज्ञ 


ज्योतिप-शस्त्र के मर्मज्ञ होने के साथ साथ वेतिकारको सगीतसे केवल 
भभिरूचि ही नही थी, पर षे इसकी बारीकरियो से भी पूण॑तया परिचित भे. तेति 
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के विभिन्न छदो मे राग रागिनियोका जो वर्णन कियादहै, वहु इसका प्रबल 
प्रमाण है 
श्रागणि जठ तिरप उरप श्रनि पिग्रति 
मरुत चक्र किरि लियत मरू । 
रामसरी खुमरी लागी रट 
घरूया माल चन्द धरू ।।२४६॥। 


(भ्रमर श्रागनमे पडेहूुये पानीको पीरहै है भ्र्थात वे जल पृष्ठको दूते 
हुये धिरक धिरक कर उड रहे है मानो त्रिसम ताल पर नृत्य विशेष हो रहा है. वायु 
का चक्राकार धघूमनाही मानो मृच्छेना लेना है. रामसरी श्रौर खुमरी नामक 
चिड्योकी रटन होरहीहै जैसे वही मधुरधघ्र्‌वाः श्रौर चद्रक घ्र्‌ पदः नामक 
रागिनियाँं दहो) 

मुच्छनाः-- सगीत मे एक ग्रसमसे दूसरे ग्राम तक जनेमे सात स्वरोका 
जो भ्रारोह्‌ भ्रवरोह्‌ होता है, उसे मृच्छंना कहते है मृच्छैनाएं इक्कीस प्रकारकी 
होती है 

रानसरी--प्रभिधाथं मेएक चिडिया विशेष, पर श्लिष्टमे एक राग 
विशेष 


खुमरी --प्रभिधाथं मे एक सकर जाति कौ चिडिया विशेष पर, श्लिष्ट मे 
एक राग विशेष 


माठा धूयाः- मधुर घ्रूपद राग का एकं भेदं 
चन्द धरू- चन्द्रक ध्रूपद रागका एक भेद. 
ग्रब पूरा रूपक इसप्रकारदहकि भ्रमरगण मच पर त्रिताल पर नृत्य कर 
रहे है तथा उस समय घ्र्‌.पद राग कीदो रागिनिर्यं (मधुर घ्चू.षद व चद्रक धर्‌ पद 
बज रही रहै) 
वीणा इफ महुयरि वस बजाए 
रोरी करि मुख पचम राग। 
तरुणी तरुण विरहि जण दुतरणिं 
फागुण घरि घरि सेल फाग ।।२२७॥ 
(वीणा, इफ, भ्रलगोजा, बासुरी बजते हुए हाथो मे गलाल भ्रौर मुख मे 


पचम राग सहित युवक-युवतिर्यो धर घर फाग खेल रहं है. ठेसा फागुन मासं 
निरही जनो के लिये बहुत ही कष्ट कारक है.) 
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फाग"--फाल्गुण मास मे गाये जाने वाले वासतिक गीत ग्रौर क्रीडाएं. 
पचमराग - इसका उच्चारण नाभि, उर, कठ, हृदय भ्रौर मूढौ सेहोतारहैः 
इसलिये इसका नाम पचम पडा. 
ऋतुराज बंसत्‌ कौ महिफल 
प्रागछि रितुराय मडिश्रौ भ्रवसर 
मण्डप वन नीकरण मृदग । 
पचवाण नायक गायक पिके 
वसुह रग मेठगर विहग ।।२४३।। 


(ऋतुराज के सम्मुख महिफल लगी है, वन मण्डप है भरने ही मृदग है. 
पचवाणो का श्रधिपति (कामदेव) ही उत्सव का नायक है कोयल गायिका है श्रौर 
विविध पक्षीगण ही महिफल के दशेक व श्रोतागण दहै) 


कठहस जाणगर भोर निरतकर 
पवन तालधर ताल पत्र । 
भ्रारि तातसर भमर उपगी 
तीवट उघट चकोर ।२४४।। 


(इसमे राजहस ही कला के जानने बाले है मोर नर्तक है पवन ताल देने 
दाला है. पत्तं करताल है. भिल्ली की भकारतारके बजिकेस्वर है, भंवर 
तसतरग बजाने वानाहैश्रौर चकोर वहां त्रिवट ताल देने वाला है) 


तनिसर -तार के वाद्यो का स्वरं (सितार, सारणी, वीणा, सारी, 
दिलरुबा, इकतारा) 


तालः-(१) समय, विराम (२) तालदेनेके वाद्य 


उपग.-- नसतरग नामक वाद्ययत्र 

उपगी -- नसतरग का बजाने वाला 

उघट -- माश्राश्नो की गणनां के लिये बोले जाने वाले "बोल. 

तीवट -- दोपहर के ससय गाया जाने वाला राग-तरिवट 

चकोर -- पक्षी विशेष इसकी बोली तीन भागो मे विभक्त होतीहैश्रौर 
तरिवट राभके बोल से मिलती है 


इन सारे तथा श्रन्य करई छदोमे कविका सगीतशास्त्र का विशाल श्रनुभवं 
मरा पडा है. वेलि के प्रतिरिक्त कवि के श्रनैक पद सगीत की विभिन्न राग 
राभिनिभ्रो पर भ्राधारित है 


व्यक्तित्व ३१ 


योगशास्त्र ज्ञाता 


वेलि के श्रनेक छदो मे महाराज पृथ्वीराज ते योग सबरधी विविधतत्वोका 


सृकष्म वणेन किया है, श्रतएव यह नि"शक कहा जा सकता है कि कवि इस शास्त्र के 
भी ज्ञाताथे- 


कामिणि कहि कामं काढ कहि केवी, 
नारायण कहि श्रवर नर । 
वेदारथ इम कहै वेदवत 
जोग तत्त जोगेसवर ।७६।। 


(कूदनपुर मे जब मगवान ने प्रवेश किया तो सदसि कहने लगी कियतो 
कामदेव है दजन कहने लगे किये तो साक्षात काल है तथा भक्तजन कहने लगे कि 
येही नारायण है. वेदज्ञो ने कहा किये वेदाथं दहै ग्रौर योगीगणौ ने योग तत्व कहा.) 


जोग तवत्तः-योग के तत्व॒शस््ोमे योगकेग्नाठ तत्वं मानेग्येहैँ ये 
भगवत्‌ प्राप्तिके साधन हँ योगियो का भगवान को योग 
साधनो का लक्ष्यकूपमे देखना ही टीकदहै 


धुनि उटी ्रनाहृत सख भेरि धुनि 
भ्ररुणोदय धियौ जोग भ्रभ्यास । 
माया पटल निसामे मजे 
प्राणायामे ज्योति प्रकास ।।१४८।। 


(यहो श्रसुणोदय का योगाभ्यास के साथ साग रूपक दारा वर्णन किया गया 
है शअररुणोदय हृश्रा मानो योगाभ्यास श्रारम्भ हुध्रा शलो श्रौर नगाडौ का शब्द 
होने लगा मानो ग्रनहद नाद हो रहा है रात्निकाल समाप्त हौ गया मानो मायाका 
पर्दा हट गया सूर्यं की ज्योततिं प्रसरित हौ गई मानो प्राणायाम द्वारा ईश्वरीय 
ज्योति प्राप्त करली हो) 


इसी प्रकार छद सख्या १२१, १८० श्रौर २०८ मेभीयोगके तत्वो कौ 
स्पष्ट किया गया है. 


पृराण ज्ञान 
वैसे तोसारी वेलिही भागवत पर श्राधारित है तथा स्वय परमत्मा 
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एव जगद्धात्री लक्ष्मी (रुकविमिणी) से सबधित है. श्रतएव 
भागवत क्थात्तौ है ही, पर भ्रन्य पुराणो, रामायणश्रादि से भी क्वि नें भ्रनेक 
हृष्टान्त निम्न छदो मे प्रस्तुत किये है-- 
छंद स. ८४, ६८, १०६, १६४, २०६५ २१९ २९६६ से २७४, २८६ श्रौर 
२६३. 


२६ पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व भ्रौर कृतिव 


जव भगवान शिव ने श्रपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था तवब- 


श्रवसरि तिणि प्रीति पसरि मन भ्रवसरि 
हाई भाद मोहयां हरि । 
द्ग शअननग गया प्रापाणा 
जुडिया जिणि वसिया जठरि ।२६६॥ 

[उस्र समय श्रीकृष्ण श्रौर रकमणी के मन मे प्रेम व्याप्त हुत्रा. सुकमणी के 
हाव-भाव ने उनका मन मोह लिया कामदेव के श्रषने श्रग जो महादेव के त्रिनेत्र से 
जल कर भस्महो ग्एथे, स्कमणौ के उदरमे भ्राकर निवास किया भौर इस प्रकार 
फिर जुड गये ] 

ग्रपने भक्ति विषयक एक पुटकर गीत मे कवि ने भक्तो की उद्धार विषयक 
प्रनेक पौराणिक कथाश्रो का समवेश किया है - 


गीव ठकुरजी रो पिरथीराज कहै-- 


प्रहलाद भाठ मज भाक परीखत, माठ गुवाढ {डवा भणी, 
सरीखो कोई न सूभेः सावका, धणीयप करं सेवगा धणी ।।१। 
जाद्‌ राजा बाधिया जरासिघ, जोर ्र॑बरीष द्रोपदी जोई । 
श्राया सकट ्रापरा उवेद्ण, करसन सरीखो धणी न कोई ।२।। 
ईस-सीत सुग्रीव ईसवर, इद्र ईस जादुव कुठ ईस । 
भर-हण भ्रब-चाढण प्रोठगुवा सिरीवर तणो न को सारीस ॥३।। 
वेखकोय ज्ञान 
छद स. २८४ श्रौर २८५ से कवि का वंद्यक-सवबधी ज्ञान प्रकट होता है - 
चतुराविध वेद-प्रणीत चिकितसा 
ससत्र उखध मत्र तत्र सुवि। 
काया काजि उपचार करता 
हुवइ, सु वेलि जपत हुवि ।२८४॥ 
वेदोक्त चार प्रकार की चिकिट्साश्रो (शस्त्र चिकित्सा, प्रौषधि चिकित्सा, 
मत्र चिकित्सा श्रौर तत्र चिकित्सा) द्वारा जिस प्रकार शरीर को लाम मिलता है उसी 
प्रकार कालोसवेलिकापाठकरनेसेहोजातादहै) 
भ्माधिभूतिक आरआधिदेव भ्रध्यातम 
पिडि प्रभवति कफ वात पित । 
त्रितिध ताप तसु रोग त्रिविध मड 
न भवति वेलि जपति नित ॥२८४॥। 


व्यक्तित्वं ३७ 


(श्राधिभौतिक, ्रायिदविक ग्रौर प्राघ्यात्मिकये तीन प्रकारके तापतवा 
कफ, वात, पित से उत्पन्न तीन प्रकारके रोगजोशरीर मेहते रहै, वेलि के नित्य 
पाठ करन से नही होते) 


कषि-शास् ज्ञाता 


प्रकृति ज्ञान, पशुपल्ियो के स्वभावो प्रौरव्यापारो के ज्ञान के साथ साथ 
महाराज पृथ्वीराज राठौड को कृषि-शास््र का भी सृष्ष्म ज्ञान प्राप्न था- 


उपडी धुडी, रवि लागी अ्रबरि 

वेतिग्रे ऊजम, भरिया खाट्‌ । 
मिग्रसिरि वाजि किया किकर भ्िग 

ग्रोद्रं वरसि कीध धर ग्राद्र ।।१६३।। 


(धूल उडी श्रौर श्राकाशमे श्रवस्थित सू्यंसेजा लगी मृगशिर नक्षत्र के 
पवनने चलं कर मृगो को किकत्तंव्य-विमूढ बना दिया उधर श्राद्रा नक्षत्र के मेघ 
ने बरस कर पुथ्वी को सजल करदिया गदृढेभर गये श्रौर किसान कृषि की तंयारियां 
करने लगे) 

बग रिखि राजानसु पावमि बडा, 
सुर सूता, यिड मोर-पषर । 
चातिग रटइ्‌, बद्टाहकि चचट 
हरि सिणगारईइ श्रबहूर ।!१६४।। 


(वर्षा मे बगूले, साधु श्रौर राजा लोग एक जगह बट जाते है देवता सो गये. 
मोर बोलने लगे पपीहु भी बोलने लगे सारस उडनेको चचलदहौ गये इद्र ब्रादलो 
प्रौर इन्द्रधनुष से श्राकाश को सजाने लगा) 


समस्त युद्ध रूपक वणेन से कवि के विशालं कषि-क्ञान का परिचयहोताहै 
एक उदाहरण हष्टव्य है - 
विस्या विस्रि जसष-बीज बीजजड्‌ 
खारी हटाहन्डा खट्टा । 
च्रूटइ कध-मुठ, जड तट, 
हववर का वहता हठा ।। १२४।। 


(जैसे कृषक सेत मे दूसरी बार हल चला कर बीज बोताहैवेसे ही बलराम 
युद्धभूभि मे द्रूसरी बार हल चलाकर शतरुप्रो को हलाहल विष सेमी खारे लगने वाले 
यश-रूपी बीज बोने लगे जब हलधारी बलराम का हल चलने लगा तो शत्रुश्रो के 
कधो करे मूल उडने लगे जसे वषकिाल मे किसान के हल चलाते समय जमीन के 
भीतर की जडं उखड जाती है } 


५ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व प्रौर कृतित्व 


टन सवके श्रतिरिक्त शुगर, भ्राभूषण, विवाह व पत्र-जन्म सबधी रीतिर्या, 
विविध उल्मवो तथा पर्वो का सूक्ष्म ज्ञान श्रौर पशु-पक्षियो के स्वभावो प्रौरव्यापारो 
का भी उन्हे विशेपज्ञन था - 


गड खीर स्त्रवति, रस धरा उदगिरति 
सर पोदणिश्रे थयो सु स्तरी। 

टी सरद स्त्रग-लोक वासिग्रे 

पितरे ही मरित लोक प्री ।।२०६।। 


(अश्विन मासके प्राने पर गाये दूध भरने लगी, धरती अ्रन्नके रूपमे रस 
उगलने लगी तालाबो श्रौर सरोवरो मे कमल सुशोभित हुये स्वगंलोक मे रहने वाले 
पितरो को भी मर्व्वलोक प्यारा लगने लगा श्रश्िन मासमेदही श्राद्ध पक्ष श्राता ह 
जवक्रि पितर वलि ग्रहण करने के लिये पृथ्वी पर भ्राते है) 

पुत्रोत्सव का एक सजीव चित्रण देखिये-- 


कामा वरखती कामदुघा किरि, 
पत्रवती थद्‌ मनि प्रसन 

पुहप करणि करि केमु पहि 
वनसपती पीठा वसन ।।२३६।। 


(जसे माता पुत्र को प्रसव देकर मनमे श्रानदित होती है रौर भ्रनेक प्रकारके 
दान देती है कैसे ही वनस्पति रूपी माता वस्त रूपी पुत्र को जन्म देकर प्रसन्न होती है 
ग्रौर जैसे सां कामधेनु के समान मृहुमागा दान देती है वेसे ही वनस्पति सौरभ भ्रौर 
सौदयं प्रदान करने लगी. पृत्र-जन्म पर माता पीला नामक वस्त्र ्रोढती है उसी 
प्रकार वनस्पति देम्‌ श्रादि फुलोके कारय पीला प्रोढतीदहै राजस्थान मे पीला 
ग्रोढना मागलिक दे बडी ब्रूढी स्त्रियां जब बहुभ्रो कोभ्राशिषदेतीटहै तो कहती है 
"पीटा भ्रोढो' ) 
श्राद्‌ दृष्टा 

सिवाना के शास्रक वं इतिहास के भ्रप्रतिम वीर राव कल्लाजी रायमलोत 
वेपे तो महाराज पृथ्वीराज रारठौड से श्रकबर बादशाह की राजधानी मे भ्रनेकबार 
मिलते थे, पर एक वार वे उनसे मिलने कै लिये विशेषरूप से बीकानेर गये » वहा 
उन्होने पृथ्वीराज राठौडसे कहा किमंश्रपनी मात्ृभूमि की रक्षां ल्ुभकर वीरगति 
प्राप्त करना चाहता ह श्राप सच्चे व प्रसिद्ध कविरहै. मेरी श्रपसे प्रार्थनादहैकि श्राप 
मेरे मरणत्रत-क पूर्णाहुति एव उद्यापन का वणेन प्रपने काव्य द्वारा मे पहले ही 


१. महावीर कल्ला रायमलोत' लेखक भाचायं बदरीप्रसाद साकरिया. प्र, राजस्थान साहित्य 
समिति, बिप्ताऊ (राजस्थान) 


व्यत्किव ३६ 


सुना दे. पृथ्वी राजजी कलट्लाजी कौ प्रचण्ड वीरता, निडरता तथा स्वतत्र प्रकृति से 
पूणेतया परिचित थे. उन्होने कहा किं कल्लाजी । मे जानता हँ किश्राप हमारे व 
के गौरवदहै श्रापकी वीरतामे किसे सदेहहो सक्तादहै? मै भविप्यवक्ता तो है 
नही कि भ्रापको यहं पदिलेसेही वताद्‌ कि श्राप किस प्रकार जूभते हुए वीरगति 
को प्राप्त करेगे ? ह, भ्रापके मरणोपरात श्रापके शौर्यं को काव्यवद्ध कर श्रापको 
ग्रमर बना दगा. कल्लाजी ने उत्तर दिया, भक्तराज 1 मै देश श्रौर जातिके लिये 
बलिदान होकर श्रपने जीवन को साथेक कर देना चाहता हँ, मुभे भ्रमर होने की चाहं 
नही है, मुतो भ्रपना कत्तव्य करनाहै भ्रापकी पवित्र वाणी द्वारा मेरे इस 
मरण-मगलोत्सव का वर्णन सुन कर मं श्रपनी वीरगति का श्रपने हृदय चक्षुश्रो से 
दशन कर सकगा कृपा कर मुभे वह सुना दीजिये 


कत्लाजी के ्राग्रह श्रौर प्राथेना को वे ट्रुकरान सके. श्रपने इष्ट्देव 
श्रीक्कष्ण का ध्यान कर, श्रपनी श्राश्ुवाणी हारा कल्लाजीके युद्धकाजो वणेन किया 
है तथाइससूपमे जो भविष्यवाणी की है, वहु इतिहास व साहित्य दोनो की श्रमूल्य 
निधिदहै पृथ्वीराज के युद्ध वणेनानुसार कल्लाजी भ्रक्षरस लडे. उनी यह भविप्य- 
वाणी भी शत प्रतिशत सच्ची हृईं कि मोटा राजा उदय्घिह (जो इस समय तुमसे 
बहुत स्नेह रखते है), बादशाह की रोर से तुम परं श्र'क्रमण करेगे कल्लाजी के यह्‌ 
कहने पर कि यह श्रसभव सा लगता है, पृथ्वीराजजी ते कल्लाजी के पूरवेजो ३ 
एतिहासिक उदाहरण देकर कहा कि पराधीनता सब कुं करवा सकती है रावढ 
मल्लीनाथ तो भक्त श्रौर सिद्ध पुरुष थे उन्होने श्रपने भतीजे त्रिभुवनसी से युद्ध कर 
उसे मार दिया भवितव्यता को कौन टाल सकताहै प्रतीक्षा करो श्रपने इस गीत 
मे पृथ्वीराज ने श्रनेकं महावीरो के उदाहरण देकर कहा कि क्ल्लाजी भी इसी प्रकार 
का प्रचड युद्ध करेगे. पृथ्वीराज राठौड का वह्‌ इतिहास प्रमि गीत इस प्रकार है-- 


चढ चढ बोलियो पतसाह वदीतो, मडोवर रख माण मलीतो । 
जिण जमवार लगे जस जीतो, कलो भलो रजपूत कहीतो ।।१॥ 
पुचिया दछ पारभ पतसाहै, सिव नरेसर बीडो सहै । 
किया वयण तिके निग्वाहै, गढ समियाण कलो पडिगाहै ।।२।॥ 
थट गागरट तलहदी थाणो, राव श्रग्रज करं रीसाणो । 

करडा वयण कटै कलियाणो, सिर पडियं श्रापिसि समियाणो ॥३।। 
तोडिस् मद्र वधै तिया वेध पडयो धर खेध विचाद्धं। 

ऊदो राव दुरग उदा, रायमलोत दरंग रवां ।*४।। 
सुजाहरो डाखिया साबल, छावो विडं श्रणखटा निय छठि । 

दीटो काठ रोहिया भ्ररिदठ, चडिया गढ लूजुवा च्छि च्छि ।५।। 
भारतसीषह जिस भूपाला, माचि कठह गढ ऊपरमाला । 

रे कहता श्रायो रवतात्मै, कलियो रह्यो महै किरमाठा ॥६॥ ` 


४० पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व ग्रौर कृतित्व 


जिम रावछठ ददो जेसाणे, सतठ सौम मुश्रा समियाणं । 

निहसि राव चृडो नागाणे, कीधौ मरण तिसो कलियाणे ।७॥ 
जु घण कान्ह मृश्रो जाकछवर, थाट्‌ विडारि हम्‌ रणथभर । 
श्रगति लाज श्रणखला ऊपरि, कलियो जूक मृश्रो गज केहरि ॥८॥ 
नर्ससिघ मणियड प्रोठ निरोहै, रदियौ भाण मडोवर रोरै । 

लदरवै भोज मुश्रो वि लोै, सिर समियाण कलो भित सोहै ।६। 
पावागढ़ जूमार पताई, वछि जेंमठ चीत्रोड पवाई । 

लाखावड सिर माड लडाई, वाघहरो रियो व रदाई ।१०॥। 

हाथी सो हरिभाण हथाको, कूम गा्गरण माभी कालो । 

श्राय मजन मृश्नो श्रडसाढो, समियण तेम कलो सपखाढो ।।११॥ 
प्रच तिलोकसिघ रण श्रागै, जुडि गागरण मूश्ना छि जागे । 
लाज तिका भुज भ्रबरि लाभे, लेड नरमेर विद्यो खागे ॥।१२।। 
वहि घा भोज मृश्रो वीकाणै, पाटत श्ररिजण जणि प्रमाणे । 
वरसरपुर ेमाठ वखाणे, सको तेम कलो समियाणे ।।१३।। 
निहचठ वात कलो निरवाहै, चाव रावा बोल चटढाहै । 

रवि सिहर लगि नाम रहावं, इद छमा विचि वबैठो श्राव ॥१४।। 


कहा जाता है किं गीत सुनते समय रावं कल्ला भ्रपने शौर्यवेश को सम्हाल 
नही सकने की श्रवस्थामे भ्रानि लगे तो पृथ्वीराज ने गीत प्रागे न बढाकर्‌ इत्यात्मके 
राला कहकर तुरत समाप्त कर दिया इस गीत मे उत्तम वय॒ सगाई भ्रलकार का 


निरतर प्रयोग हुश्राहै 


इस गीत से महाकवि के इतिहास स्बधी ज्ञान का भी श्रच्छा परिचय सिल 
जाता है कौनसे प्रसिद्ध योद्धा ने कहाँ श्रौर कंसे तथा किसके साथ युद्ध किया यह्‌ 
उमका एक प्रमाण है वैसे तो उनके एेतिहासिक प्रशस्तिमूलक सारे गीत उनकेडतिडास 
सवी विणिष्ट ज्ञान कोह सूचित करते है, पर जहां उन गीतौ मे एक एक वीरका 
वर्णन है, वहं इस गीत मे तो कवि ने सारे इतिहास कादी समावेश करदियाहौोः 
एसा लगता है 
मुत्पु 

कालजयी भक्त प्रवर महाराज पृथ्वीराज राठौड भ्रपनी मुन्यु-तिथि श्रौर 
स्थान से भनी-भांति श्रवगत थे. वस्तुत महान व पवित्र भ्रात्माएं दिव्य हृष्टा होती 
है जब बादशाह श्रकबर ने महाराज पृथ्वीराज को काबुल पर प्राक्रमण करने के 
लिये कहा तो श्रपनी मुत्यु-तिथि का ध्यान कर एक क्षण तौ वे हिचकरिचाये पर फिर 
भ्रपने मुर श्री गुसाईजी विद्ुलनाथजी का व्यान कर केवल विजय के लिये तैयार 
हो गए. ष्टो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता मे यहं प्रसग इस प्रकार दिया गया ह -- 


व्यक्तित्व ४१ 


बहुरि राजा पृथ्वीरसिहजी कू पृथ्वीपति दिल्ली बुलाये. सो राजा पृथ्वीपति के 
पास दिल्ली भ्राये तब तिलक छाप सब करके भ्राये तब बादशाह पृथ्वीसिहजी कू देख 
के मन मे बडे प्रसन्न भयो. कहे जु देखो इनको श्रपने गुरू पे कंसो विश्वास है. -पाद्े 
बादशाह राजा कौ काबुल की श्रोर लडाई जायबे कीकही तब राजाने विचार कियो 
जोमेरी म॒त्यु तौ ्रमुक दिन मथुरामे विश्रातवाट पै हूयवे वारी है सोश्रव 
केसे करे ? फेरि श्री गसाईजी के चरणाविन्द को घ्यानं करि राजा काबुल ययो 
सो वह थोरे दिन मे लडाई जीति के साठनी पे बेटि के उदहौंतेचलेसो दोर्ईदिनिमे 
मथुरा भ्राई के वाहि दिना देहु छोडी सो यह्‌ बात बादसाह ने सुनी तब बादसाहूने 
हूत खेद कियो जु एेसो राजामो को मिलनो कठिन है." 


यह्‌ कथा कुछ इस भ्रकार भौ लोक मे प्रचलित है पृथ्वीराज के काबुल चले 
जाने के पश्चात्‌ एक दिन श्रकबर के दरबार मे एक बहेलिया चकवा-चकवी का जौडां 
लेकर श्राया, जो मानवी भाषा मे बातचीत करता था. यह जोडाषएकही पिजरे मँ 
बध था गृणवान बादशाह, बहेलिये की इस भेट पर बडे प्रसन्न हये भ्रौर कहा कि 
एसे शत्रु शिकारी परतो करोडो मित्र न्योद्धावर है. उपस्थित कवि खानखाना ने इसी 
भाव को कान्यबद्ध किया सजन वारू कोडधा वा दूजेन की भेट', किन्तु वे दूसरी पक्त 
नही बना सके बादशाह को पृथ्वीराज का स्मरण हो प्राया श्रौर उन्हे बुलवा भेजा 
मथुरा पहुंचने तक उनकी मृत्यु की प्रतिम घडी श्रा गई थी उन्होने हलकारे के साथ 
दूसरी पक्ति लिख भेजी, “रजनी का मेला किया, विहि का भ्रच्छर मेट' बादशाह बडे 
प्रसन्न हुये पर उसी समय हलकारे न उनकी विश्वामघाट पर मृत्यु भ्रौर उस समय 
दो श्वेत कौश्रो केश्राने की बात कही सभी श्राश्चर्यचकित रह्‌ गवे. 


एक श्रन्य स्थल पर मृत्यु के समय एक शवेत कौभ्रा प्रकट होने का भी उल्लेख 
है । वीरवर पृथ्वीराजने ण्मुना के किनारे विश्वात घाट पर श्रपनी नश्वर देहु को 
सवत्‌ १६५७मे त्यागा एमे भक्तशिरोमणि, महान कवि प्रौर योद्धा पर मथुरामे 
कोई स्मारकन बना हो, ग्रसभव-सा लगता है, परश्ची हृजारीमल बाया के श्रथक 
प्रयत्न करने पर भी भ्रभी तक कृद्धं पता नही चलसकाहैँ 


तानसेन व बीरबल की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रकबर को श्रपना नवरत्नी दरबार 
सूना सूना लगने लगा बादशाह को इन दोनो का श्रभाव खटकने लगा से समय 
मे यद्यपि पृथ्वीराज उनके नवरत्न मेसे एक नही थे, फिर भी भ्रपने भ्रनेके गुणो 
के कारण जिन्होने बादशाह का हदय जीत रक्खा थाः स्वगंवास्रहौ जाने के कारण 
बादशाह को बडा श्राघात लगा प्रौर उनके मह से बरबस फट पडा कि-- 


पीक सो मजलिस गई, तोनसेन सो राग । 
रीफ बोलं हस खेलबो, गयो बीरबल साथ ॥ 


४२ पृथ्वीराज राठौड . व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 
पृथ्वीराज जसे परमवीर प्रौर पररगमागवत, श्रेष्ठ कवि मरौर दातार की 
त्यु पर किसी समकालीन कवि द्वारा कं गथे मरसिथो मे उनके व्यक्तित्व कौ एक 
मलक दर्शनीय टै१-- 

विवनौ पृथ कल्याण तण, जाणण भेद गुणाह । 

मोल विथका रावता, केवि सचा कहणाह्‌ । १ 

विवनौ पृथ कल्याण तण, जास सकल गृण जाण । 

कुण दातार कहीजसी, कह दीने बाखाण ।।२॥ 

पुथ्वी तिवनौ राठ्वड, दाता सुर सृजाण 1 

कवि किरमर वायक सकल, इखीजं श्रप्रमाण | २। 

सरसति कठा सुर मुख, पिड ॒पौरसि वरियाम । 

भगा पृथ केमध स्रत, चहू विलंबण ठाम ।४।॥ 


विलि क्रिसन रुकमणी री' के रचयिता भ्रनेक युद्धो के विजयी योद्धा तथा भक्त 
भ्रवर यद्यपि श्राज हमारे बोचमे नही रहै, फिर भी हम उनके देशवासी उनके ग्रप्रतिम 
श्रोज, साहित्य साधना व भक्ति-गगा से सदा भ्रनप्राणिन्न रहेगे । 
। किसी भ्रन्य कवि ने उनके जीवन की चारसित्रिकं विशेषताप्रो को प्राबद्ध करते 
हमरे सत्य ही कहा है- 
दाता,भोक्ता हरेभंक्त' कर्ता शास्त्रस्य शास््रवित, 
पृथ्वीराज समो राजा, न भूतो त भविष्यति ॥। 





मानम ान०७६०७०अ 


१, शोष्पत्निका, वेषं १५, बक १, उदयपुर, भहाराजै पृथ्वीरीज राही रचिते छष्यवै. 
ले. श्री सोभाग्यसिह्‌ शेखावत. 





वेलि 


विवेचन 


वेलि का नामकरण व वेलि-साहित्य 


जिस प्रकार मगल काव्यो की एक सुदीर्घं परम्परा है उसी भोति वरन 
उससे भी कही ्रधिक विस्तृत परम्परा वेलि काव्यो की रही है राजस्थानी, गुजरातो 
एव ब्रजभाषा मे इस कान्य परम्परा के शताधिकं ग्रथ उपलन्ब है जिनमेसे करई तो 
प्रकाशितहो चके है भौर शेष श्रद्यावयि किसी शोधधर्मी ्रकाशरक की राहु देख रहे हँ 
वसे रोडा कृत राउलवेल वेलि परम्परा की सर्वप्रथम रचना सुनी जाती है रौर जिसक्रा 
समय ग्यारहूवी शती का माना जाता है, पर श्रब तक लिचित रूपमे प्राप्तं सर्वाधिक 
प्राचीन वेलि ग्रथ “चिहुगति वेलि? है, जो एक जेन क्वि वाद्वा द्वारा प्रणीत है तथां 
जिसका रचना कालवि स १५२०के श्रास्र पास का है जिक्षमे कवि ने चार 
गतियो (१) नरक गति (२) तिर्य॑च गति (३) मनुष्य गति श्रौर (४) देवगति का वर्णन 
कियादहै इसके पश्चातु तो बीसवी शती तक भ्रवाध गतिसे भ्रनेक वेलि कान्यो की 
रचना हुई है 


वेलि का पर्यय वेल, लता तथा वल्लरी है. वल्लरी सस्कृत शब्द है, जिसका 
ग्रपश्रशरूपही वेल श्रथवा वेलि है उपनिषदो मे वल्ली शब्द काप्रयोगहुग्रा है 
वहाँ वल्ली का प्रयोग परिच्छेदके रूपमे हुश्रा है, यथा भृगुवल्ली, ब्रह्यानद वल्ली 
प्रादि. कालान्तर मे वल्ली शब्द का रूपान्तर हौ गया श्रौर वह्‌ भ्राधुनिक भ्रथं लता 
के रूपमे प्रयुक्त होने लगा. न्याय वल्लरी, वेदान्त वल्लरी, चातुर्मास्य त्रत वल्ली 
भ्रौर श्रम्बुज वल्ली श्रादि इसी वेलि परम्परा के संस्कृत साहित्य के प्रथ है 


हिन्दी मे जहा लता शब्द श्रधिक प्रचलित है, वहां राजस्थानी श्रौर गुजराती 
मे वेल श्रथवा वेलि विद्यापति की कीतिलता के साथ साथ नागरीदास की राजरस- 
लता, सुखदेव मिश्र कृत श्य गारलता, श्रीदत्त की लालित्यलता भ्रौर ब्रजनिधिकी 
प्रीत्तिलताःलता नामधारी तथा धनानद की रसकेलिवत्ली, ब्रजनिधि कृत दुखंह॒रणवेलि 
तथा वृ दावनदासर की दानवेलि श्रादि पचहृत्तर से श्रधिक वेलि ग्रथ प्रख्यात दहै 
न्रजभाषामे कुं बल्लरीधारी रचनाएं भी उपलब्धं ह जिनमे नागरीदासकी 
वं राग-वल्लरी, रामराय की मनोरथ वल्लरी तथा धनानद की रस्केलि वल्लरीं 
प्रसिद्ध है. इसके श्रतिरिक्त करुणावेलि, श्रातदवधेन वेलि भ्रौर हरिकला वेलि भी 
प्राप्य हे) 


४६ पृथ्वीराज राटौड ˆ व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


राजस्थानी-साहिव्य मे श्ननेक वेलि प्रथो कौ भति गुजराती मे केश्वदास 
की वल्लभवेल, बजिया कृत सीतावेल, जीवनदास रचित शर्‌ तवेल, प्रेमानन्द अ्रणीत 
बरजवेल तथा दयानद कृत भक्तवेल प्रमुख है 


राजस्थानी-साहित्य मे श्रनेक वेलि काव्यो की रचनाएं हई ह विभिन्न 
धर्मदलम्बियो द्वारा लिखी गर्हये कृतिर्थो विविधता व उक्छृष्टता के नमूनेहै श्रौर 
माहिव्य के गौरव ग्रथ है इन वेलि काव्यो का विषय यातो चरित्र नायको के यश 
प्रसार कारहा है श्रथवा ये रचनाएं सच्चिदानद भगवन की लीला-गाथाश्रो के 


प्रचार का माध्यम रही ह 


शहा कृत जमर स्वामी वेलि, ठकुरसी रचित पचेन्िय वेलि, भद्रारकं निमित 
श्रादिनाथवेलि, साधुकीति की सवत्थवेलि, जयसोम कृत बारह भावना वेलि, वीर- 
विजय की सुभ-वेलि, कीतिविजय निमित सुजसवेलि रौर जिनविजय कृत नेमिस्नेहं 
वेलि रादि प्रमुख जैन धर्मावलम्बी रचनार्है. ये सारी रचनाएं ्रपश्चश भ्रथवा 
राजस्थानी भापा मे लिखी हुई दै. 


गृण चणिक वेलि के रचनाकार प्रसिद्ध॒ भक्त कवि चूडजी, कृष्णजी री वेलि 
क्क रचयिता साखला करमसी, क्रिसन रुकमणी री वेलि के सृजनकार महाराज 
पृथ्वीराज राठौड के प्रतिरिक्त त्रिपुरी सृदरी वेलि के रचयिता जसव्रत, कसना 
प्रणीत हर-पारवती री वेलि, महैसदास रचित रधुनाथ चरित नव रस वेलि तथा 
महादेव पार्वती री वेलि के सर्जकं श्राढा किसना रादि राजपूतो भ्रौर चारणो द्वारा 
प्रमीत वेलि ग्रथ श्रति प्रसिद्ध है. इनमे से गुण चणक वेलि तथा कष्णजी री वेलि, 
“वरि रुकमणी र वेलि' की पूवव रचनाएे है तो त्रिपुर सुदरी श्रौर महादेव पार्वती 
री बेलि परवर्ती स्वनाएं है ये सारे वेलि प्रथ धार्मिक है, पर वीर-प्रसूता यह भूमि 
श्रपनी वीर-रुतान को कंसे भला सकती है ? एक रोर जहाँ इस प्रदेश मे धामिकर वेलि 
ग्रथो की रस्चना-बारा प्रवहमान धी तो दूसरी श्रोर प्रशस्तिमूलक एेतिहासिक वेलि 
गरथो की रचना-धारा भी निरतरं प्रवहमान थी 


मालाजी सादू कत रा्य्तवजी री वेलि, गाडण चोलो को महाराजा 
सूरसिषजी री वेलि, गाडण बीरमाण हृत महाराजकूवर ग्रनोपसिघजी री बेलि, 
सादू रामा प्रणीत उदैस्षिव री वेलि, दूदा कृत रतनसी लीचाव्त री बेलि भ्रौर बारहढ 
नमस भाणोत रचित दईदास जेतावत री वेलि श्रादि सारे वेलि ग्रथ्‌ श्रपने भ्रपने 
ब्राश्रयदाताश्रो के पेत्िहासिक प्रशस्ति प्रथ है जो वेलियो छद मे लिखे हुए हँ । 


धार्मिक तथा रतिहासिक प्रशरित बेलि ग्रथो के अ्रतिरिक्त लोक-कंठो मे 
अनेक वेलि ग्रथ श्रवस्थित है रामदेवजी री वेल, आराईमातारी वेल, सूपादे री वेल 
श्रौर तोलादे री देल जनमन के हार है 


वेलि का नामकरण व वेलि-साहित्य ४७ 


उपयु क्त सक्षिप्त विकासोन्मुख सर्वेक्षण से श्रव यह्‌ स्पष्टदहै किन तो वेचि- 
काव्य किसी एके विषय को लेकर ही सृजितहुयेहैश्रौरन लेखकवृदमे से किसी 
एक जाति विशेष का उस पर एकाधिकारथा वेलि ग्रथ मे प्रयुक्त छदभी एकमे 
नही है फिर भी एक बात निश्चित है कि श्रधिकाश एतिहासिक प्रणस्तिमूलक बेलि 
ग्रथ वेलियो छद मे लिखे गये हैँ 


म्राधुनिक युगमे श्री मुकुनसिव राठौड करन बहूुनामी री वेलि, शतानस्िव री 
वेलि प्रौर पीरूसिघ री वेलि श्रादि वेलि-ग्रथ-श्खला की नयीनतम कटिं है. 
श्री राठीड ने वेलि-परम्परा को सिचित कर पुन. पल्लवित कर दिया 


प्रारम्भ मे यह्‌ मत श्रधिक प्रवेत्तमानथा कि क्योकि वेलि ग्रथ वेलियो छद 
मे लिखे गये है, इसलिये इसका नाम वेलि पड़ा पर उपयुक्त विवरण से यहु स्पष्ट 
है कि सभी वेलि प्रथं वेलियो छंद मे रचित नही है जिन प्रशस्तिमूलक एेतिहासिक 
वेलि प्रथो कानिर्माण हुभ्रा है, वे सभी वि.स. १६३७ केबादकेहैवि स 
१६३७ ही “क्रिसन स्कमणी री बेलि का रचना काल माना जाताहै. महाराज 
पृथ्वीराज राठोड उस समय तक एक प्रसिद्ध कवि; भगवद्‌ मक्त, योद्धा सामत तथा 
बहुज्ञ के रूपमे भ्रक्बर के दरबार प्रौर साहित्यिक व सामाजिक जगत मे पुणतया 
प्रस्थापितहो चुके थे श्रतएव प्रशस्तिमृलक एतिहासिक वेलि-काव्य-परम्परा कै 
परवर्ती कवियो ने जिन्होने श्रपने ग्रथमे वेलियोः छंद का प्रयोग किया है, महाराज 
पृथ्वीराज राठौड की पद्धति का श्रनुकरण कियादहोतो कोई प्राश्चयं नही 


प्रो° नरोत्तमदास स्वामी तथा कविराजा मोहुननिह्‌ यही मानते दहै कि 
'वेलियो' छंद मे लिखे जाने के कारण इनका नाम वेचि रखा गया यह्‌ मत थोडा 
भ्रामक है क्योकि प्रथम तो सभी उपलन्ध प्रथ वेलियो छंद मे लिखे हुये नही रहै. 
द्वितीय स्वय पृथ्वीराज रचित वेलि भी शत प्रतिशत वेलियो छद मे रचित ग्रथ 


नही है. 


प्रो° मजुलाल मजमुदार ने बेलि शब्दं को विवाह के भ्रथंमे प्रयुक्तं हुभ्रा 
कहा है पर उनका यह विधान भीसत्यसे कही दुर है विवाह परक वेलि काव्य 
प्रपवादलूपमेहीप्राप्त हँ ऊपर जिन गुजराती वेलि प्रथो की चर्चाकीदहै उनमे 
से केवल भ्रेक सीता वेल ही विवाह परकरहै. दूसरे उन वेलि म्रथो मे जिनमे विवाह 
सम्बन्धी वर्णन है उनमे चिवाह्‌ वर्णन सम्पूणं कथां का केवल भ्रशमात्रही है 


डों० माताप्रसाद गुप्त व डं° भोलानाथ तिवारी ने विलास > विलाब्र>> 
विल्ल > वेल्लि श्रादि से वेलि'की जौ व्युत्पत्ति बताई है, चहं नितान्त श्रमपूणेहै 


४८ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


डं० श्रानदध्रकाश दीक्षित+ के मतानुसार वेल भ्रथवा वेलि शन्द राजस्थानी -साहित्य 
मे द्ध भ्र्थोमे प्रयुक्त होता है-- 

(१) ससार, शरीर, कनक, पाप, ज्ञान, अमृत, यश श्रपयश सहित भ्रपमान 

रूप मे, 

(२) वेलि काव्यो के श्रादिग्रन्तमे काव्य सज्ञाके रूपमे, 

(२) छद के नामोत्तेख के रूप मे, 

(४) साथी या सहायक रूपमे, 

(५) लहूर-तरगके रूपमे, 

(६) लता, वल्लरी क श्रभिधेय अथं मे वेल, वेलड़ी, वेलि प्रादि. 


डों० दीक्चित द्वारा दिया गया वेलि का प्रथम भ्रथं सस्छृतादि किसी भाषा 
मे हो सकता है, पर राजस्थानी भाषामे तो उसके यह पयय प्राप्य नही ह, द्वितीय 
रथं से शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश नही पडता. शेष चारो श्रथं राजस्थानी भाषा 
मे श्रवए्य उपलब्ध है, पर सवेप्र्चलित राजस्थानी प्रथं जिसे डं° दीक्षित नही दै 
सके है, वह है "वश प्रौर “उघ्र' राजस्थान मे बडे-बूढं जब श्राशीर्वाद देतेहैतो 
सदैव यह कहते है कि धारी वेल वधो प्रक भ्रौर प्रथं जो राजस्थान मे वेलिका 
हेता है वहदहै श्रगूठी या कडा वास्तवमे यह्‌श्रथं रूढहौोगयाहै वेलि काएक 
साधारणश्रथं है शरीरके किसीश्रगके चारो रोर लिपट हुभ्रा प्राभूषण. 

प० बदरीप्रसाद साकरिया ने श्रपने राजस्थानी-ह्दी कोशमे बेलि के निम्न 
प्रथं दिये है --१, लता, २ एक छंद, ३. राजस्थानी साहित्य का काव्य रूप, 
४ वश, ५ प्रायु ६ तरग, लहर, ७ भ्रगूठी, ८. कडा. (वि) & सहायक, साथी. 

स्वय पृथ्वीराज ने भ्रपने ग्रथ "क्रिसन रकमणी रीवेलि' के श्रन्तिमि भाग 
मे छंद सख्या २९१, २६२ श्रौर २६३ मेवेलि प्रथ का वेल (लता) के साथ साहश्य 
बतलाया दै. वहु उनकी स्वप्नशीलता का मन्य उदाहरण तो है ही परन्तु साथही 
साथ भ्रपने काव्य को वेलि सज्ञा देने का कारण भी उसमे निहित है- 


वल्ली तसु बीज भागवत वायौ, 
महि थाणौ ब्रिशरुदास्ष मुख 
मूढ ताल जड, श्ररथ मण्ड, 
सुथिर करणि चहि छह सुख ।।२६१।। 


(इस वेलि स्पी लता का बीज भागवत है. दास पृथ्वीराज कै मुल रूपी 
थावले मे यह बीज बोया गया है इसका मूल षाठ ही मानो वृक्ष की डालिर्या है तथा 
दसक्रा प्रथं ही मानो जडे है. ्रोताश्रो के एकाग्र कान मडप है, जिनके उपर य्‌ ह॒ चदी 
रहती ह, सुख ही इसको छाथा है) 


थं कनक ५, 


१" स्वपदित बेलि, पृ २७ अरकाशक :-वि श्वविच्चालय प्रकाशन, गोरद्पुर । 


बेलि का नामकरण व वेलि-साहित्य ४६ 


पत्र भ्रक्लर दठ दाका जस परिमर, 

नव॒ रस तन्तु त्रिधि श्रहोनिसि । 
मधुकर रसिक सु भगति मजरी, 

मुगति फुल, फठढ भ्रुगति मिसि ।२६२॥ 


(अक्षर इसके पत्ते है. दोहलो मे वणित्त मगवान का यशदही सुगधि है, नव 
रस इयके तन्तु हैँ श्रौर यह्‌ वेलि रात-दिन बढती रहती है साहित्य रसिक श्रथवा 
भक्त ही मानो भेवरे है रौर भक्ति ही मजरी टै मुक्ति ही इसका फुल है प्रौर परमानद 
इसका फल है } 

कटि कलप वेलि वचि कापघेनुका, 
चितामणि सोमवल्लि चत्र । 

प्रकटित पृथिमि, पृथु मुख पकज, 
भ्रखरावलि मिसि याइ एकत्र ।\२६३॥। 

(यह वेलि कलिकाल मे कल्पलता, कामधेनु, चितामणि, तथा सोमलता है 
ये चारो पृथ्वीराजके मुख कमल मे श्रक्षरो के समूह के बहाने पृथ्वी पर प्रकट 
हद हँ ) 

इसी प्रकार एक श्रौर प्रत्यन्त महत्वपूणं तथ्य वेलि मे हष्टिगोचर होता दै, 
जिस परसे नामकरण की साथंक्ता सिद्ध होती दहै सद्यनाता रुकिमिणी का वर्णन 
कवि ने कनक-वेलि के समच्यमसे किया है, जिससे सुक्रमिणी क कचनवर्णी कोमलामो 
पर सुदर्‌ प्रकाश पडता है- 

रामा भ्रवतार, नाम ताइ रस्कमणी, 
मानसरोवरि मेरूगिरि । 

बाठक-गति किरि हस-चड बाटक, 
कनक-वेलि बिहु पान किरि ।१२॥। 

(बाल्यावस्था मे रुकमणी एसी जान पडतीथी मानो मानसरोवर मे हस 
का बच्चा हो ्रथवा समर पवेत परसोने की छोटी सी चता हो, जिसके दो पत्तं 
श्रमी श्रभी निकले हो) 

भ्रन्यत्र एक श्रन्य राजस्थानी क्विने भी वेलिका सादृश्य गुणवती नारिथो 
सेकरबडीही भावपूर्ण श्रौर श्रथंगभीर प्रभिन्यक्ति की है - 

वेलडिया गुणवतिया, नेहा नही चृकत । 
ज्यारं गठे विलूबही, वा पर ही सृक्त ॥। 
वश वृद्धिकेरूपमे भी वेलि शब्द इस काव्य के लिये सा्थेकरै, वेलिमे 


कवि ने वसुदेव के वासुदेव, वासुदेव के प्रद््‌म्न श्रौर प्रद्यम्न के श्रनिरुदध-इस प्रकार 
चार पीडियो का वर्णनं छंद सख्या २७० श्रौर २७१ मे किया है. 
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भगवान श्रीकृष्ण रकमणी की श्रातपुकार पर वेली (बेली) के रूपमे 
चहायताथं दौड श्रये, यह वेलि के तीसरे श्रं की साथेकता है. फिर यह्‌, राजस्थानी 
का विशिष्टकान्यरूपभी है, जिसमे वेलियो छद का भी प्रयोग किया गया है. 


इस प्रकार हम देखते है कि श्राचायं प० बदरीप्रसाद द्वारा दिये गये वेलि 


के सारे प्रथं पृथ्वीराज रचित वेलि मे सार्थकता से प्रयुक्त हृए है, श्रतएव हम 
नि.सकोच कट्‌ सक्ते है कि इस काव्य का वेलि नामकरण सर्वथा उचितहीहै 


वेलिका काल निर्णय 


भारतीय सस्कृति की उदात्त विशेषताश्रो (सदहिष्णता, सत्यता, परोपकारिता 
व निभिमानता) मे विनस्नता श्रपना विशिष्ठ स्थान रखतीदहै. विनम्रता मे शक्ति 
रहते हये भी वि द्रानो श्रौर बुजुर्गो श्रादि के समक्ष रचयिता याकर्ताके ज्ञान भ्रौर 
यश श्रादि का भाव उपेक्षित रहता है. इस उपेक्षा-प्रवृति ने भारतीय सस्कृति, 
साहित्य व॒ इतिहास को लाभ के स्थान पर हानि दही प्रधिक पहचाईदै भौर इसी के 
परिणामस्वरूप भ्राज हमे श्रपना क्रमबद्ध प्रामाणिक राष्ट्रीय इतिहास नही मिनन 
स्हादै 

साहित्य का क्षेत्र भी इसमे श्रद्ूता नही रहादहै। यही कारणहै कि कई 
भ्रत्यन्त भ्रमूल्य ग्रथोके रचनाकारोकेनतो हमे नामदही मालूमदहै भ्रौरन उनकी 
निर्माण तिथिदही हदी साहित्यमेपेसे ्रथोकी कमी नही है जिनमे उपयुक्तं दोनो 
बातोकाश्रभाव नहो, एेसे ग्रथो के रचथिताश्रो के नामो, स्थानो व रचनाकालो 
को लेकर भ्रनेक विवाद उठ ख्डे हुये है भ्रौर इतनी चचिं, इतने भ्रनुशीलनं के 
पश्चातु भीवेश्राज तक भ्र्निणितिही रहैदहै पृथ्वीराज रासोकोदही लीजिये उसक्र 
रचनाकाल के सबध मे उतना ऊहापोह हौ जाने के पश्चात्‌ भी सारे विद्वान किसी एक 
निष्कषं पर पहुंच नही पये है. मीरा के जन्मकाल व तुलसी के जन्मस्थलं को लेकर 
भी जो साहित्यिक वाद-विवाद होते रहं है, उनसे समी परिचित है. 


जब से इटालियन विद्वान स्व० डं तंस्सीतोरी ने सनु १६१६ मे प्रथम 
बार 'राढोड प्रिथीराज री कही वेलि क्रिसन रकमणी री" को संपादित कर भक्ति 
प्रौर श्युगारके इस श्वष्ठ गल ग्रथ को साहित्यिक-जगत मे रखा,तबसे प्राज तक 
वेलि के छ. रौर सुसपादित सस्करण निकल चुकेहै, पर सारे ही विद्वान लेखक 
६ सके रचना काल पर एक मतं नही हो सके है. बेलि के इन भ्राधुनिक सम्पादित 
सस्करणो के पूव भी वेलि विद्वानो व॒ जनतामे इतनी लोकप्रिय थी किंन केवल 
राजस्थानी भाषा की बोलियो (दूढाडी व मारवाडी)मे दही इसकी टीकराएं लिखी गई 
थी बल्कि सस्छृत मे भ) दो बहुत ही विद्त्तापुणं टीकाएँ लिखी गई थी । गोपाल लाही- 
रो नामक एक कविने वेलि का एक सुदर पद्यानुवाद ब्रजभाषामे भीक्ियाहै श्रौर 
दूढाडी टीका तो र्श्वीराजके जीवन कालमेही लिखी गई थी. 
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एमे प्रसिद्ध ग्रथ कै रचनाकाल का निर्णय एक स्वरसे श्रभीनहीहो पाया 
है परन्तु नई शोध के प्राधार पर एक निर्णयात्मक स्थिति पर पहचने का एकं प्रयत्न 
ष्टं कियाजारहाहै. 

(१) ड° त॑स्सितोरी ने वेलि के साहित्यिक मूल्य को सम कर भ्रनेक हस्त- 
लिखित प्रततियो के श्राधार पर सवंप्रथम एक सृदर सस्करण स्‌ १६१६ मे “एशियाटिक 
घौसायटी श्रँफ बमाल' से प्रकाशित करवाया था. इस प्रकाशन कासार व्यय-मार 
बीकानेर नरेश स्व० महाराजा श्री गगार्सिहजी ने उठाया था जिन श्राठ प्रतियो के 
्राघार पर ड० तंस्सितौरी ने इस श्रत्यन्त महत्वपूर्णं ग्रथ का सम्पादन किया था-वे 
शष निष्कषं पर पहुचे कि वेलि का रचनाकाल वि° स° १६३७ ही है उन्होने भ्रपने 
शटोडक्शनः के पृ० 211 पर लिखा है :--7 तताणहट (€ ४९ 180 
0801201 71१, 1 12४6 एष्ल ३४1६ 10 दण्डा] छक्ला ग 9 ००५६६०९९ 
करात्‌) र्टार शल्‌, प चष्ला, 98 10 50 0 त्वात ण रिठा 
82701 ए०्ला $, {© तदाशा ० ०व व्छपाछलछाा168 = (06 एप्ाल8] 
० 10९8 216 11166 27 पच्छ छलल 9] शला प्या पिए ४८४ {0 
प्र€ (6००1० ० 16 ४९॥ (8980४81 1637) ' उनके इस वषं को रचना 


काल मानने काश्राधार निम्न छंद है- 


3 6 1 
वरसि भ्रचल गृण श्रग ससी सवति 
तवियौ जस करिश्री भरतार।। 


(२) ठा. रामसिह व श्री सूयकरण पारीक द्वारा वेलि का दूसरा सपादित 
सश्करण हिन्दुस्तानी श्रेकेडेमी कौ भ्रोर से सनु १६३१ मे प्रकाशित हृश्रा विद्रान 
सम्पादको ते वेलि के रचना कालं पर श्रपनी भूमिका मे पृ० ४६ १र लिखा है- 
“यह पृस्तक स ० १६३७ मे लिखी गई थी, जंसा कि उत्त पुस्तक के ्रतिम दोहैमे 
प्रकट किया गया है ' दोहा वही है, जिसकी श्रोर ॐं° तंस्सितौरी ने निदेश किया 
है यहाँ यहमीष्यानमे रखने योग्य बातहै कि सम्पादक-ढयने डं० तेस्सितौरी 
कीश्राट प्रियो के ग्रतिरिक्त चार श्रन्थ प्रतियो का भ्रवलोकन कर श्रपनें इस मत 
को स्थिर किया है. 


>» (३) इसके ठीक बारईस वषं पश्चात्‌ प्र्थात्‌ सनु १९५३ मे दो श्रौर संपादित 
सैस्करण प्रकाशित हुए एक प्रो° नरोत्तमदासस्वामीकाहै जोश्रीराम मेहरा एण्ड 
कस्पनी भ्रामरा से ्रकाशितहूग्रा तथा दूसरा प्रो० श्रानदप्रकाश दीक्षितका जो 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, गौरलपुर से हुश्रा भ्रपने पूवं सपादको तथाश्न्यएकदो 
विद्वानो के विभिन्न मतो काश्र्तिं सक्षिप्त वर्णन करप्रौण स्वामी ने श्रपनी भूमिका 
पूण ७८ प्र लिखा है --!हमारी समभ मे रचना-सवत-सुचकपद्योमेसे कोभी 
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पृथ्वीराज की रचना नही है वेलि से सम्बन्ध रखने वालि श्रन्यान्य करई एक 
प्रशसात्मक पदयो की भांति, जो वेलि की रचन! के बाद बन गयेथेश्रौर जिनको 
टीकाकारो श्रथवा लिपिकारोने पीछे से जोड दिया, ये पच भी षी की रचनार्हैः 


(४) प्रो° श्रानदप्रकाश दीक्षित ने श्रपने सम्पादित ग्रथ की ्रुमिकामे वेलि 
की रचना तिथि स॒० १६४४ माना है, उनके इस सवन्‌ को मानने के नीचे लिखे 
कारण है-- 


(क) डिगल म्रथो मे रचनां सवत्‌ सूचक पद स्पष्ट लिखे जति है हट 
भाषा मे लिखने की परम्परा नही थी. 


(ख) भक्तमाल, जो सवत्‌ १६४२ से १६८० के बीच लिखा गया है--उसमे 
वेलि का उल्लेख है, 


(ग) डां० मोतीलाल मेनारिया का मत 


भ्रतएव प्रो दीक्षित के शब्दो मे ही-वेलि की रचना को सवत्‌ १६४२ 
से पूवं ही मानने की कोई श्रावश्यकता विशेष प्रतीत नही होती ° 


(५) डां ० रामकूमार वर्मा वेलि का रचना काल वि० स० १६३७ मानते 
है डं° तैस्सितौरी, ठा, रामिह्‌, प सूर्यकरण पारीक की मान्धता, डँ ० वर्मा 
की मान्यताका प्राधार रहै. 


(६) डों० मोतीलाल मेनारियाको जो तीन प्रतिया उदयपुर के सरस्वती 
भडार से प्राप्त हुई है, उन तीनो मे रचनाकाल सवन्‌ शदर्ण्णही दिया गयाहै, जो 
नीचे लिखे छंद से स्पष्ट है-- 


सोलह सं सवत्‌ चमाठै वरस, सोम तीज वंसाख समधि । 
रुकमणी कृष्ण रहस्य रमण रस, कथी वेलि पृथ्वीराज कमधि ॥। 


(७) सन्‌ १६५४ मे साहित्य निकेतन, श्रद्धानद पाकं, कानपुर से 
श्री कृष्णशकर शुक्ल दवारा वेलि के एक श्रन्य सम्पादित सस्करण मे वेलि कै रचना- 
काल पर कोई प्रकाश नही डाला गया है. 


(८) यच्‌ १६५५ मे वेलिका एक श्रौर संस्करण प्रकाशित हुभ्रा पर इस 
बार यहं कवि के जन्मप्रान्त राजस्थान भ्रथवा उत्तरप्रदेशमे न हीकर बम्बई स्थित 
श्री फास गृजराती सभाके द्वारा गुजराती विद्वान श्री नटवरलाल इच्छाराम देषाई 
के द्वारा सपादित हुश्रा इसकी टीका पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड भ्र्थात्‌ जनी 
गुजराती) श्रौर सममूती (अ्रथे) गुजरातीमे है. यह प्रति उन्हे सत्र १९६२० मे सूरत 
मे प्रप्त हुई थी तथा जिसे स० १७७४ मे तारापुर (गृजरात) नामक स्थान पर 
किसी श्रनाम लिपिकार ने लिपिबद् किया है. 
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इस सटीक हस्तलिखित प्रति की पहली विशेषता यह है कि इसमे कुलं सिला 
कर ३०७ छद दै तथा बेलि की प्रशस्ता मे कहा गया कवित्त अ्रलग है इसकी दूसरी 
विशेषता यह है कि श्रतिम दोनो छद स्चना-सवतु-सूचक छद है, जो निम्नाक्रित है- 
(- ३ ६ १ 
(१) वसु शिव-नयण रक्ष शशि वेच्रि 
विजय दशमी र्वि रिष वरणोत । 
किन रकमणी वेलि कल्पतरु 
की कमघज कलियाण उत ।।३०६।। 


(२) सौभेसे सुकल चृभ्राठे वरसे 
सोम॒ तीज वंशा सुध । 

हषमणि घय रहसि रस गमति 
कही वेलि प्ृथुदास कमध।। 


प्रथम छद के अ्ननुसार वेलि का रचना काल सवतु १६३८ है जबकि दूसरे 
के श्रनुमार सवनु १६४४ है। (दूसरे छंद की प्रथम पक्ति का प्रथम शब्द 'सौभेसे" न 
होकर “ सौलेसै” होना चाहिए ) यह्‌ लिपिकार की भ्रूल हो सकती है क्योकि प्रथम 
तो शब्द की सगत्ति नही बैठती श्रौर दुसरा डं० मेनारिया की तीनो प्रतयो मे यह्‌ 
दूरा छंद ही रचना-सवत-सूचक शब्द है, जिसमे 'सोलंसे' दै. 


यहाँ यह तो मानना ही पडेगा कि डं° तेस्सितोरी तथा ्रन्य विद्वानो को 
विभिन्न प्रतियो मे १६३७ का जौ रचना-सवत-सूचक छंद भिलता है उससे उपयु क्त 
प्रथम छंद मे वषं, तिथि, वार, नक्षत्र श्रौर कवि के नाम श्रादि का उल्लेख भ्रधिक 
स्पष्ट है. फिर भी यह प्रश्न तो निर्त्तरहो रहता है किं सवत सूचक यह दूसरा छंद 
क्यो ? इमके उत्तरमे श्वौ नटवरलाल इ देसाई की यह्‌ मान्यतां है कि रचना तो सवत्‌ 
१६३८मेहीपूर्णहो गई थी, पर श्रपने सशय इत्यादि क) कान्य-कसौटी पर कसवा 
कर दूर करने मे वेलिकार को सत वषं प्रौर लग गये भ्रौर इस प्रकार वास्तव मे 
यह रचना जनता श्रौर विद्वानो के सामने प्रथम बार सवत्‌ १६४४ मे प्राई. यहां 
कसौटी से सबधित प्रसिद्ध दत कथा वलिकी परीक्षाः ध्यानमे रखने योग्यहै 
माधव, केशव, माला प्रौर दुरसा श्राढाने इसको भूरि-भूरि प्रगसाकीरहै. दुरसा 
ग्राढानेतो उसे पचवां वेद भ्रौर उन्नीसवा पुराणही निम्न दमे घोषत कर 
दिया है- 
सकमणि गृण लखण कूप गुण रचवण, 
वेलि तास कूण करे बखाण । 
पचमो वद भाखियो पीथः, 
पुणियो उगणीसमो पराण ॥ 
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(६) श्री श्रगरचद नाहटा से हुई मौखिक साहित्यिक चर्चा मे उन्होने यह्‌ 
वताया कि उनके मत मे वि० स १६३८ ही वेलिका रचनाकाल दहै । 


(१०) इसके प्रतिरिक्त श्रभय जेन म्रन्थालय, बीकानेर की हस्तलिखित 
प्रति सख्या ७४०५ (वेलि क्रिसन रुकमणी री) मे छंद सख्या ३०३ है श्रीर प्रशस्ति 
केदो दद श्रलगसे दिये गये है लिपिकार रगविमलने इमे नवहुर (नौहर, बीकानेर 
राज्य) मे वि० सण १७४१ मे लिपिबद्धकिया था रचनाकाल सवनी इसमे जो 
छंद दिया गया है, वहु इस प्रकार है- 


सोलंसे सवत छत्रीस। वरषे सोम त्रीज वेणाष समधि । 
स्कमणी कृसन रहस रग रमता कही वेलि पृथ्वीराज कमधि ॥। 


उपयुक्त छंदसे वेलि का रचना काल सवन १६३६ माना जाना चाहिये, 
इस छद श्रौर श्री नटवरलाल देसाई वाली प्रतिमे वषं को छोड कर तिथि दिवस 
भ्रादिका साम्य दहै. इस प्रतिमे उपयुक्त छंद के ठीक बाद रचनाक्राल सबधी एक 
दूसरा छद “वसु शिवनयन रस शशि वरि" वाला देकर रचना काल सवत १९३८ 
भी मान लिया गया है 


(११) महिमाभक्ति जेन भडार (बडा उपाश्रय) बीकरनैरकी दो ्रौर हस्त- 
लिखित प्रतियाँ क्रमानूसार प्रथ सख्या ४०० व ४६० श्री श्रभय जैन ग्रथालयमे 
देखने को मिली है. ्रथ सख्या ४०० वाली प्रति विभऽ्स० १७१८ मे प कुणलसागर 
ने बेनातट मे लिपिबद्ध किया दहै. इसमे रचनाकाल सबधी सवतु १६३७ व सवत्‌ 
१६२८ वले दोनो दो के देने के बाद लिपिकार ने टीका मे यहु बतलायादहैकि 
ˆकिहाई कड परते दुहृला उचारणउ कीधड सवतरड पाठातर नउ छई' भ्र्थात्‌ कई 
प्रतियो मे सवत सबधी दोनो दुहाने मिलते है जो पाठातर है, 


इसी प्रकार ग्रथ सख्या ४६०, जो सवत्‌ १६०८६ मे लिपिब्द्ध हृश्राहै (जो 
उपयुक्त प्रति से ३२ वषंपूवंकीदै) प्रशस्तिमे १६३७ व १६३०८ वाले दोनो छदो 
को लिख करटीका मे लिखादहै कि कीएु एके परते एपणि सवतरड दुवालडउ 
पाठातर छई' भ्र्थातु किसी एक प्रति मे रचना-सवत-मुचक १९३८ वाला छद 
पाठातर है। 


(१२) प्‌, प, बदरीप्रसाद साकरिया, सपादकं °राजस्थान-मारती' व !डिगल 
कोष" का मत है कि सभी रचना-सवत्‌-सूचक छद प्रक्षिप्त है. 


(१३) श्री श्रभय जेन प्रथालयमे वेलि की श्रव तक प्राप्त प्रत्तियो मे एक 
प्राचीनतम प्रति मिलीदहैजोवि० सण १६६९ मे लिपिबद्धहै इसमे ३०१ छद है 
श्रौर रचना-सवत-सूचक कोई छंदनहीदहै इस प्रथ की प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
दति श्री इष्णदेव रुषमण वेलि संपूर्णं समाप्ता ।। राठोड श्री किल्याणमल सुत 
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प्रथिराज तत्त ।॥। बधव सुरताणजी गागरोणगढ मध्ये ।॥ स° १६६६ वषं माह्‌ 
सुदी ४ दिने लिषत रामा ॥ फुलखडा मच्य ।। शुभ भवतु ॥ कल्याण ।। शोध की 
हृष्टि से यह्‌ प्रति श्रत्यन्त महत्व की है. इस गुटकाकार प्रति के पूवं पत्रमे भ्रकित 
निम्न छद के रचयिता के सबध मे विद्वानो श्रौर सम्पादकोमेजोश्रमदहैवहद्‌रहो 
जता है इस प्रति मे चनिम्नाकितं छद केभ्रतमे लिखाहुभ्रादहै कि --इति कलस 
ज्यादव कृत ।। भोजग जादव कृत ।। भ्रतएव यह्‌ स्पष्ट है किं यह्‌ छंद भोजग 
जादव ने वेलि की प्रशसामे लिखा है छद इस प्रकार है- 


वेद बीज जठ विम८, सुकेवि जड रोपी स॒द्धर । 
पत्र दृहा गुण पहुप, वासर लोभी लषमीवर।। 
पसरी दीप प्रदीप, श्रधिक गहरी श्राडम्बर । 
मन सुधि जे जाणति भ्रव फढ पामडई प्रवर ।। 


विस्तार कौीव जुगिजुगि विमठ, धणी किसनं कहुणहार धन । 
भ्रमिम वेलि पीथल श्रचक्र, तंइ रोपी कलियाण-तन ॥ 


दस प्रकार यह्‌ स्पष्टहैकरिवेलिके रचना काल पर सभी विद्वान एक मत 
नही है तथा सभी ने प्रमाणी सहित श्रपने श्रपने मत के मडन का प्रयत्न कियाद. 


(१) स्व° डं एल. पी तं स्सितोरी का सवत्‌ १६३५७ को वेलि का रचना 
काल माननेकामूलकारणपएेसाहीहो सकताहै किं उनको प्राप्त सभी प्रतियोमे 
रचना सबघी यही सवत्‌ भिलाहो. यही कारण है कि इसचदकोही रचना 
संवत्‌ मानने मे उन्हे किसीमभी प्रकार की शक्ाव सदेह नही रहा. पर उनके बाद 
के शोध कार्यस यहु साफ है कि किसी एक सवत्‌ को प्रमाणित माननेमे काफी 
विवादास्पद बाते है. 


(२) प्रो° नरोत्तमदास स्वामी ने रचना-सवत-सूचकं सभी छदो को प्रक्षिप्त 
माना है. यह ठीक है कि श्राज तक प्राप्त सवत्‌ १६३९, १९३७, १६३८ भ्रौर 
१६४४ मे से किसे रचना काल माना जाय ? सबको प्रक्षिप्त कहकर टाल देने से भी 
यह प्रश्न तो हमारे सामने रहता ही है कि यदि इन चारो सवतोमेसे कोईभी 
रचना काल नही है तो सही रचना काल कौनसाहै? श्रौर यदि हमे वह भ्राज 
उपलग् नही ह तो इस दशामे श्रौर भी प्रधिक भ्रनुशीलन की श्रावश्यकता तो 


हैदी 


(३) प्रो° ्रानदप्रकाश दीक्षित कै मतानुसार छगल मे रचना-सवत कुट 
भाषा मे लिखने की परम्परा नही है श्रतएव वेलि की विविघप्रतियो मे प्राप्त 
सवत्‌ १९२७ च १६३८ वाले सभी छद प्रक्षिप्त है. एेसा मानने कां कोई कारणं 
प्रतीत नही हता, क्योकि प्रथमतो यह कोद श्रावश्यक नही कि किसी परिपारीका 
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भगनदही प्रर द्वितीय करई बार विद्वान श्रपनी विद्रता क प्रदर्शन करने के लियेभी 
दरुट छदो का सहारा लेते है श्रौर इस प्रकार घरुमा-फिरा कर कहने मे साहित्यकार 
की प्रतिभा की विलक्षणता दिललाईदेतीहै इसीलिये समभव हे किं वेलिकारने 
कूटमाषा का प्रयोग कियाहौ प्रो° दीक्षित का श्रनुमान भरदहै कि यहु रचना 
सवत्‌ १६४२ केबादकीदहै क्या केवल भक्तमालमे वेलि का उल्लेख होने के कारण 
ह्म उसे वि० सण १६४४ का मान ले जबकि स्वय भक्तमाल का रचनाकाल भी 
भ्रनिर्णीत है १ इसके विपरीत स्वय वेलिकार के जीवन कालमेही वेलिकीदोमप्रेक 
टीकाएं लिखी जा चूको थी, इसलिये वेलिकार तो पहले से ही ख्याति प्राप्त थे भ्रौर 
यह स्वाभाविक हीह कि परवर्ती कवि भ्रपनी-स्रपनी कृतियो मे प्रसगानूसार वेलि का 
उल्लेख करते 


(४) डं मोतीलाल मेनारिया को ग्रन्थ का रचनाकाल सवत्‌ १९४४ ही 
म्न्यदहै, पर प्रन्यत्र प्राप्त सवनु १६३७ व १६३८ के दोहलो से उनके मस्तिष्कं 
मे भी एकं भ्रम उत्पन्न हो गया प्रतीत होता है श्रौर उन्होने मध्यम मागं श्रपना कर 
ग्रपने निर्णय मे-१६३७ को रचना का भ्रारम्भ काल तथा सवत्‌ १६४४ को 
समाप्ति काल मानना चाहिये ' चिखादै. 


(५) श्रीकृष्णशकर शुक्ल शाथद इस विवादास्पद पचडे मे नही पडना चाहते 
है भ्रौर कदाचित इसीलिये ही उन्होने भ्रपनी भूमिका मे तद्‌-विषयक कोई विचार 
प्रकट नही कयि ह 


(६) श्री नटवरलाल इच्छाराम देसाई ने सवत्‌ १६३८ कोहीवेलि का 
निर्माण काल मानादहै, परसाथही साथ यह्‌ भीस्वीकारकियाहैकि विद्रानोसे 
वेलि की साहित्यिक श्रेष्ठता भ्रादि को प्रमाणित करवाने मे कवि कोद सात वषं 
श्रौर लग गये. श्रतएव जनता के सम्मुख वेलि प्रथम बार वि० सण १६४४्मेही 
प्राई्‌ वेलि की कसौटी श्रादि की क्थ दतं कथाएं भमर है, श्रत्तएव इनकीं 
प्रामाणिकता पर सहज विश्वास कर लेना कठिन है. ये कथाएं ठीक उसी प्रकार इति- 
हास सम्मत नही है, जिस प्रकार कि इन्हीं महायज प्रथ्वीराज का महासणा प्रताप 
को पत्र लिखना करई लेखक तो इन्हे भ्रकबर का दरबारी मानते ही नही है, नौरत्नौ 
मेसे एक होने की बातत दुर रही. वेतो एक साधारण व्यक्ति के ल्पमेरहेदहै, 
ग्रतएव उनको अ्रपने काव्य को कसौटी पर कसवने की बात तके सगत प्रतीत नही 
होती. 


१. भक्तमाल का रचनाकाल सवत्‌ १६४२ से १६०८० के बीच करा माना जाताहै, 


२. डों° गोपीनाथ शर्मा एम, ए , पी एच-डी. कृत € कथा & 2401291 20061015 ओर 
डौँ० एस. गार. शर्मा कृतव (महाराणा प्रतापः. 
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(७) श्री भ्रगरचद नाहटा छिन श्राधारो पर संवत्‌ १६३०८ कोवेलि का 
रचना काल मानते है, इसका इन पक्तियो के लेखक को परिचयनहीहो सका है 
फिरभीश्री नाहटा यह्‌ कह रहै थे कि उनकी इस्त मान्यता के लिये उनके पास 
पष्ट प्रमाण है नाहृटाजी यदि इस पर प्रकाश डालगे तो साहित्यिक जगत को 
लाम होगा परन्तु उन्ही के ग्रन्थालय मे प्राप्त भ्रलम्य प्रति उनके इस निर्णय 
मे सहायकं व्रनती हो, एेषा प्रतीत नही होता. 


(८) मेरी श्रपनी ष्टि से वास्तव मे रचना-सवत-सुचक जितने भी छद 
उपलन्ध है, वे सब प्रक्षिप्त हीदहै भ्रौर इक प्रकार प्रो. नरोत्तमदास स्वामी भ्रौर 
प १ ब्दरीप्रसाद साकरियासे लेखक का मर्तक्यहै. स्वामीजी व मूकमेश्रतर 
केवल इतना हीह कि भ्राजसे करई वषं पृवंप्रमाणो कै भ्रभाव मे स्वामीजी ने यह 
निर्णय फर लियाथाकिवेलिकेश्रतमे भ्राये हये रचना-सवतु-सूचक वि भिन्न छद 
बाद के जोडे हुए प्रक्षिप्त भ्रण है, जबकि हमे तो भ्राज एक एेसी सम्पूर्ण प्रति भी 
उपलब्ध है, जो प्राप्त प्रतियो मे सबसे प्राचीन है इसमे रचना-सवत-सुचक कोई भी 
छद नही है तथा प्रशस्ति के कलस छद के बारेमे विद्वानोकेजो रमये, उघकाभी 
निराकरण हो गया है 


यह प्रति दूढाडी टीका से भी (जिसका लिपि काल वि० सण १६७३) चार 
वषं पुरानी है भ्र्थात्‌ वि° स° १६६६ की दै. जब दूढाडी टीका को विदधान वलिकार 
के जीवन कालमेही लिली मानतेहै तब तो रामा लिखित यह प्रति निश्चित ही 
वेलिकार के जीवनकाल की है भ्रौर इसीलिये जब उनके जीवनकाल मे ही लिपिकार 
रचना-सवत-सूचक छद शभ्रथवा निर्माण काल नही दे सका तो परवती लिपिकारो के 
दिये गये रचना सवघी सवत श्रसदिग्ध रूप से नामक व गलत ठै. 


स्वामाविकं ही यहु एक प्रश्न उठ खडा होता है कि सवत्‌ १६३६, १६३७, 
१९३० भौर १६४४ सभी प्रक्षिप्त है तो इनकी कल्पना क्यो की गई ? मेरे भ्रपने 
विन्न मतमेयातो ये सवत्‌ लेलक के जीवन सम्बन्धी महत्वपूर्णं षटनाश्र 
सम्बन्धित है या वेलिक्ारने विशेष प्रसगो पर स्वय वेलि कापाठ विद्ठानो प्रा 
भक्तजनो के समक्ष विशिष्ट स्थानो पर किया हो, जिनके भ्राषार पर विविध लिपि. 
कारो ने भिन्न-भिन्न सवतो को उसका रचना काल भान लिया डो. 


फिर भी भ्रनिष्रिचितता के कोहरे को तिरोहित करने के लिये इस श्रोर भ्रधिक 
शोष कार्यं की द्मावश्यकता है विश्वास है भ्राज नही तौ कल कोई न कोड भनु- 
सधात्सा इस विषय की पूरी छान-बीन कर सही तिथि का पता लगायेगा, 





वलिं का कथानकं 


कृष्ण रुकमणी सम्बन्धी मुल धासिक कथा का श्रवलोकन हमें सवेप्रथम 
श्रीमदूभागवत्‌ के दशमस्कधव के उत्तराधं में ५२ से ५५ तक के प्रध्यायोंमें 
होता है. इसी कथा का उल्लेख श्रागे चल कर हमें विष्णु पुराण व हरिवंश पुराणमें 
कुदं परिवतित रूपों मे कमानुसार ५२वें प्रध्याय के र्वं खंड श्रौर ५९ व ६०बें 
ग्रघ्यायों मे मिलता दहै. मुलतः भागवतव पुराणों के इसी कथाका प्राधार लेकर 
परवर्ती कवियों ते श्रनेकानेके प्र -हरण, स्कमणी-परिणय, 
कृष्ण-रुकमणी-व्याहली, कृष्ण-रुकमणी-वेलि, श्रौर रुकमणी-स्वयंबर श्रादि नाम देकर 
प्रपने-प्रपने काव्य-ग्रन्थो का निर्माण कर भगवान के चरणों में श्रपने श्रद्धा-सुमन 
चाये है. रुकमणी संबंधी ये ग्रन्थ हमको राजस्थानी, हद, मराठी व गृजरातीमें 
उपलन्पर हैँ. मराठी मे भ्रपेक्षाकृेत श्रधिक ग्रन्थ उपलब्ध है. जबकि राजस्थान व 
गृजरातमेश्रष्ठ वर प्राप्त करने के लिये कुमारिकायें गौरी-पृजन करती हैँ तथा 
व्रतादि रखती हः महारष्ट्‌में इसी इच्छित वस्तुकोप्राप्त करने के लिए एकनाथ 
रचित ^रुकमणी स्वयम्बर' का नित्य प्रति पाठ व॒ पजन श्रादि किया जाता दहै. वैसे 

राष्ट व राजस्थानमें यह भक्ति ग्रन्थ घर घरमे प्रतिष्ठति है रौर ईस प्रक 

इसने जन-काव्य का रूप ग्रहण कर लिया है. 





"वलि क्रिसन रूकमणी री, राटोड राज भ्रिथीराज री कही" काश्राधारभी 
भागवतदहौ है. स्वयं कवि नें ववेलि' के छद २६१. प्रथम्‌ पंक्तिमे भागवत को.श्रपनी 
वेलि का बीज रूप मानते हुये स्पष्ट लिखा है कि-- 


वल्ली तसु बीज भागवत्त वायो 
महि थांणो त्रिथिराजं मूख । 
पर भागवत के इस बीज द्वारा प्रस्फुटित बेलि ने कालभेद व परिस्थिति 
भेदसे एक नयासूपही ग्रहण कर लिया है. श्रीमद्भागवत व वलि मे कथा साम्य 


(अ) डीं° आनंदप्रकाश दीक्षित संपादित वेलि कौ भूमिकापु० १६३ 
(ब) लेखक का निजी संग्रह्‌ 





६० पृथ्वी राज राटौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 
होते हये भी बेलि के रचनाकार ने श्रपनी प्रतिभा तथा कवित्वं शक्ति के श्राधार 
पर प्रसगोपयुक्त कई मौलिक घटनाभ्नो, वर्णनो श्रादि का सजन कर इस श्रत्यन्त 
प्राचीन कथा को एक श्रभिनव सूपदे दियाहै वेलि को एक स्वतत्र क्राव्य बनाने 
मे तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियो व राजनंतिक वातावरण का बडाहाथरहाहै 
वसे तो वेलि के रचना काल मे विद्वान मतक्यनहीहै, फिरभी य्ह तो सभी मानते 
है कि वेलि का रचना काल सवत्‌ १६३६ से १६४४ (नौ वषे) के बीचमेहुभ्राहै 
भक्ति काल इस समय श्रपने चरमोत्क्पे शिखर पर पहुच कर समाप्तिकी श्रोर 
भ्रग्रसर था तथा रीतिकालका बीजारोपण हो चुकाथा भक्ति ओ्रौर रीतिके इस 
सधिकराल मे वेलि का निर्माण हुश्रा. ्रतएव श्रपने पृवंवर्ती भक्त तथा सत कवियो 
का प्रत्यक्ष प्रभाव तोष्डादही, साथ ही उस समय तक रचे गये कई श्युगार ग्रन्थो 
से रीति की जौ एक निश्चित परिपाटी निमित हो गई थी, उससे वेलिकार का अपने 
श्रापको मक्त रखना सभव नही था. वेलि पर एक श्रौर प्रभाव, जो पृथ्वीराज को 
तथाकथित श्युगारिकता की श्रोर बहा ले गया, उनका रेण्वयंशाली श्रौर विलासी 
मगल दरबार मे पूरे राजसी ठाट बाट से रहना, वहाँ होते रहने वाले एेये समारोह 
मे भ्रनिवायं रूपसे निरतर भाग लेना श्रौर उनका स्वय का राजधराने मे उत्पन्न 
होना था. इसके विपरीत किवदती प्रसिद्धरहै किं पृथ्वीराजके ही समकालीन भक्त 
श्रेष्ठ सत परमानददास्तजी को जब श्रकृबर के दरबारमे श्रामच्रित किया गयातो 
उन्होने (सतन को सीकरी सो क्या काम, श्रावत जावतं पनहिया धिसावत हो ...... 
कह कर उस निमत्रण को टकरा दिया. प्रतएव स्पष्टहीरहैकिग्यृगारिकताका वहू 
मूलम्मा जौ पृथ्वीराज के नख-शिख पर चठ सका तुलसीदास, सूरदास श्रादि प्रगणित 
भक्त व सत कवियो को द्ूभीन सका वेलिकारके स्वय वेलिकोभ्राठवेछदमे 
एक शपू गारिक-काव्य-ग्रन्थ माना है १ इतना होते हए भी चलि" एक शुद्ध श्य गार 
ग्रन्थ न होकर भक्ति से भ्रप्लावित मर्यादा काव्य है| 

सच तो यह है कि वलिकार ने भक्ति ग्रौर रीति दोनो परम्पराश्रोका बडी 


दक्षता श्रौर सुन्दरता से निर्वाह कर उसे गौतगोविद की भांति एक मिधित ग्रन्थ 
बनाने का प्रयत्न किया है"र पर मूलत हतो वहु एक भक्ति ग्रन्थ ही. 


उपयु क्त सभी कारणो से भागवत की कथा श्रौर वेलिकी कथामे बीसियो 
स्थलो पर स्पष्ट भ्रन्तर पड़ गया है. वेते कथा मे वित घटनाभेद तो भागवत, 





१, ठीवरणण पहिलो कीजं तिणि, 
भूथियं जेणि सिगार ग्रन्थ 


९. जयदेव कृत गीत गोविद भी श्य गार का अन्यतम ग्रन्थ है, पर स्यान स्थाने पर भगवान फे नाभो 
को प्रयुक्त कर उसमे भक्तिक्रा पट दिया गवा है, 


वेलिं का कथानकं ६१ 


विष्णु पुराण व हरिवश पुराणमेमभीदहै, पर इनसब मे श्छुगारकिता का सवेथा 
भ्रभाव कहे तो को ्रतिशयोकितिनं हौमी 


भागवत 


भागवत मे वणित कथाका सक्लिप्त रूप इस प्रकार है -भीष्मक राजा 
के पाच पुत्र प्रौर एक पुत्री सकमणी थी एक भ्रौर कृष्णगुणगान श्रवेण कर सकमणी 
ने मन ही मन भगवान ङृष्ण को पत्तिकेरूपमे वरण करलिय। धातो दूसरी शरोर 
कृष्ण भी सकमणी के गृणो पर री गये थे युवराज स्वमी, रुक्मिणी का सम्बन्ध 
शिशुपाल से करना चाहते थ रुविमणी नं एक ब्राह्मण के साथ द्वारिका मे श्रीकृष्ण 
के पास श्रपना सदेश भेजा. ब्राह्मण के भोजनादि से निवृत्त होने पर श्रीकृष्ण 
ने उसके श्रागमन का कारण पृछा ब्रह्मण ने मौखिक सदेश मे यह कहा कि श्राज 
से तीसरे दिन सक्मिणी का विवाह तयहौोगयादहै भ्रस्बिका पूजन कै समय राक्षस 
विधिसे हरण करने का रुकिमणी का प्रस्ताव भी उसने कहं सुनाया. श्रीकृष्ण बड़े 
व्याकुल हूये ब्राह्मण कोरथमे साथ लेकर श्रीकृष्ण एक ही रत्रिमे कूण्डिनपुर 
जा पहुचे उधर निमत्रण मिलने पर शिषटुपाल भी बारात लेकर व्हा भरा पहचा. 
नगर को खूब सजाया गया था भ्रौर शिशुपाल के भ्रागमन पर स्वय राजा भीष्मक 
उसकी श्रगवानी के लिये गथा शिशुपाल को श्रीकृष्ण द्वारा रुकिमिणी हरण की कु 
गध लग गई थी इसलिये उसने श्रपनें साथ जरासधकोभी नले लिया था. भगवान 
कृष्ण को श्रकरेला जानकर बलराम सरसेन्य कृष्ण की सहायताथं श्रा पहुचे. उधर 
सुक्रिमिणीदेरहोजने से बडी व्याकूल हुई. इतने मे शुभ शकुनकेसाथदही उसे 
प्रसन्न वदन सदेशवाहुक ब्राह्मण दिलाई पडा श्रीकृष्ण को श्राया जानकर रुकिमिणी 
बडी भ्रानदित होकर सखियो, सेनिको, राजकमंचारियो,वादको तथा वदीगणो के साथ 
ग्रम्बिका पूजन के लिये भगवान श्चीकृष्ण का ध्यान करते हुए चली. उधर भीष्मक 
ग्रौर श्रन्य पुरवास्षियो ने बलराम का भी यथोचित सम्मान किया रुकिमिणी ने श्रतेक 
विधिसेदेवीकी पूजा की. उस समय साक्लात जगद्धात्री रर्विमणी के सुदर स्वरूप 
को देख कर सैनिक मू्धित हौ गये. इसी समय श्रीकृष्ण ने सकमिणी का हरण कर 
लिया सेनिको की मूरा जब मग हई तो उन्होने श्रीकृष्ण को घेर लिया रकिमिणी 
को इससे बहुत चिता हुई, पर श्रीकृष्ण के हाथो पराजित होकर सभी सैनिक नगर 
की श्रोर पलायन कर गये इस पर स्क्मी ने श्रीकृष्ण को हराने की प्रतिज्ञा कर उनं 
पर श्राक्रमण कियावर वह्‌ भी हार गया श्रौर ज्यौहि श्रीकृष्ण स्क्मी का वघ 
करने लगे, रुक्मिणी ने उनके पैर पकड लिये इस पर श्रीकृष्ण ने उसे जीवनदानं 
तो दिया, पर उसके सिर के केश काट लिये. इस मृडन कार्यं के लिये बलरामने 
श्रीकृष्ण की निदा की स्क्मी इस पराजय श्रौर श्रपमान के कारण कण्डिनपुर नही 
गया उसने भोजकट नाम का नगर बसाया, हारिका जाकर श्रीकृष्ण ने रुकरिमिणी से 
विधिवत विवाह किया. जनता प्रानन्दमर्न हौ उठी, 


६२ पथ्दीराज राठौड ; व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


विष्णु पुराण 

विष्णु पुराण मे यह्‌ कथा श्रपक्षाङृत बहुत सक्षिप्त है व इसमे कई घटनाश्रो 
का सर्वथा श्रभावदहै. कथाका रूप इस प्रकार है -- जब स्क्मी को पतालगाकि 
श्री कृष्ण रकिमणी का हरण कर जा रहे है तो कूष्डिनपुर छोडने के पूर्वं वहु प्रतिज्ञा 
करता है कि यदिमे कृष्ण को पराजित कर सुक्रिमिणी को वापस नलासकातो यहां 
लौट करन श्रा्धगा श्वंमी युद्धमे परास्तहौ जाताहैश्नौर ष्ण सुकिमिणी से राक्षत 
विवाह कर लते है. तत्पश्चात्‌ उनके प्रद म्न नामक पृत्र उत्पन्न होत है. 


हुरिवश पुराण 


दस पुराण के ५६वेश्रौर ६ण्वे भ्रध्याय्रमे कथाका वणेन इष भोति किया 
गया ह --- श्रीकृष्ण व र्विमणी दोनो एक दुमरे क रूप व गुणो पर मोहित हौकर 
एकं दूसरे की श्रोर ध्राक्पित होते है बलराम सर्हित श्रीकृष्ण रकिमिणीकेषरूप व 
शिणुपालके साथ हो रहे उसके विवाह को देखने के लिये कुण्डिनपुर श्राति हँ जब 
रुविमिणी इद्राणी के मदिरमे पूजाके लिये जातीदहै तो उसके सौदय पर मोहित हो 
बलराम से भ्रनुमत्ि लकर श्रीकृष्ण स्क्मिणी का हरण कर लेते दै शिशुपाल के 
सहयोगी जरासध श्रादि यृद्धमे हार जति स्क्मीभी युद्ध मेहारकर भगवानसे 
प्रमयदान मागता है भगवान से ्रभयदान प्राप्त होने के पश्चात्‌ स्क्मी भोजकट 
नामक नगर स्थापित करता है. श्रीकृष्ण द्वारिका पहूच कर विधिवत विवाह 


करते है 
वेलि क्रिहिन रुकमणीरी 


मगलाचरण मे परमेश्वर, सरस्वती, गुर श्रौर श्रीकृष्ण की वदना कर कवि 
रीतिकालीन परिपाटी के भ्रनूसार यह्‌ स्वीकार करता कि यह्‌ एकश्युगार ग्रथहै 
उसके पश्चात्‌ कथा के प्रारम्भमे वैलिकार रुक्मिणी के माता पिता, भाषो म्रादि 
का वर्णन कर रुकिप्रणी (जो कि लक्ष्मीका प्रवनार है) बाल्यावस्था का व्याग कर 
यौवनावम्थामे प्रवेश करते ही एक स्वामाविक्र लज्जा व सकोचने उसके शरीरमे 
घर कर्‌ लिया है, उसका विस्तृत वणेन कन्ते है चौदह विद्याश्रो व चौसठ कलाश्रो 
मर प्रवीण रुक्मिणी श्रीकृष्ण के श्रनुपम गुणो को प्रशसा सुन उनकी श्रोर श्राकेषित 
हुई भीष्मके भीङ्ृष्णके सथ सविमणी क्रा विवाह करना चाहूतेथे, पर स्कमी 
न विरोध कर भ्रपने पुरोहित द्वारा शिशुपालको बरात लाने का निमत्रण दिया, 
नगर खूब सजाया गया स्त्रियां मगन गीत गनि लगी. एक वृद्ध ब्राह्मण-पथिक के 
साथ रुकिमिणी ने श्रपना पत्र व मौखिक सदेण द्वारिका भेजा थका पथिक सध्या 
हने ही रस्तमेसो गया पर भगवत्‌ कृपासेप्रात.काल उठने पर वहू प्रपने श्रापको 
दारिका मे पाकर विस्मितहोतादहै ब्राह्मणको अ्रते देख श्रीकृष्ण ने सम्मुखं 
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जाकर उसका लब स्वागत क्रिया प्नौर रुक्मिणीकेपत्र कोदहाथमे लेते ही भगवान 
ग्रानद विभोर हो गये श्रत उन्होने ब्राह्मणको ही पत्र लौटा कर पढने की श्राज्ञा 
दी. सदेश सुनकर भगवान ने शीघ्र रथ कौ जुडवाया श्रौर कूदनपुर के लिये प्रस्थान 
किया इधर रुक्मिणी चिलाकर ही रहीथी कि ब्राह्मण श्रा पहुंचा भ्रौर उसने 
परोक्ष रूप्से श्रीकृष्ण केश्राने की सुचनादी उधर बलराम भी श्वीकृष्ण को 
ग्रकेला गया जानकर पीडे से सेना सहित कदनपुर पहुचे भीष्मक ने दोनो का 
स्वागत क्या दूसरी श्रोर रुविमणी पूणं श्ुगार कर, श्रपनी सियो ओ्रौर 
ग्रगरक्नको प्रादि के साथ श्रिकापूजन को जाती है रकिमिणी के अद्वितीय सौदये को 
देख माया के प्रभावसे सैनिक भ्रचेत हो जतेद्ै रौर कृष्ण रुक्मिणीको रथ पर 
विठला कर चल देतेहे श्रोकृष्णके ही पुकार मचाने परसेना जंसेनीदसे जागी 
हो, श्रीकृष्ण का पीदा किया घनघोर युद्ध मे शिशुपाल श्रादिकेहार जाने पर 
रुक्मी ने श्रीकृष्ण को ललकारा रुक्मिणी का लिहाज रख कर श्वीक्रृप्ण ने रुक्मी 
कोन मार, उसकेकेशो को काट कर उसे विद्रपबना दिया इस पर बलरामने 
जब उनकी खूब भत्संना की तो रुक्मी के सिर पर हाथ धर कर श्रीकृष्ण ने केसो 
को पुन उशा दिया द्वारिका पहुंचने पर श्रनेक उत्सव हुये श्रौर वासुदेव देवकी ने 
विवाहं की तयारियाँ शुरू की ब्राह्मणो के कहने पर पाणिग्रहण के भ्रतिरिक्त सभी 
सस्कार विधिवत पूर्णं क्रिये गये रति व ऋतुश्रो के विस्तृत विवरण के पश्चान्‌ वेलि 
मे म्क्मिणी के गभं सेप्रदय्‌म्न का जन्म लेना, वाग्हुछदोमे वेलिके महात्म्य का 
वणेन, दोपदो मे वेलिकार का विनय प्रदशंन श्रौर निर्माणकाल भ्रादि के छंद 
रते दहै 


इस प्रकार हम देखते है कि कश सूत्र वस्तुतः एक होते हृए भी भागवत, 
विष्णु पुराण, हरिवश पुराण तथा वेलि की कथावस्तु मे गहरा वंषम्य है 
डं तेम्सितोरी को, भागवत मे केवल चार एेसे स्थल मिले है जहां थोडा बहुत भाव 
साम्य मिलता है. शेष सारी घटनाएं श्रौर्‌ कल्पनां वेनिकार की उवैर कत्पना- 
शक्ति की उपज है. 


कथा वेषस्य 


(१) भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण श्रादि मे वेलि की माति 
मगलाचरण., ग्रथ का विषय, (तुलसीदासजी के समान) सत श्रसतकी वदना, श्रौर 
निर्मणक्राल विषयक छद नही है. यहु स्वाभाविक ही है क्योकि वेलि की भोति एक 
ही विषय को लेकर लिखे जाने वाले जंसे ये स्वतत्र ग्रथ नही है 


(२) भागवत, विष्णु पुराण, हरिवशपुराणमे रुक्मिणी के लक्ष्मी का प्रवतार 
होने, जस्म बाल्यावस्था, वय सधि, विद्याध्यन श्रौर यौवनागमन भ्रादि का उल्लेख 
नही है जबकि वेलि मे इनका बहुत सुदर वर्णेन किया गयादहै 


६४ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


(३) भागवत, विष्णुपुराण, हरिवशपुराण प्रादिमे स्क्मीका पुरोहित भेज 
कर शिशुपाल को बरात लेकर प्राने का निमच्रणदेने की घटना का उल्लेख नही है 


(४) भागवत मे शिशुपाल की बरातमे शाल्व, जरासध, दतवकंत्र विदूरथ, 
पौड़क श्रादिकेश्चाने का वर्णेन है क्याकि उसको शआ्आणका थी कि केही श्रीकृष्ण 
सुविमणी का भ्रपहूरण न केरले, वेलि, विष्णु पुराण भ्रौर हरिवश पुराण मे इसका कोद्र 
उल्लेख नही है. 

(५) शिशुपाल की बरात के श्रागमन पर नगर की सजावट, रुविमणीके 
सदेशवाहके ब्राह्मण का सो जाना श्रौर प्रात काल होते ही श्रपनेश्रापको दारिका मे 
पाना भ्रादि वर्णन भागवत, विष्णु पुराण ्रौर हरिवश पुराणम नहीदहै. 


(६) रुविमणी का पत्र भेजना वेलिकार की नई सुभ है. भागवत मे रुक्मिणीं 
दवारा मौखिक सदेश भेजने का वर्णन दहै, पर हेरिवश पुराण मेतो श्रीकृष्ण बिना 
किसीसदेशके रविमणीके लातण्यसे श्राकषितहो, बलरामके साथ प्रपने श्राप 
भ्राजति है, 

(७) भागवत श्नौर वेलि मे रुकिमिणी श्रविकापूजन के लिये जाती है जबकि 
हरिश पुराण मे श्रविका के स्थान पर इद्राणी के मदिर मे जाने का उल्लेख है 

(८) वेलि श्रौर भागवत मे रुविमणी हरण के लिये श्रीकृष्ण बलराम से किमी 
प्रकार की श्ननुमति नही लेते जबकि हरिवंश पुराण मे बलराम सेश्राज्ञा लेकर वे 
रूविमणी का हुरण करते देँ 


(६) युद्ध वर्णन मे चारो कथाश्रोमे किसी प्रकार कासाम्य नही दै युद्ध 
वर्धा-रूपक वेलिकार की नई सूक है. 


(१०) एक बार युद्ध मे पराजित होने पर भी भागवततमे जरासध श्रादि 
प्रन्य राजासण शिकगुपाल को भविष्य मे विजय की भ्राशा दिलवाते है, जबकि वेलि, 
विष्णु पुराण श्रौर हरिवश पुराण मे इसका उल्लेख नही ह 


(११) भागवत प्रौर विष्णु पुराणम युद्धमे जाने के पूवं स्क्मीकी प्रतिजां 
का उल्लेख है जबकि वेलि रौर हरिवश पुराणमे नही है. 


(१२) पराजित श्रवस्थामे सकेमी का लौटकर वापसनभ्राने का वर्णन तो 
विष्णु पुराणमे है पर भोजकट नामक नगर बसाने का उल्लेख भागवत प्रौर हरिव 
पुराणमे ही है, वेलि मे ईसक्रा उल्लेख नही है. 


(१३) भागवत मे रुकिमिणी के विनय करने पर श्रीकृष्ण स्वमी को जीवित 
द्योड देते है वेलि मे रुक्मिणी विनय नही करती, पर श्रीङृष्ण ही रकिमणी के मन कां 
ध्यान रख स्वमी को नही मारते हरिवेश पुराणम स्क्मी स्वय भगवान से 


बेलि का कथानक ६४ 


प्रमयदान मागताहै श्रौर श्रीकृष्ण उसे क्षमा कर्‌ प्रभयक्ररदेतेटै विश्णु पुराण 
मे इस घटना का उल्लेख नही है 


(१४) स्क्मी को विरूप करने पर भागवतमे तथा वेलिमे बलराम 
श्रीकृष्ण कौ भत्संना करते है रौर उपालम्भ देते है विष्णुपुराण व हरिवशपुराण भे 
दसका उल्लेख नही है. भागवत मे श्रीकृष्ण की भत्संना के उपरात बलराम रुकविमिभी 
को सात्वनाभी देते है. 


(१५) भागवत, हरिवश पुराण भ्मौर वेलि मे जहाँ श्रीकृष्ण श्रौर इक्िमिणी के 
द्वारिका पहु चने पर विधिवत विवाह का उल्लेख है, विष्णु पुराण मे इसे राक्षस- 
विवाह्‌ घोषित्त किया है. 


(१६) भागवत व हूरिवश पुराण मेप्रद्य्‌म्न के उत्पन्न होने का उल्लेख नहीं 
है जबकि वेलि व विष्णु पुराण मे इसका उल्लेख है, 


(१७) विवाहोपरान्त श्रीकृष्ण-रुकिमिणी का प्रथम मिलन, ऋतु वर्णन, भ्रौर 
वेलि का माहात्म्य श्रादि वेलिकार द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वंथा नये प्रसग॒ उसके 
भ्रपने मस्तिष्क क्री सूभहै. 


एक ही कथा मे घटना-वेषम्य के कारण उत्पन्न विविध रूपो के भ्रवलोकन 
करने पर लगताहैकिवेलिमे सजित श्रन्य प्रासगिक घटनाश्रो के कारण मूल कथा 
मे किमी प्रकार की श्रस्वामाविकता नही राई दहै वरनु कथानक भ्रधिकं सुघड्‌व 
सुगस्ति दहो गया है तथा कान्यात्मक सौदयं निखर उठा है 


वेलिकार के समकालीन मक्त प्दयातेली ने भी र्कमणी-हरण के विषयं 
को लेकर "क्रिसन स्कमणी रो विवाहलोः वि स. १६१६ के भ्रास-पास लिखा है. 
वेलि जह राजस्थान की साहित्यिक भापा डिगल भे लिखी गई है, "विबाहलोः 
तत्कालीन जनं भाषामे लिखा गया प्रथहेश्रौोर यही कारणहैकि जन साधारण 
मे जो सम्मान व लोकभियता "विवाहुलो' को प्राप्त हुई, वह वेलिकोनदहो सकी. 
साहित्य-ससार मे वेलि का स्थान निविवाद वहत ऊचादहै ही. 


वेलि की भांति विवाहलो भी वणेन प्रधान काव्य है. इसमे कूल मिला कर 
२७० छद व पद है विवाहलो मे युद्ध के समय जरा राक्षसी का श्राना, विवाहोत्सव 
मे राजस्थान को प्रथानुसार गाये जाने वाले बधावा-गीत' व॒ गाली गीतः प्रादि का 
समावेश, जनकवि भक्त पद्या तेली की भ्रपनी सुह. भाषाक सरलता एवं 


१. द्रष्टव्य "वरदा" वषं ३, अक रपु ५५ श्री अगरचद नाहटा का “रुकमणी मगल शीर्षक सज 
भौरस, १६६६ के गुटका सग्रह मे प्राप्ल पदमा तेली कृत *न्राटृष्ण स्कमणी विवाहुलो' कौ सम्पूणं 
प्रतिलिपि, 
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सरसता, लोक~व्यवहार-चित्रण तथा राजस्थान की सस्कृति मूलक गुण कथन श्रौर 
उसकी वणेन शली, इन समी बातो ने उसे लोक साहित्य का सिग्मौर बना दियादहै 


वेलि प्रौर विवाहृलो मे उपयुक्त बातो के भ्रतिरिक्त कथानकमे भी कई भ्रन्य 
स्थानो पर वंषभ्य है. 


पद्या भक्त कौ ही भोति राजस्थान के रीति-रिवाजो के श्राधार पर 
कोटपूत्तली के कवि सहसमल ने भी सवत्‌ १७२८ पौषणु ३ गुरुवार को एक 
^रकमणी मगकर' विविध राग रागिनियो मे गेय काव्य) बडी सृदर रचनाकी है, 
युद्ध, विवाह, डोरडो, सिर गृथी, राई-लुण उतारना, गाली, भोजन श्रादि का वणेन 
वेलि श्रौर विवाहूलो से भिन्त प्रकार की स्थानीय विशेषताभ्रो वाली छोटी पर 
महत्वपुणे कृति है. 


पद्मा कृत विवाहलो व सहसमलं रचित ^सकमणी मगढ' कोही भति इसी 
विषय पर महाराज पृथ्वीराज राटौडके समकालीन नरहरि दास ्रौर नददासने 
ब्रजभाषा मे शहकमणी मगठ' लिखे है. जहां नददासने कथा का प्रारम्भ शिशुपाल 
को विवाह के प्रस्ताव भेजे जानी वाली घटनासे प्रारम्भ कियाद वहं नरहरिदास 
नवेली के समान ही मीष्मक के कुण्डिनपुर मे राज्य करने बाली घटनासेकिया है, 
तददास करत 'सकमणी-मगठ' व ॒वेलि दोनो उक्कृष्ट कोटि के काव्यदहै, दोनो 
रचयिताग्नो ने श्रपनी प्रतिभा, काव्य-कौशल वं भाषा-सौष्टव का सुदर परिचय दिया 
है. "मंग जहां भक्तिभावना से श्रोत-प्रोत सुदर सरल भाषा मे लिखा हुश्रा समतल 
सदान मे प्रवहमान सरिताकेसमानदहैतो वेलि भक्तिग्रौर शयु गार प्रधान कठिन 
साहित्यिक भाषा-श्रुमि पर बहुने के कारण रसिको व साहित्यकारोकेहूदयको ही 
जीत सकती है, 


नरहरिदास का “मगल श्रपेक्षाङृत सरल भाषा मे है ग्रौर काव्यगत 
विशेषताध्रो की ष्टि से भी उपथुक्त दोनो ्रथो की तुलना मे एक उक्करृष्ट ग्रथ नही 
बन पायादहै. 
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निश्चय ही वेलि की भाषा श्रोजमयी डिगलहै जो समग्र राजस्थान की 
साहित्यिक माषा के सिहासन पर नित्रिवाद श्रासीन थी. करई विद्धानोने श्रनजाने 
ही इस भाषाको कृतिम व कणेकटु श्रादि बनलाकर इसके साथ घोर श्रन्याय कियारहै. 
इन विद्वानोने एेताभी मान लियाथा कि यहु भाषा केवल वीर रसके ही उपयुक्त 
है. श्य गार इत्यादि श्रन्यान्य रसौ के लिये यह्‌ सर्वथा ्रनुपादेय है, परन्तु शु गार भ्रौर 
इतर रमो की सूक्ष्म से सृक््म कल्पनाये भी जवर वेलि मे अ्रभिव्यजित हुई तथा इसके 
दोहले गागर से सागर बन गये तोन केवल साहित्यक रसिक मु्धही हुये पर प्रनेको 
ने तो दातो तले उगली भी दबाई, हेय हृष्टि से देखा जाने वाला उपेलित डिगन 
नाम ग्रौर डिगल साहित्य भ्रव भ्रधिकाधिक सम्मान व पठनपाठ्नही नहीशोधका 
साधन बनने लगा. वस्तुतः यह भ्रति समुन्नत श्रौर सक्षम भाषा है, जिसमे प्रत्येक 
रस कासुदर व साधिकार निर्वाह हुभ्राहे 


बेलि कौीभाषाका रूप मूनत प्राचोन राजस्थानी है, पर इन पर मध्य- 
कालीन भाषा परिवर्तन की प्रवत्तियो का प्रभाव स्पष्ट है- 


१) रेफ कालोप श्रौर उसके स्थान परया तो पूवं व्यजन से सयुक्त होकर भ्रथवा 
ग्रकार सहित “र का प्रयोग. यथा- 


क्मंकाक्रम, करम. ध्मक्रा धरम, धरम. स्वगेका स्त्रम्‌, सरग निमंलका 
निमिल श्रथवा निरमढ. निजेन का नौीजण भ्रथवा निरजन, प्रार्थना का परायना. 
२) सयुक्त «र कालोप यथा- 
प्रसाद काप्रसाय या पसाई. ब्रह्मण का बामण या बभण. 
३) "ऋ" का स्थान ^र' रि °र' द्वारा सेना. यथा- 


ऋषि का रिषि, रिखि. कृष्ण का क्रिसन, या क्रिस्न. 
नैऋत्य का रति, रति श्रथवा नरिति. 

मदग का ज्िदगया म्रदग. इश का क्रिस, क्स, 
कृपा का क्रिपा. प्रमृत का भ्रञ्चित. इत्यादि 
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४) मध्य व श्रन्त्य न! के स्थन पर बहुधा "णः का प्रयोग १ यथा- 
टिदनी का ग्रीधणी, ग्रीधण, प्रीण, ग्रीभणी, ्रीफणि. 
गजगामिनी का गयगमणी, गंगमणी 
चद्रानति का चद्राणणि, ज्वलन काजलण 


४) वणं वर्गोके दूसरे श्रौर चौथे महाप्राण वर्णों कातथा उष्म श्व" काष्ु मे 
परिवर्तन होना यथा- 
माघ का माह, मेष का मेह, मूक्ताफल का मूताहूठ या मोताहुछ. वसुधा का 
वसह, सधव का सुहव, गाथा का गाहा, मुख का मुह्‌, पष्प का पृहुप, पौष का 
पोह. 

९) मूर्धन्य “षः श्रौर सयुक्त व्यजन श्ष' का शल" मे परिवतंन,२ यथा- 
घट काखट, चक्षु का चख, क्षीण का खीण. श्चुधा का खुधा कषेण का करलणि, 
ज्योतिषी का जोतिखी, क्षणान्तर का चिंणतरि. नक्षत्र का नखतर. 


७) मूधेन्य "ष' का स' श्रौर क्ष" का छ" मे परिवतंन. यथा-- 
भाषा का भासा, क्षुधा का दुधा. 


यहां पर राजस्थानी भाषा के मूख्य श्रग, जिनसे गर्ति होकर वह्‌ श्रपनै 
स्वतत्र रूप मे प्रस्थापित हुई, उसके क्रिया स्वरूप, सवनाम, विशेषण श्रौर विभक्तियो 
ग्रादि के कषु शब्द सश्रथं दे रहं है, जिनसे सगठन का एक मोटा चित्र सामने उभर 
भ्राता है- 


क्रिया- 
माडणो = प्रारभ करना. श्रौफ़डणो = प्रहार करना. ठरणो = ठंडा होना 
ग्राणणो = लाना. दीसणो = दिखाई देना श्राखणो = कहना, 
भ्रापणो = देना. श्रापडणो = पील भाग कर पकड लेना, 
मुणणो = कहना, साभदणो = सुनना. कठकठणो = चमकना. 
हा=ये. थयो = हुश्रा हदयं = होगा. 


१ शब्दं केप्रारभ काननः केभी ण॑ मे परिवतित नही होताजैसा कि सत साहित्य के विद्राब 
श्री परशुराम चतुवंदी ने मोरँपदावली मे बतलाया है पथा- नदकाणद, नैन कार्णण, नैननका 
भणण इत्यादि प्रत्येक स्थान परनकेणमे होने के चतु्ेदीजी के नियम को मानकर हुम अथंका 
अनथं कर बैठेगे उदाहरण के लिये "मन" ओर "मण" रालस्वानी मे (मण' का अथं चालीससेरङ् 
व्अजनसेहै श्री चटुर्वेदीजी ने मीरापदावली के प्रथम पदमे हीः "रे मण प्रस हरि र चरणां, पाड 


देकर अथं का अनथं कर दिया है. क्या चालीस सेर वाला वजन हरिके चरणो को स्पशं करेगा 


२. राजस्वानी का यह्‌ परिवर्तन प्रभाव ब्रज जीर अवधी भाषामो पर भौ पाया जाता ह. 
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सवेनाम 
हनम. तुभन=तेरा. मूकन्मेरा ब्रम्हा = हमारे 
सो = वहू. 5३इ = उस, उसको. तिणि = उस, उसने, उससे, उसमे. 
जिका=जो जासु ~ जिसका, जिणि = जिस. कुण = कौन 
काईन=क्या श्रौ = यहु. ईए = इसने. किहि = किसी इत्यादि 
श्रत्यय 
म = मत. नीरि = कठिनतासे वले या वि = फिर, 
नेडउ = निकट साम्हा = सामने प्रति = से, प्रर, प्रत्येक. 
किरिन््मानो हिव =श्रब. श्रजे=भ्रमी तक इत्यादि 


विमक्तिएं 
रा, री,रेष््का, की, के 
ची,चे, चौन=की,के, का 
तणा, तणी, तणै, तणो = का, की, के, को इत्यादि 
शब्द नण्डार 
वेलि मे डिगल के भ्रत्िरिक्त सस्कृत के तत्सम, कृ ठठ प्राकृत व ॒श्रपभ्र श, 
कुछ विदेशी शब्द तथा देशज शब्दो का समुचित प्रयोग कियागयाहै यह इस बात 
काभीप्रत्यक्ष प्रमाणदहैकि क्विकोन केवल श्रनेके भाषाग्नो काज्ञानथा, बल्कि 
इन शब्दो को श्रपने भावानुकुल श्रभिन्यक्ति का माध्यम बना कर कवि नै श्रपनी 
प्रकाण्ड विटरत्ता का परिचय दिया है 
तत्सम शब्द 
कस्मात्‌, कस्मिन, किल मित्र, किमर्थ, किमत्र, केन, काय, 
परियासि, कुत्र, गत्ति, मति, नासिक्रा, पयोधर, कुच; कपोल, सुर, रमर 
इत्यादि 
देशज शब्द 
लाडो, बाकिया, अ्रधारी, श्राडग, काट्ठ, निवाण 
बाजोट, कोरण, वे, श्रनड, हूलडी, पिण श्रादि । 
तदभव चस्द 
परमेसर, सरसति, वागेसरी, रिखेसर, प्रयाग, नयण भ्रादि । 
विदेशी शब्द 
नासफरिम, गरकाब, सिल, हवाई श्रादि । 
मराठी ब गुजराती प्रत्यय श्रौर श्रव्यय 
चा,चै, चो, चीश्रौर श्‌ । 


पृथ्वीराज राटौड . व्यक्तित्व श्रौर कृतिप्व 


हस प्रकार हम देखते है कि प्रसगानुसार सस्छृतः राजस्थानी व विदेशी श्रनेक 
साषाभ्नो कौ शब्दावली लिये विलि" का स्वरूपं वस्तुतः निखर भ्राया है भ्वेलि" कौ 
माषा पर कवि का पूरणं व्च॑स्व था जिससे उसमे सरसता व॒ रसाभिग्यक्ति की 
तमर्थ॑ता के दशन होते है यह बात स्वय कवि ने छद स २९७ के प्रथम दुहालिमे 
स्पष्ट की है- 


भाषा, सस्कृत, प्राकृत भणता, 
मूमः भारती ए मरम । 


दलि मे सस्रत का सर्वश्रेष्ट उदाहरण तो छद स. ५५ मे है जब सदेशवाहक 
्राहण, सकिमिणी का पतचले कर द्र रिका पहुचता है प्रौर वहीं श्रीकृष्ण उससे उसका 
परिचय पचते दै- 
कस्मात? कस्मिन ? किल मित्र! किमथं ? 
केन कार्यं ? परियासि कुत्र? 
रहि जनेन येन भो ब्राह्मण । 
पुरतोमे प्रेषित पत्र ॥।५५।। 


श्रलं कार 


जिस प्रकार सस्त का श्रनुसरण करते हुये भी राजस्थानी छदशास्त्र को 
ग्रपनी मौलिकता है उसी मति इमका श्रपना ब्रलकार शास्त्र रै कवि मद्वु कृत 
"रघुनाथ रूपकः श्रर किसना श्राढ प्रणीत 'रषुवर जस्न प्रकाश' श्रादि उसके श्रपने 
{डमल रीति ग्रथहै वस्तुत गलके दव प्रलकार-शास्त् का स्वत स्प से 
विकासि हुश्रा है. 


वेलि श्रलकारो का रत्नाकर है. शब्दालकारो व प्र्थालकारो कं साठ सेभी 
श्रधिक मेदोपभेदो का इसमे प्रयोग हृभ्राहै जसा कई बार देखा जाताहै कि कड 
कवियो के काम्य इनसे बोभिःल बन जाति है, पर पृथ्वीराज के कान्यमे एक साथ 
चार चार श्रलकारो के प्रयोग पर भी दुरूहता प्रौर इृत्िमता का नाम मात्र नेही है. 
इसक्षे विपरीत माषा बडी सशक्त व सजीव बन गई है, इनसे भावोत्त जना मे बडी 
सहायता पहुबी हे स्व श्री विपिनविहारी त्रिवेदी के शब्दो मे कहे तो- 


“पृथ्वीराज के श्रलकार काय्य को प्रालसमारस-के साधकहै नकिं बाधकः 

ग्रौर फिर पृथ्वीराज हिदी के उस काल (रीतिकाल) मे हुये थे जहां श्रलकारविरहित 

कामिनी, कविता श्मौर मित्र शोभा नही पतिथे तथा जहां इसी बल पर तास्र-पत्र, 

पट्‌ इत्यादि प्राप्त होते थे प्रो स्वामीके शब्दोमे वस्तवमे वेकारीगरथे, जो 

१ श्रलकारो को उपयुक्त श्रवसरो पर स!हित्यिक श्वीवृद्धि के लिये प्रयुक्त केर 
। 
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शब्दालंकार 
शब्दालकारो का प्रयोग प्रचुर मात्रामे ह्राद. राजस्थानी के प्रमुख 
शब्दालकार बयण्तगाई कातो म्रति कठोरतासे पालनहृश्रादहै वयणसगाई को 
डिगिल कवियों नेकाव्यका भ्रपरिहायं ्रग मानादहै प्रो नरोत्तमदास स्वामीने 
ठीक ही लिखाहैकि 'ससारकीकिसीमी भाषामेशायददही क्रिसी श्रलकार का 
निर्वाह इतनी कठोरता के साथ किया गयाहो वयणसगाई के प्रतिरिक्त घ्रनूप्रास 
ग्रोर उसके विभिन्न भेद छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रान प्रौर लाटानुप्रास, यमक के दोनो 
भेद साथक श्रौर निरर्थक ग्रौर श्लेष अ्रलकारो का प्रयोग कविने साधिक्रार किया. 
इसके साथ कवि ने पुनरक्तिप्रकाश भ्रलकार कामी घुल कर प्रयोग ज्िथाहै 
श्रनप्रास 
रस, भाव प्रादि के भ्रनुक्रूल वर्णो का वारवारप्रकषंतासे पासपास मे 
रखने को श्रनुप्रास कहते है श्रनुप्रास के तीनो भेदो काकविनें श्रवाधसरूपसे प्रयोगं 
किया है यहु श्रतिशयोक्ति नही होगी, यदि हम यहु कहे कि सारी वेलं 
ग्रनुप्रासमय है 
छेकानुप्रास 
छेक का श्रथ है "चतुर' चतुरजनोको प्रियहोनेके कारण इसे छेकानुप्रास 
कहते है इसमे वर्णों काएक हीक्रम से प्रयोग होना चाहिये. वेलिमेसे उद्धरण 
हष्टन्य टै - 
लाज लोह लगरे लगाये, 
गय जिमि राणी गय-गमणि 
वृत्यनुप्रास 
जिसमे वृत्तिगत एक अ्रथवा श्रनेक वर्णो की भ्रधिक बार श्रावृत्ति होती हो 
उसे व्रत्यनुप्रास भ्रलकार कहते है यथा-- 
बहु विलखी वीदछडतडइ बाठा. 
बाठ ~ सघाती बाठपण । 


लाटानुप्रास 
एक याएकसे श्रधिक शब्द एकह श्रथंमे, पर तात्पर्यमात्र की भिन्नता 
से प्रधिक बार दहरये जायें तो उसे लाटानुप्रास कहते है यथा- 
जछठनिधि ही समाइ नही जठ 
जल्बधघ्ठान समाइ जटठदि 
ग्रौर 
घटि घटि घण धाठ, चाई्‌ घा रत घण 
ऊच लिख ऊद्‌ भ्रति 
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पुनरक्तिप्रकाश 
जहाँ शब्द की धावृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का भ्र्थं प्रभिन्नहोभ्रौर 
साथ ही भ्रन्वय प्रत्येक बार भित हो, वहा पुनरत्तिप्रकाश श्रलकारं होता 
है यथा- 
जिणि सेस सहस फण, फणि फणि बि बि जीह्‌ 
नीह जीह्‌ नवे नवौ जस. 


एकं ही साथ कवि ने चार शब्दालकारो (छेकानुप्र।स, राटानुप्रास, वृत्यनुप्रास 
भ्रौर यमक) को इस दोले मे कितनी सुदरता से प्रयुक्त किया है-- 


कंटकरियौ कृत किरण कलि ऊकटि 
वरजित विसिख विवरजित वाच 

धडि घडि धबकि धार धारूजटठ 
सिहरि सिहरि समख सिदटाउ ॥ ११६॥ 


पिडि नीपनौ किं चेत्र प्रवाठी 
सिरा हस नीस्षरं सति ॥१२५॥ 


उपयु क्त दोहले के पिडि, प्रवाठी भरौर सिरा मे एलेष भ्रलकार है. पि = 
(१) वृक्ष का तना (२) षड. प्रवाठी = (१) विद्रम (२) किंशलय, सिरा= (१) ऊपर 
का भाग (र) रक्तनाडी (३) सिह . 


वयरस्गाई 

वैसे वयणसगाई भ्रलकार को भनुप्रास भ्रलकार कहा जा सकता है, पर यह 
उससे भिन्न भ्रौर भधिक व्यापक है. इसमे चरण के प्रथम शब्दके भ्रादि वर्णं को 
उसी चरण के प्रतिम शब्द के भ्रादि मे लाकर सबध स्थापित किया जता है- 


सरसती न सूम, ताइत्‌ सोभ 
वाउवा हृभौ कि वाउलौ 
मन सरिसौ घावतौ मूढ मन 
पहि किम पजं पागलो ।।४।। 


उपयु क्त छद के प्रथम चरण मेप, दुसरेमेध, तीसरे मे भ भ्रौर चौथे 
चरण मे प वर्णं सबध भर्थात वयण सगाई भरलकार है. वेलि मे एक दो भ्रपवादो को 
छोडकर वयणसगाई भरलकार का सर्वत्र प्रयोग हृश्रा है, जो पृथ्वीराज की काव्य- 
कमता का सूचक टै वयणसगाई भ्रलकार के भी भ्रनेक भेद होते है--उत्तम, मध्यम 
भ्नौर प्रधम. वैणसगार्ईको स्थापित करने वाला वणं कमी श्रतिम शब्द के रादि, 
मध्य भ्रौरभ्रतमे भ्राता है-दस हृष्टि से मी वैणसगाई के तीन भाय माने गये दै :- 
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(१) श्रादिमेल (२) मध्य मेल श्रौर (३) श्रतमेल. वैसे कवि ने अ्रधि्कांशतः उत्तम वेण 
सगाईकाही प्रयोग कियाहै. पर कही कही मध्यम या स्मतम वंणसगाई के 
हष्टात भी हण्टिगोचर होते है, 


श्रादि सेल 


माखण चोरी न हवं माहव । 
रुखमिणी कमोदणी सुख । 


उपयुक्त उदाहरणो मे वैण सगाई कोस्थापित करने वाला वणं श्रतिम 
शब्द के श्रादिमे श्राया है. माहव का मा" भ्रौर रुख का र । 


मध्य सेल 


वरसि श्रचठ गुण श्रगी ससी सवति । 
मकरध्वज वाहणि चटठयौ भ्रहिमिकरर । 


उपयुक्त दोनो उदाह्रणो मे वैण सगाई को स्थापित करने वाला वणं भ्रतिम 
शब्द के मध्यमे श्राया है. सवतिमे "व प्मौर श्रहिमिकर “म कौ स्थिति हष्टव्य है, 


श्रतमेल 
केस द्ूटी दुद्र धटिका 


इस दृहाले मे घटिका शब्द मे “का श्रतमेल का उदाहरण हैः 
सामान्यत वणं-मेत्री के नियम निम्नलिखित है- 


(१) श्रसमान स्वर परस्पर मित्रहोते दहै जंसेश्र, उ, इ प्रादि. 
(२) श्रद्ध स्वर (य,व) मेभीर्मत्रीहोतीदहै 

(३) बप्रौरवमेभीर्मत्री होती है. 

(४) समी स्वरो श्रौरश्रद्ध-स्वरोमे वर्ण मंत्री होती है. 

(४) श्रत्प प्राण वणं श्रपने समयोगी महाप्राण का भित्र होतादहै. 
(६) त वग ्रौरट वं के समयोगी वणं मित्रहौोते है 


भ्र्थालक्ार 


भ्र्थालकारो मे कवि ने हष्टात, उत्पक्षा, विरोधाभास, सदेहं विशेषोक्ति, 
ग्रनन्वथोपमा, सार, परिकराकुर, काव्याथपित्ति, निदशंनामाला, लुप्तीत्तमा, यथासख्य, 
उपमा, हेतु, विभावना, स्वा भावोक्ति, भ्रत्युक्ति, रूपक, पूर्णोपमा, सहोक्ति, प्रतीप, 
पदार्थावरत्तिदीपक, श्रतिशयोक्ति, उदात्त, व्याघात, दीपकं, एकावलि, परिकर, काकुवक्तोक्ति, 
हेतु समुच्चय, उल्लेख, व्यतिरेक, हेतूत्प्रेक्षा, गम्योचक्षा, भ्रातिमान, वक्रोक्ति, 
श्लिष्ट रूपक, मालोपमा, श्रसम, भ्रषह्लु ति सागरूपक, उदाहरण, प्रलिवस्तूपमा 
रप्रस्तुतप्रशसा, श्रसगति, श्रनुमान, मीलित, कान्यलिय, पर्यायोक्ति, श्रधिक, भ्रल्प, 
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कारणमाला, अर्थान्तरन्यास, स्मरण, समासोक्ति, विशेष, भ्रन्योन्य श्रादि का प्रयोग 
किया दै, उत्मेक्षा, रूपकं श्रौर उपमा तो बहुतायत से प्रयुक्त हुये है. 
दद 

डिगल का भ्रपना छंद शास्त्र है इसके प्रनुसार छोटा साणोर छद के मुख्य 
चारभेदोमेसे वेलियोश्रौर खुडदसाणोरदो भेदहैवेलि मे इनदोनोददो का 
समुचित रूप से प्रयोग हुभ्रा है श्रतएव यह कहना गलत होगा कि (क्रिसन-रुकमणी 
री वेलि' केवल वेलियो छंदमे ही लिखी गर्ह प्रोर इसी कारण इसका नाम 
वेलिं पडा, 


वेलियो छंद मे सामान्यत विषम चरणोमे १६ व सम चरणो मे १५ 
मात्राय होती है तथाश्रतमे5ऽ होना चाहिये । प्रथम दोहलेके प्रथम च्म मे 
१८ मत्राये भी हो सक्ती है यथा- 


55 ॥ ॥। 5 155 
वीणा डफ महुयरि बस वजाए्‌ ~= शण 
5 ॥ ॥ 5 ऽ 


रोरी करि मुख पचम राग = १५ 


वेलि मे वेलिकारने वेलियोद की मत्राग्रो का तौ ध्यते रला है, 
पर्‌ श्रपनी सुविधानुमार स्वतत्रता से काम लेकर ऽ के स्थान पर लधु लघु, लघु गुरं 
व शुरुगुरुकाभी प्रयोग कियाद. 


खुडद-साणोर मे सामान्यतः विषम चरणो मे १६ व समचरणो मे १३ मात्राय 
हेती ह ओौरश्रतमे लघु लधुया लघु गुरं प्राना चाहिये इसमे भी प्रथम दोहूले के 
प्रथम चरणमे १८ माच्राये हो सक्ती है यथा- 

$ ॥}} 515 |) 5 । 5 

श्री-वदनि पीतता, चित्ति व्याकुलता = १८ 


|} }1॥5 ऽ ।। 

हियद ध्रगध्रगी खेद हृह्‌ = १३ 
॥। ।॥} 5 ।5ऽ §ऽ।। ।। 

धरि चि लाज पगे नेउर-घुति १६ 
॥§ऽ ।॥5ऽ1। 5ऽ॥ ।। 

करे निवारणं कठ कुह ॥ = १३ 


उपयुक्त विवरण से यह श्रधिक समुचित रहेगा कि वेलिकेछदकौ टम 
ददा साणोर ही मने. 
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मुहावरा 


सदर शब्द चयन के साथ-साथ कवि ने श्रपनी कृति मे प्रचलित मुहावरों का 
भी यथास्थान स्वाभाविक प्रयोग किथा है इससे भाषा लावण्यमयी हो गई है. यथा-- 


नाद माडणो = हठ ठनना । पग माडणो = भागना बद कर मुकाबला करना । 
वाहूर चढणो = श्रातं की सहाय- मिस करणो ~ बहाना बनाना । 
ताथ श्राक्रमण करना लोह साहणो = लोहा लेना । 
दीपक देवणो = दीपक जलाना । मन राखणो नमन की बात करना। 
कणौ भ्रावणौ = कहते बनना । मीटर लागणी = नीद की कपकी प्राना । 
कृठ करणो = मृुखाग्र करना । 


साधारणतः मृहावरो के श्रस्वाभाविक प्रयोग से भाषा बोिल बन जातीदै 
पर वेलि मे एेसा सभव नहीहौो पाया है उपयुक्त सारे मुहावरे वास्तव मे इतने 
एक रसहोगयेहैकिडइन्हेदूढने मे यथेष्ट परिश्रम कौ प्रावश्यकता पड़ती है. 


वयणसमाई के सतत श्वे ष्ठ प्रयोग, से युक्त तथा श्रन्य पचास से भी श्रधिक 
विविध श्रलकारो का प्रवहमान शली मे बिना किसी गत्यावरोध के जो उत्कृष्ट रचना 
वेलि के ख्पमे हमे भ्राज उपलब्ध है, उसका डिगल माहिन्यमे तो श्रह्धितीय स्थान है 
ही, पर जसे जंसे इसक्रा श्रध्ययन प्रौर प्रध्यापन विस्तृत बनता जायेगा, ससार की 
विद्रदमडली का यह्‌ केन्द्र बिन्दु बनेगी श्रौर इस प्रकार ससार के गौरव ग्रथो मे 
समुचित स्थान प्राप्त कर सकेगी. 


वेलि कं पाव 


श्राकारमे लघु होते हृए भी वेलि एक महाकाग्य है. वर्णन प्रधान होने के कारण 
इख काव्य मे चरित्रप्रधान काग्यो कौ भांति चरित्र-चित्रण का म्रवकाश श्रपेक्षाकृत 
कम रहा है. फिर भी काव्याकार की मर्यादा मे रहुकर कविने चरित्रो को उभारनेका 
जितना प्रयास किया है, वह सफल रहा है एक बात प्रौर भीहै कथानक के नायक 
(श्रीकृष्ण) श्नौर नायिका (रुक्मिणी) दोनो इतने लोकप्रिय व प्रधिद्ध पौराणिकं देवी 
पात्र रहे हैकि इस देण की घमंप्राण जनता के लिये उनके चरित्र की विशद व्याख्या 
की श्रावश्यकता नही है सवंपज्य प्रौर सर्व॑शक्तिमान होने के कारण भी कदाचित 
कवि ने इस शरोर कम ध्यान दिया है, 


शास्व-सम्मत चार प्रकार के (घीरोदात्त, घीरोदत्त, धीरललित प्रौर धीर 
प्रशातोनायको मे से धीरोदात्त नायक सर्वोपरि है भगवान श्रीकृष्ण इस क्था के नायकं 
है. उनसे श्रेष्ठ धीरोदात्त नायक ्रौर कौन हो सकता है? वेलि के प्रमुख पुरुष-पात्रो 
म कृष्ण, रूक्मकुमार, बलराम व दृत के रूपमे ब्राह्मण श्रते है स्वरी-पात्रो मे प्रमुख 
पात्र रुक्मिणी ही है गौण पुरुष-पात्रो के श्रन्तगत सविमणी के पिता भीष्मकः, शिशु 
पाल, उसके सुभटः, कुन्दनपुर के नागरिक, गौ रो-पूजन के समय रकिमणी के साथ चलने 
वाले सेनिक तथा द्वारिकाके नागरिको का समावेश है, जबकि गौण स्त्री-पात्रोमे 
रुक्मिणी की माता, उसकी सविया, हारिका तथा कूढनपुर की स्त्रियां दै, प्रति- 
नायक के रूपमे शिग्रुपाल के पात्र को उभारते की भ्रावश्यकता लगती दहै, पर 
वास्तव मे कथा की वर्णनात्मकता मे कात्य को सुगठित बनाये रखने के लिये जितना 
म्रपेक्षित था, उतने ही चरित्र-चित्रण को वेलिकार ने महत्व दिया है. उससे श्र धिक 
तिल भरमभी नही, 

वैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन केदो पक्ष होते है--एक व्यक्तिगत वे दूसरा 
सामाजिक साहित्य ये पात्नो के इन दोनो पक्षो पर बराबर विचार होता रहता है, 
पर्‌ वेनि मे श्रीङृष्णं श्रौर रुविमणी दोनो श्रवतारी है, श्रतएव उनसे कई प्रलौकिक 
कायें हो जति है, 
रुक्मिणी 

जंसा कि वेलि का काव्यरूप" मे हमने निदेश किया है, रुविमणी बेलि क्रिसन 
स्कमरी रीः कीन केवल नायिका ही है, बल्कि उसका सवं प्रमुख-पात्र है, कवि ने 


वेलि के पात्र ७७ 


रुकिमिणी के जन्म से लेकर प्रपौत्र श्रनिरद्ध के उत्पन्न होने तक की कथाका इसमे 
समावेश कर, रुक्मिणी के सुदीधे जीवन की श्रनेक फाँकियो का उत्तम चित्रण किया 
है काव्यकेप्रारभमेही रुक्मिणी को जगद्धात्री भ्रौर लक्ष्मी का श्रवतार श्रादि 
बता कर कवि ने यहु स्पष्ट कर द्याह कि वहु एक सामान्य राजकुमारी न हकर 
ग्रलौकिक पात्री है - 


"रामा श्रवतार नाम ता्‌ रुकमणि. 


विदभं देश के राजा भीष्मक की प्राणप्यारी पत्री रुक्मिणी श्रनिद्य सुन्दरी 
थी बचपतमेही व्ह बालक्रीडा करती हई एेसी लगती थी जसे मानसरोवरमे 
क्रीडा करता हृश्राहुस का बच्चा बत्तीस लक्षणो से युक्त रुक्मिणी राज्यप्रासादमे 
सखियो सहित इस प्रकार लगती है मानो निर्मल श्राकाशमे चद्रमा तारागणोके साथ 


शोभितहोरहादह्े- 


रामा श्रवतार नाम ताइ रकिमिणि 
मान सरोवरि मेरूगिरि 

बा८कति करि हस चौ बालक 
कनकवेलि बिहु पान किरि ॥ 


>< >< >< 


राजति राजकु ररि राय प्रंगण, 
उडीयण वीरज भ्रम्ब हरि । 


शेशवस्थामे ही उसने श्रपनी श्रप्रतिम प्रतिभा के बल पर श्ननेक शस््ोका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा चौसठ कलाम्रोकोभी सीख लियाथा- 


व्याकरण, पुराण, समृति सासत्र विधि, 
वेद च्यारि, खट भ्रग विचार । 

जाणि चतुरदस, चौसरि जाणि, 

ग्रनत भ्रनत तयु मधि अ्रधिकार ।२८।। 


यौवनागमके सथहीस्वी सहज जो लज्जा उसे होती है त्था श्रषने 
माता-पिता के सामने उसे श्रपनेश्रगोको िपानेमे भी जो लज्जा भ्रनुभवहोतीरै, 
उसका वणेन कवि ने बडे सुन्दर ढग से किया है, हष्टव्य है -- 


भ्रागछि पित मात रमती अ्रगणि, 
काम विराम दिपाडण काज । 

लाजवती श्रगि एह लाज विधि, 
लाज करन्ती श्रावे लाज ।१८॥। 
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श्रीकृष्ण के गुणो का श्रवण कर रविमणी उनकी भ्रोर भ्राकर्षित होती है भ्रौर 
उन्हे पति रूपमे प्राप्त करनेके लिये हर-गौरी की पूजा करती है पूवंराग का यह 


सुन्दर उदाहरण है-- 


साभि श्रनुराग थयो मन स्यामा, 
वर प्रापति वदती वर । 
हरि गण भणि, उपनी जिका हर 
हर तिणि वदे गावरि हर ।।२६।। 
वादित पति-प्राम्ति के लिये इसी परम्परा कै भ्रनुकरण मे हमारे देशमे श्राज 
भी कुमारिकां इस त्रत का बडे सयम से पालन करती है. भीष्मक श्रौर उनकी पत्नी 
यही चष्ह्ते थे कि रुकिमणी का विवाह श्रीकृष्णसे ही हौ, पर रूक्मी अ्रपनी बहिन का 
विवह्‌ गुण, शील, वश श्रादिमे उनके ही समान शिशुपाल से करना चाहता था 
यही स्विसणी के धैय की परीक्षा थी उसे मगवानमेभ्रपार श्रद्धा थी. वहु उन्हे 
सादर स्मरण करब्राह्मणके द्वारा सदेश प्रेषित करती है जो उस्तकी विनय भ्रौर 
बुद्धिमता का द्योतक है रीत्तिकालीन विरहिणी नायिका की भांति पर उसको भाति 
ग्रतिश्योक्ति पूणे व उहात्मक न होकर भी उसने यहु कागज श्रपने काजल मिले 
ग्श्रम्रो की स्याही प्नौर नखो को लेखनी बना कर लिखा था- 
>< >< >< 
लिखि राखे कागढठ नख लेखणि 
मसि काजठ श्र मिलित ॥४२॥ 
यक्षिणी का मेवदहाराभश्रौर मारवणी का क्रौच (कुरा) पक्षीकेद्वारा श्रौर 
लोकगीतो की नायकिश्रोका सुएु द्वारा सदेश-सप्रेषण-विधि हमारे साहित्य की 
ग्रन्यतम धरोहर है रुकिमिणी ने श्रपने इस पत्रमे एके सच्चे भक्त कौ भांति, श्रपना 
सव्व प्रपेण कर दिया था, तथा श्रशरणशरण को उनके विरुदं श्रौर जन्म-जन्मान्तर 
के सबध कास्मरण करवाया थाकि तीन तीन बार श्रापने मेरीरक्षाकी थी, 
चौथी बार क्या प्राप मेरी रक्षा के लिये चठ कर नही प्रायेगे - 
चौथीभ्रा वार, वाहर करि चत्रभरुज, 
सख चक्र धर गदा सरोज । 
एक अभिसारिका नायिका की भाति रुक्मिणी ने श्रपने पत्रमे भिलन स्थल 
हर-गौरी के मन्दिर का बडी सूक-न्रुक से सकेत कर दिया था- 
पजा मिसि भ्राविसि पुरखोत्तम 
ग्रचिकालय नयर्‌ भ्रारात ।६६।। 
ग्रपने इस चातुयेपुणं पत्र लेखन मे रुक्मिणी पूर्णतया सफल हई उसके इस 
मनोवेज्ञानिक व॒ममस्पर्शी पतने श्रदरक कायं किया. श्रीकृष्ण पर इसका श्रनुकरूल 
भ्रमाव पडा भ्र वेद्रवित होकर तुरत रुक्मिणीका हरण करने चल पडे. 


वेलि के पात १ 


ब्राह्मण का विलबसे लौटना श्रौर भगवान के प्रागमनके किसी समाच।र 
के अ्रभावमे रूकिमिणी का चितातुर होना स्वाभाविक था, फिर भी उपमे हढ विश्वास 
थाकि श्रीकृष्ण चहु तो निमिष मात्रमे यहा उपस्थित हौ सकतेहै ब्राह्मण को 
देखते ही इक्मिणी उसके चेहरे के भावो से समभ जातीदहै कि परिस्थति सानृक्ुलदहै 


श्युगारस्त्रियोकासदैव सेहीश्रिय विषय रहादहै रसुक्मिणीने भी इसके 
पश्चात्‌ श्रपना भ्रन्यतम श्युगार किया श्रौर जबदेवी पुजाके पश्चात्‌ वहु मदिरसे 
बाहूर अ1ई तो उसके प्रपूवं सोदयं श्रौरश्रग भगिमा तथा मन मोहिनी मुसकानके 
फलस्वरूप सारो सेना सम्मोहित हो गई. इसी वीच श्रीकृष्ण रथ लेकरभ्रा पहुचे 
श्रौर रुविमणी का हाथ पकड उसे रथमे चढा, रथ हक दिया. हरिणाक्षी काहरि 
हरण कर चले गये -- 


वाहूर रे वाहूर कोद वर, 
हरि हेरिणाखी जाइ हरि ॥ 


रुकिमिणी को श्रपने भारईसे श्रपारप्रेम था युद्धके समय जब स्क्मीने 
भगवान कृष्ण को ललकारातो भगवानने श्रपनी प्रियतमाकीमनकी बातको 
सम उसका वधन कर केवल उसके केश काटद्ि स्कमी के विद्रपहोने पे 
रकिमिणी के हृदय को पुन श्राघात-सा लगा कृष्ण ने उसके हूदयगत भावो को ताड 
प्रर बलराम की प्रताडना पर रूक्मी के केश पुनः उत्पन्न कर दिये पति श्रौर भाई 
के बरीच युद्ध से उत्पन्न रुक्मिणी के श्रन्तद्रन्दरको कवि ने मूखरित नही होने दिया है. 


प्रथम मिलन-रात्रि के समय रुक्िमिणीमे स्थित सात्विक श्रौर सचारीया 

व्यभिचारी भावो यथा स्वेद, लज्जा, वेवण्यं, भय श्रौर सकोच प्रादिका जो सहज 
प्राकृतिक वेन कवि ने किया है, वह्‌ प्रत्यन्त वास्तविक व मामिक है- 
स्वैद- 

कीघडद्‌ मधि माणिक हीरा कुं दणि, 

मिधिया कारीगर मयण । 

स्यामा तणडई लिलाटि सोहिया, 

कू कुम-बिदु प्रसेद-कण ।। १७५।। 


(रुक्मिणी के भाल पर कूकूम की विदिया भ्रौर पसीनेकीनब्रूदे शोभायमान 
थी एेसा जान पडता था मानौ कामदेव रूपी चतुर कारीगर ने कुन्दनं पर, माणिक 
को मध्यमे रखकर हीरे जडद्यिदहो) 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि कविने रुकिमिणी के श्रद्वितीय चरित्र का भव्य 
प्रीर स्वांगपुणं चित्राकन कियादहै, जो देवी पात्र होति हुये भी इस धरती का लगता 
है भ्रौर जो गरिमामय होते हुये भी दनदिन जंसा स्वाभाविक लगता है. 


पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


कष्ण: 
कथा नायक कृष्ण, जो कुल से उच्च, गरिमा से मडित, शौयं श्रौर साहस को 
प्रतिभूक्चि तथा श्रादशंप्रमीकेरूममे ्रकित किये गये ह, एक सामान्य परुष न होकर 
ग्रवतारी पुरुष है. कवि इस तथ्य को भूलता नहीहैकिवेश्री-पति हँ. एसे भगवान 
करा पात्राकन करना कोई सहजन कायं नही है फिर भी कवि एक सदुप्रयल करता है 
क्योकि एेसा किये विना जीवन का साफल्य कहां 1 
श्रीकृष्ण एक श्रादशं प्रमी है रकिमिणीके पकी प्राप्ति प्रवे एक क्षण 
भी व्यथंन मेवा कर, यहां तक कि बलराम को भी सूचित किये बिना श्रकेले ही 
तुरत रवाना हो जातिर्ह उन्हे एक प्रमी भक्त पुकार रहाट. वे विलम्ब कंसे सहं 
सकते ? 
सारग मिढीमुख साधि सारथी, 
प्रोहित जाणणहार पथ । 
कागढ च ततकाल क्रिपानिधि, 
रथि बइठा साभि प्रथ ।।६७।। 


जन भीष्मक कीसेना द्वारा मन्दिरकासाराप्रागण खचाखच भरा हृभ्राथाः 
रेस समय मे भगवान श्रीकृष्ण का रथ परं श्रकेले प्राना प्रौर रुक्मिणी का हरण करना 
उनके श्रतुलित साहस, भ्रनुपम शौर्य, श्रनरुटी निर्भीकता तधा विद्यत सम क्िप्रताका 
भव्य परिचयदहै. वे किसीचोरकी भाति नही श्रायेये. रुक्मिणी को ले जाते समय 
उन्होने उपस्थित समुदाय को ललकाराथाकरिहरिहरिणाक्षीको लियिजारहादहै, 
यदि उसका कोई वरहो तोद्ुंडानेके लिये भ्राजाय, 


एसे श्रीकृष्ण तो पृणंकाम योगेश्वर थे, फिर भी स्किमिणी के शूप सौदयं द्वारा 
प्रेरित उनकी शरँखे तृप्त है वे बार बार श्रपनी प्रियतमाकी श्रोर इस मति देखते 
है, जसे कोई निर्धन घन को लालायित हष्टि से देखता है- 


ग्रति प्रेरित रूप श्रंखियाँ श्रत्रिपत, 
माहूवे जद्यपि त्रिपत मन । 

वार्‌ वार तिम करं विलोकन, 

धण मुख, जेही रक धनं ।। १७०।। 


द्वारकाघीश होते हुये भी, जैसे ही वे सदेशणवाहक ब्राहमण को प्राते देखते है 
उछ कर उसका स्वागत करते हैव प्रणाम करके सत्कार करते है. भगवान के विनय- 
णीलता की यहु पराकाष्ठाहै 

प्रणयोत्सुक श्रीकृष्ण की उत्कठा, सचमुच एक नव-परिणीत वर की भाँति है. 
भगवान का वर्णन क्ते हुये भी कविनेषएक साधारण वर (मनुष्य) की मनोदणा 
का ताहृश्य चित्रण भस्तुन कियाहै. वे म्रघीर दहै भ्रपनी प्रेयसीका खूप पान करनेके 


वेवि के पात्र ८१ 


लिये भ्रौर इसीलियि वे एक क्षण भर भी स्थिर नही बंठ सक्ते. शय्यासे द्वार तक 
प्रौर हार से शय्या तक लौटना, परो की श्राहुट व त्रुपुर ध्वनि सुनने के लिये दरवाजे 
पर कान लगाना, मन मे एक स्वर्गीय रोमाच उत्पन्न होना भ्रादि भ्रातुर प्रियतम के 
मनोभावो का कवि ने बड़ा मनोहारी वणन किया है- 


पति भ्रातुर त्रिया मुख पेखण 
निसा तणौ मुख दीठ निठ । 
>< >< >< 
म्रटत सेज द्वार बिच श्राहुरिः 
सतिदे हुरि घरि समाश्रित ।। 
वे एकं कुशल शासक, व्यवस्थापक व श्रादशं पति है, जिनके राज्य मे सारी 
रजा सानद व निर्भय है. श्रव तो जगत कै निर्माणकर्ता स्वय जगत मे 
बरने लगे हैँ भ्रौर भ्रनत लीलामय भगवान स्वय मानवी लीला करनेमे लगे रहैँतो 
फिर भय कंसा? उन्ही के प्रताप से क्रोध, निदा, हिसा, नशा श्रौर दुर्वचन श्रादि 
भरस्पृद्यो की भोति सदव के लिये दूर हो गये है- 
ससार सुपहू करता गह सग्रह, 
भिणि तिणि हज पचमी गादधि। 
मदिरा रीस हिसा निदा मति, 
च्यारे करि मुकिया चडाद्ठि ।\२७७।। 
जंसा किं हम ऊपर कहु भ्राये है, भगवान के चरित्रं का विस्तृत वणेन कवि 
को भ्रभीष्टनं था. फिर भी, जितनेभीश्रश का वणेन कियागया बै, वह्‌ प्राकृतिक 
व उत्तम है. 
सक्मकुमार : 
वाचाल, विवेकहीन व श्रघीरता के कारण भ्रस्थिर रहने वाला स्क्मकुमार, 
चिदभमे-पति भीष्मक का ज्येष्ठ पुत्र श्रौर रुक्मिणी काबडा भाई था. श्रीकृष्ण सेद्धेष 
करते के कारण, वह्‌ धृष्ट होकर श्रपने पिता की श्रवज्ञा कर बैठता दहै. उनको 
ग्रपमानित करता हुभ्रा कहता है कि वे बुद्धिहीन गये है. कोई उनका विश्वास 
न करे -- 
त्रिधपणै मति, कोड्‌ वेसासौ 
पातरिया माता इ पिता॥। 
>< >< >< 
मावोत्र ज्रजाद मेरि, बोले मुखि । 
एक स्वचछद पुरुष कौ भांति व्यवहार करके वहं शिशुपाल को निमंत्रित करता 
है. श्रह भावना से पीडितं वह्‌ यहु नही चाहता कि उसकी बहनि का विवाह एक 
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एसे व्यक्तिके साथहो जाय, जो करुन, मील श्रौर राज्य श्रादिमे उसके समानदी 
उच्च न हो. कृष्ण तो ग्वाला है राजाश्रो से उसका कंसा सबध ? 


ग्याति किसी राजविया गवाट्ा, 
किसी जाति, कुठ पाति किसी । 
उपर्णक्त श्रवगुणो के होते हृए भी स्क्मकूमार एक साहसी व॒ हठ पुरुष था, 

एक श्रोर जव बलराम सारीसेनाको रोके हुए सहार-रत येभ्रौर कृष्ण रुक्मिणी 
कोमभगा करलियेजा रहेथे, स्क्मी ष्हीङ्ष्ण को ललकार करं युद्ध करने के 
लिये न्ित्रित करतादै वह्‌ श्रायुध पर प्रायुध चला केर कृष्णका वध करना 
चाहता दै, पर इस दुं साहस मे वह स्वय बुरी तरहं पराजित भ्रौर श्रपमानित होता 
है श्रीकृष्ण रुक्मिणी के हूदयगत भावो को समभ, उसे क्षमा करदेतेदै रौर इस 
तरह उसकी जान बच जातीदहै 


यद्यपि प्रतिस्पर्धी श्रौर प्रतिनायक कीटहष्टिसे, स्क्मकुमार का कोई महत्व 
नही है, फिर भी ससग्रकव्यमेदो बार पाठको के समक्ष उपस्थित होकर, श्रपनी 
कुम की मर्यादा रौर बहुनि के प्रति स्नेह जतला कर फिरश्रटश्यहो जातादहै. यह्‌ 
उसका श्रज्ञानदहीथाकिश्रविश के कारण वहु कृष्ण के वास्तचिके स्वेखूप कोनही 
जान सका 
बलरासः 

हलायुघधारी बलराम श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता है. वीरता श्रौर साहसमेवे 


श्रीङृप्ण के समान श्रद्वितीय थे श्रपने भाईके प्रति उनके हदय मे श्रपारप्रेमथा 
श्रीकृष्ण का ईहताह्िति उनका हित श्रनरहिति था इस समाचार पर कि श्रीकृष्ण 
सविमिणी का हरण करने चल प्डेहँ वे भावी भ्रापत्ति का ध्यान कर, सेना सर्हित 
कुन्दनपुर के लिए प्रस्थान कर देते है, इसके पश्चात्‌ तो बलराम ही एक कुशल 
रणनीतिन्ञ की माति सन्य सचालन कर भीष्मक, शिशुपाल भ्रादि की सम्मिलित 
सेना का सहार कर देत है उनको विजय का समाचार दवरकावाससियो मे उल्लास 


भ्रौर श्रनद का वातावरण उत्पन्न करदेताहै 


स्नेह सिचित व्यग्य-बाण क्सने मे भीवे बडे प्रवीणहै जब उन्होने देखां 
कि श्रीकृष्ण ने सक्मकृमार को विद्रपकरव्यादहै, तो उन्हे यहु कायं भ्ररुचिक्रर 
लगा. उन्न कहा कि हे भाई । तुमने बहुत श्रच्छा किया. जिसकी बहनि को श्रपने 
पास बिठाया--ग्याहा, उसे उचित दण्ड दिया - 


प्ननुज । भ्रे उचित, श्रग्रज इम श्राखड्‌, 
दुमट सासना भली दयो, 
बहिनि जासु पासे बदसाणी, 
भलउ काम किउ, भला भई । १३५।। 
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उनके इम उपालभ का उचित प्रभाव पडा श्रौर श्रीकृष्णने सक्मकुमारके 
केशो को पुन उत्पन्न कर दिया. 


सदेशवाहुक ब्राह्यर 


सदेश प्रेषण, फिर वह्‌ किसी के माध्यम से क्योनदहौ, भार्तीय साहित्य 
की उत्तम धरोहर रहा है. सतप्त सुकविमिणी महल पर चढ कर किसी पथिक कौ 
देखने लगी इतने मे उसे एक यज्ञोपवीतधारी बद्ध ब्राह्मण दिखाई पडा उको बलवा 
कर स्विमणी ने प्रणाम किया श्रौर इरिका तक सदेश पहुचाने कौ विनती की. 
ब्राह्मण को भ्रपने उत्तरदायित्व का पूणे च्यालं थाश्रौर इसीलिये बडा चितितमभी 
था वहु जानताथा कि रातमर चलने पर भी वहु गतव्य स्थान पर समय प्रनद्ी 
पहूच सकेगा फिर वहु थक भी गया था इसलिये नगर के बाहर निकल कर चितित 
ब्राह्मण सो गया प्रात काल जगा तो उमने श्रपने श्रापको दारिका मे पाया. उसका 
विस्मित होना स्वाभाविक था उस्रकोसारी घटना स्वप्नवत लगी. श्रपार हषं कै 
साथ स।थ भगवान श्रीङृष्ण मे उसकी भक्ति मौर प्रगाढ हई. 


सदेश कहना भी एक कला है वृद्ध ब्राह्मण बडी चतुराई भ्रौर मामिक्तासे 
पत्र पठने लगा, जिससे भगवान पर उसका भ्रनुक्रूल प्रभाव पडा. श्रीकृष्ण तुरतं 
ब्राह्मण को साथ लेकर कुदनपुर की भ्रोर चल दिये. 


पीपल के पत्तं की भोति कपित रकिमिणी का मन बडी दुविधा मेथा. इधर 
बरहमणने भी देखा कि सब्के बीच मे उमे सदेश दिया भी केसे जाय ? वहू 
पययोक्ति के द्वारा, श्रीकृष्ण के कूदनपुर प्राने का समाचार कहं देता है. यह एक 
बारश्रौरङ्गहयण को चतुरता भ्रौर्‌ बुद्धि का पता हमे चलतादै. 


शिश्चुपाल 


प्रति-नायक के रूपमे शिशुपाल का पात्राकन नहीवतु है स्क्सकुमार का 
सदेश पाकर, जिस जोर शोर से शिशुपाल बारात लेकर चलतादहै, उससे तो रसा 
लगता है कि श्रागे चल कर कवि, शिशुपालके पात्र को श्रपनी विविव रगोभरी 
तूलियो से उभारेगा, पर वसा नही देख कर एक निराशा-सी हाथ लगती है. 


शिशुपाल चदेरी का राजा था उसकी बारात मे ग्रनेकं राजागण थे. शौयं 
मे शिशुपाल भी कमनथा वेलिक्रारने वर्णन क्या है कि शिशुपाल का मूख 
सूयं के समान तेजस्वी था, जिसको देखकर मगल गीत गती हृई कूदनपुरकी 
नारियो के मुख कमल के समान खिल गये, पर रकिमिणी कमोदिनौ के समानं 
कुम्हला गई-- 


गादड्‌ करि मगठ चदि चदि गडखेद्‌, 
मनई सूर सिुपाट८-मुख । 
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पदमणि श्रनि फुलई परि पदमणि, 
सकमणी कमोदणी सुख ।४२।। 
रागरगमे मस्त शिशुपाल व उसके वीरोने जब रर्विमणी हरण की बात 
सुनी तो मागलिक वस्त्रो पर कवच कसे भ्रौर यादवो की सेना का पीछा किया 
भयकर युद्ध मे शिशुपाल श्रौर जरासघ सहित उसके साथी हार जतिहै श्रौर 
सा-मृह लौट जाते है. इस युद्ध मे शिशुपाल ने श्रपना युद्ध कौणल्य का सृदर परिचय 
दिया. भगवान श्रीकृष्ण से भ्रामने-सामने के युद्ध मे शस्त्रो की भंडी लग गई-- 


श्रनत भरन्‌ सिभुपाल ्रउडड 
ड मातड माडियड फंड ।॥। 
शिशुपाल के हार कर चले जाने के पश्चातु वेलि मे श्रत तक उसका वर्णन 
कही नही भ्राता. 


वेलि का काव्य रूप 


सवं प्रथम वेलि के सम्पादक द्रय--स्वंश्री सू्ेकरण पारोक भ्रौर ठाकुर 
रामसिह ने वेलि कै काव्यरूप पर श्रपनी भूमिका (पृ १०५ से १०६) मे प्रकाश 
डाला था स्व. श्री पारीकजीने इसे खण्ड-कान्य घोषित किया तवसे प्र्यावधि 
विभिन्न विद्धानो द्वारा सपादित छ श्रन्य सस्करण निकल प्राये है, पर वेलि के काव्य 
ल्प कौ चर्चा किसीभी विदधान सम्पादक ने नही उठाई है इसका एक प्रमुख कारण 
यह्‌ हो सकताहै कि स्व० पारीकजी की भाति सबने इसको खड-कान्य स्वीकार कर 
लिया हो श्रौर इस प्रकार विवादका कोई स्थान ही शेष न रहाहो ईहिदीके 
मध्यकालीन खड-काव्य' नामक शोध प्रबन्ध के लेखक डां० सियाराम तिवारीनेभी 
कुष्णभक्ति शाखा के खड-काव्यो के ग्रन्तगंत इसका उल्लेख कियारहै, पर निरतर 
परिवतंनशील पररस्थितियो के परिरक्ष्य मे समूचे प्रश्न का पुन. मुल्याकन करना भ्रति 
ग्रावश्यकदहौगयादहै 


व॑से महाकाव्य श्रौर खण्डकाव्य मे कोई तात्विकृ श्रन्तर नही दहै इन दोनो 
मे माच्राभेददहै, प्रकार का नही इनका भेदक्र तत्व श्राकारजनित है प्रतएव बाह्यव 
स्थूल है भ्रातरिकं अथवा मूल भ्रात्मा सबधी भेद नहीवतदहै फिर भी सस्ठरृतके 
श्राचार्यो ने महाकाव्य श्रौर खण्डकनव्यमेजो भेद निश्चित कयि ह+, विच।रणीय 
होते हए भी युगानुक्रुल परिवतंनो की श्रपेक्षा रखते है 


यहाँ एक भ्रत्यन्त महृत्वपूणे तथ्य की श्रोर हमारा ध्यान बरबस प्राकषित 
होता है कि टिदी की उत्पत्ति सीधे सस्कृतसेन होकर प्राकृत ्रपभ्रश सेहुरईहै, 
्रतएवं हहदी के वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए श्रपभ्रश्की शब्दावली, उसके 
व्याकरणक गठन श्रौर उसके लक्षण-ग्र थ श्रपरिदहायं है इसके विपरीत हुश्रा यह्‌ दै 
किं हिदी के विवेचको ने हिदी साहित्य-शास्त्र के क्षेत्र मे सर्वथा सस्कृतं साहित्य-शास्त 
का श्रनुकरण किया दहै, जिससे कई भ्रम व विसगतियां उत्पन्न हृईदहै श्रपञ्चश एक 
समय समस्त उत्तर भारतमेदही नही, सुदूर कर्नाटक प्रदेश तक साहित्याकाश्मे 





१, कविराज्ञ विश्वनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी आाचायं ने खड-काव्य कौ परिभाषा नही दीह 
उन्होने भी एक पक्ति मे इसकी दतिश्री कर दी है. जो अपर्याप्त है- 


"खण्डकाव्य भवेत्‌ काव्यस्यैकंदेशानुचारि च ।' (साहित्य दपंण) 


८६ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व ्रौर कृतित्व 


्राच्छदित थी १ उपका साहित्य प्रव्यन्त प्रौढ, वेविष्यपूर्ण श्रौर विशिष्ट परम्पराग्रो 
से युक्त था. 
इसमे भी श्रधिक एक महत्वपूर्ण तथ्य यहहै कि वेलि एक ड्गिलग्रथहैः 
उसके श्रपने छंद व प्रलकार शास्त्र हे, उसकी श्रपनी शेलीगन परम्परा है, भ्रतएवं 
बेलि के महाकाव्यत्व को समने के निए गल कौ मव्य-परपरा को सममनाभी 
नितात ्रावश्यक है 

एेमी दला मे हमारी इस भव्य वियत पसे मुह मोड कर मात्रे सन्कृतकी 
रोर मुखपिक्टी होना कर्ही तक उचित दहै? हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास 
नामक शोध-प्रबन्ध के लेखक डं० शम्भुना्थमिहू ने मी इसी प्रकार के विचार अ्रपने 
उपयुक्त ग्रथ मे प्रस्तुत क्यि है-- “यह हिदीका दुर्माग्य रहा दै कियध्पि उसके 
ग्रधिकाण मूल्यवान साहित्य का मूल-सख्रोत प्राय. प्राकृत, श्रपश्चश का साहित्य था, 
पर उसका साहित्य-शास्व प्रारम्भसेही सस्कृत-साहित्य का श्रनुसरण करता रहा 
है. .हिदी के काव्य-रूपो का विवेचन प्राकृत-ग्रपश्चशके श्राघार्‌ पर व्शेषरू्पसे 
होना चाहिये, केवल सस्करृन के ्रलकार शास्त के श्राधार पर नही. महाकाव्य की 
जो परिभापा पस्कृत के प्राचार्योनेदी है, वहु मूलत सस्कृत काव्यो को देख कर 
बनाई गहै" 

सम्करत काव्यो के लक्षण निश्चय ही त्कालीन प्रचलित म्रयो पर श्राधारितं 
थे । श्रतएव उनका सवंयुगीन कूप नही हौ सकता । प्राय सभी म्राचार्योने महाकान्य 
सबधी परिभापाश्रो मे महाकूव्योके बाह्य कीश्रोरही सविशेपमभ।र दिया है यह 
सहीदहैकि इन प्राचार्योद्धास निर्धारित लक्षणो का उपयोग प्राजके कवि त्रपने 
महाकाव्योमे कर रहै है, पर इनमे से कई लक्षण तो एसे हँ जिनका निर्वाह भ्राधुनिक 
युगम क्टोरता म नहु होरहाहै, फिर मी उम उन्हे महाकाव्यो को सन्ना से श्रभि- 
हिति करते श्रारहे है मगलाच्रण, धीरोदात्त सद्वगोत्पन्च नायक, सग सख्या सग।न्त 
छंद परिवतंन, स्च भिन्न सर्गोमे भिन्न मिन्न छदो का प्रणेग नादि कुच ठेस लक्षण 
हैजोभ्राज ब्रहणष्यजंतहो गय है यथा कामायनी'मेनतो मगलाचरणदहीहेश्रौर 
न सर्गान्ति द परिवर्तन टी डँ० रामकुमार वर्मा कृत एकलव्यः का नायक सदर 
वरीयन हौ कर निपाद पुत्र एकलव्य है. 


१ 'उपथ्नश के महुकवि चतुर्मुख स्वयभू, त्रिभुवन स्वयभू ओर पुष्पदत की रचनाएं कर्नाटक 
मे रची गईं सिद्ध सप्रदायक्े सरहपाद ओर कण्ट्पादने अपने अपश्रश ग्रथ दोहाकोश 
क्रमानुसार आमाम ओर पूव्रवगल मेरवे बौद्धनत्का 'डाकाणंव'नेपालमे रवा गया 
अपश्रश का सबसे प्रामाणिक व्याकरण ञाचायं हिमचद ने सिद्धहेम शब्दानु गासन के आटे 
मध्यायमे दियाङै,जो गुजरततमे स्वामगयाहै प्रतीय बो्तियोका काफी प्रभाव होते हये 
भी भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशो मे लिखा हुआ जो अपभ्नश साहित्य उण्लश्ध है उसकी भाषा 
एक है' डाँ भोगीलाल साडसरा का एक निवध गगृर्ज॑र इतिहास एव सस्कृति कछ विचारः, 
जिसका हिदौ अनुवाद इस नेखक ने "मरू भारती' जनवरी १६६७ मे प्रकाशिच करवा है 


वेली का काव्य रूष ८.9 


प्रगति व सुधारोके सदभेमेप्राज जबकि सभी प्रकारके ग्रौर सनीं क्षेत्रो 
मे वर्गोश्रौरवर्णो के बधनधराशप्री टोरहैद्ै श्रौर मानवता उभमररहीदहे, तव 
ग्रधानुकरण कर केवल लक्रीरके फङ्गीर बने रहना कोई योग्य श्रधार नही है 
समयानुसार परिवरतंन श्रावषयक है म्राज जबकि गताग्िमि से पदर्दलिति प्रौर 
शोषित वे हमारी सहानुभूति के पात्र बन रहे है, तव सर्व्नोन्पन्न नायक की वात 
बे-ईमानी होगी मगलाचरशणके कोई माने नही दहै हदवव निर्वव होगे हैँ तथा 
शैलीगत परिवत॑न स्पष्ट दष्टिगोचरदहोने है. हमे महाकाव्यो के लक्षणो का नव 
मूल्याकनं करना ही पडेगा. 


नि 


स्वयभ्रू के 'पडमचरिय'से लगा कर्‌ जयसमित्र हल्न कृत वहुमाणक्ब्वु' तक 
भ्रपश्रशके कुल पञ्चस महाकाव्यो की रचना हई है, जिनसे एक सुदीघं परम्पराका 
पता चलता दै प्राचायं हिमचन्द्रके "काव्य नुशानन' से यहु भी प्रत्यन्त स्पष्टहै कि 
इन सारे महाकाश्यो मे सस्करृत प्राचार्य द्वारा निर्धारित लक्षणो का यथावन पालन 
नही हुभ्रादहै सचतोयहूहै कि इनका परिपालन प्रावश्यक भीनही था स्वय 
सस्कृत के भ्राचार्यो ने महाकान्य की विभिन्न परिभाषाएंदीदहै भामह, दण्डी, स्द्रट 
ग्रौर विश्वनाथ ने श्रपने प्रथो क्रमश --'काव्यालकार' काव्यादर्श" 'काव्यालकार' 
तथा सारत्यद्पणः' मे महाकाव्य कीजो परिभापादी है इन परिभाषाग्रोये 
उत्तरोत्तर परिष्कार की भावना परिलनित होती है । ब्राचाये विश्वनाथ ने तो पूवं 
वर्ती सभी लक्षणो का समाहार कर वियाद्रै इ प्रकार हम देते है कि महाकाभ्य 
की पारभाषा सतत परिवतंनशील रही है । 


काव्यःनुशासन मे हैमचन्द्रने महाकाव्यकी परिभाषा इसप्रमारदी है-- 
पद्य प्राय सस्कृतप्राकरतापश्च श ग्राम्यभाषानिनद्भिन्नान्त्यवृत-सर्गीप्वास्तसध्यावस्कधक- 
बघ सत्सधि शब्दाथं वेचित्योपेत महाकान्य--य्हीं प्राय. शब्द बडा लाक्षणिक है. 
इसका प्रयोग यहाँ श्रधिकारसूत्र कैलू्पमेहूभ्रा है इससे यह स्पष्ट रै कि महाक्रान्य 
मे प्राय सगं, सधिश्रौर भ्रथेवंचित्र्य श्रावश्यक दहै ्रनिवार्यं नही । इस व्याख्या से, 
वे काव्य जिनमे सगभिव श्रादि है, महाकाव्य के श्रन्तगंत ही रखे जायेगे इससे यहु 
भी स्पष्टहै कि महाकाव्यकेये लक्षणन केवल सस्क्रृत, ग्रपश्रशभश्रादि पर लागूहै, 
बल्कि प्रास्यभाषाके काव्यो परमभीलागूहै हेमचद्रने इस प्रकार एक वडी त्रिणद 
व्याख्या कर दी रहै, जिसे परवर्ती सस्कृत प्राचार्योने परिमाजित कर, उमे सीन्रिन वं 
सुनिश्चित बना दिया 


एेसी दशा मे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, क्रान्तिहष्टा, वीरवर पृथ्वीराज राटौड 
भ्रपने श्रन्यन्त प्रख्यात प्रथ वेलि मे एक श्रोर परम्परागतं काव्य परिपाटियो का निर्वाह 
करे श्रौरद्मरीश्रोर शेलीगत नये प्रयोग करतो श्राश्चयं की बात नही वास्तवमे 
वेलि तो तत्कालीन युग की कान्य-परम्परा करा एक क्रान्तिकारी सीमा चिन्हुहै. 


ठठ पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व प्रर कृतित्व 
स्व० श्री पारीकजी ने लिखा है कि शास्त्रानुमत महाकाव्य के प्रायः समस्त 
लक्षण विद्यमान होते हुए भी कच्छ ही श्रविद्यमानता के कारण कालिदास के मेघदूत 
की माति वेलि एक खण्डकाव्य कहा जा सकता है सगं बधाशरूपत्वाद' (दण्डी) 
महाकाव्य का यह एक उपभेद कई एक रीतिग्रथो मे सघात काव्यः नामसे भी कहा 
जा सकता है विश्वनाथ कविराज ने खण्डकाव्य की परिभाषा यो की है-- खण्डकाव्य 
भवेत्‌ काव्यस्पैकदेशानृचारि च. भ्र्थात काव्य के एक प्रश का भ्रनुसरण करने वाला 
खण्डकाव्य होता है. महाकाव्य के लक्षणो का श्रन्वेषण करते हुये भ्राशिकं रूपमे 
प्रायं महाकाव्य के सभी गुण इस खण्डकाव्य मे मिलते है' 


महाकाव्य की दहष्टिसे यहा सक्नेपमे महाकाव्य मेश्रपेक्षित लक्षणो क॑ चर्चा 
तथा वेलि मे इनके उपयोग का वणंन करना समीचीन होगा-- 


बाह्य उपकरण 

(१) मगलाचरण --भ्रादौ नमरस्क्रियाशीर्वाद वस्तुनिदेषर एव वा" विश्व- 
नाथ के श्रनसार वेलि के प्रथम छद को परमेश्वर, सरस्वती श्रौर गुरु को प्रणाम करते 
हये मगलाचरण लिखा गया है-- 


परमेसर प्रणवि रसति पुणि 
सदगुरु प्रणवि व्रिण्है ततसरार । 


(२) कथानकं व कल्पनाशक्ति - महाकाव्य का यह्‌ द्वितीय लक्षण भ्रक्षक्लिप्त 
(ग्र्थातन बडाहोग्रौरन द्धोटा हो) तथा इतिहास श्रथवा पुराण से सबधित होना 
चाहिये । माथ ही कथानक का प्रख्यात वं लोकप्रिय होना प्रावश्यक ह । 


वेलि का कथानक हमारे महान सास्छृतिक-ग्रथ महाभारत पर प्राधारित है. 
इसकी लोकप्रियता इसी से स्पष्ट है कि इस कथानक के प्राधार परर विभिन्न भारतीय 
भाषाश्रो (हिदी, ब्रज, राजस्थानी, मराठी, बगला, गुजराती) मे शताधिक ग्रथ लिखे 
गये है इसका कथानकं श्रत्यन्त सुसगटिति है, जिसमे शिथिलता का अनवकाश तक 
नही रहा है वास्तव मे महाकान्यकार पृथ्वीराज ने श्रपनी कल्पनाशक्ति से करई नये 
प्रसगो की उद्मावना कर इस प्राचीन धामिक कथानक को श्रत्यन्त प्राणवन वं रोचकं 
बना दियाहै, वेलिमे एसे सोलह स्थल है जो महाकान्यकार की श्रपनी मौलिक उर्वर 
कल्पना के चमत्कार दै. 


(३) सगेबद्धताः-- सगं योजना का मुन उदेश्य कथानक के समन्वित प्रभाव 
को उत्पन्न करना है. यह कथावस्तु के सयोजन श्रौर विभाजन दोनो के लिये अ्र।वश्यक 
है, जिसय कि कथानक की विशालता का नियोजन किया जा सके. पर इसका भरथं 
यह नही है कि प्रपाधारण प्रतिभाशाली कवि श्रपने काव्यकौशल के बल पर स्गहीन 
महाकाव्य का निर्माण नही कर सके डां० सियाराम तिवारी नै लिखा है 


वेलि का कान्य रूप्‌ ८६ 


कि--'महाकाच्य की कथा का संबद्ध होना इसलिये श्रावश्यक है किं उसकी कथा की 
विशालता होती दहै सर्गीकृत किये विना उसमे सगठन नही लाया जा सकता. भ्रगर 
कवि प्रपनी भ्रसाधारण दक्षता के बल पर कथा को बिना श्रध्यायो मे विभक्त कयि 
हुए कथा-योजना की सारी कला कौ उसमे समाविष्टभी करदे तो प्ररवरत चलने 
वाली इस कथा को पढने का घेयं पाठक मे नही रह सकता 9 


वेलि मे सर्गंबदता का श्रभावदहै यहु सत्यहै पर यदि इसी मत्र लक्षण के 
श्रभावमे हम वेलि को महाकाव्य स्वीकारनकरेतो इसे हमारी हठघ्मिता के भ्रति- 
रिक्तप्रौरक्याकहा जासक्ताहै? जसा कि ऊपरके उद्धत श्रश से स्पष्ट है- 
महाकाव्य मे सगेबद्धता की भ्रावश्यकता केवल कथानक की सुसगटल्तिता के लिये दही 
है प्रौर यदि कोई कवि श्रपनी श्रसाधारण प्रतिभाके बल पर कथा को सुनियोजित 
स्वरूप प्रदान करदे श्रौर उसमेक्ही भी कथाशेथिल्यके दशेननहोतो हमे उसे 
महाकाभ्य मानने मे ह्िचक क्यो होनी चाहिये ? यदि कवि की कति मे महाकान्यकी 
भ्रात्मा सुरक्षितहोतो कव्यके बाह्य स्थूल नियमोका परिपालनं कविके लिये 
बधनरूप क्यो कर हो सक्ते हैँ ? जहाँ तक पाठक के धेयं का प्रषन है, महाकाव्यकार 
को सच्ची कमौटी भी यहीदहैकि यदि वह अ्रपने जिज्ञाषु पाठको की उत्युकता व 
सरसता को सतत नही बनाए रख सकता तो उसके श्रशक्त महाकाव्य के माध्यमसे 
जिस जीवन-दशंन को वह्‌ श्रपने पाठको को स॒प्रेषित करना चाहता है, सर्वथा श्रसफलन 
रहेगा श्रौर उसकी कति श्रप्रभावोत्पादक कही जायेगी । 


वेलि के कथानकमेनतोरेसा शेथिल्य ही दिखाई पडता हैश्रौरन पाठको 
के धेये का श्रत ही, विपरीत इसके वहतो भक्ति श्रौर साहित्य दोनो हष्व्यिसे 
निरतर पारायण व श्रध्ययन की वस्तुहै । 


(४) चरित्र महाकाव्य का नायक स्वभाव से धीरोदात्त तथावशसे 
सद्वणोत्पन्न (ज्राह्यण,क्षत्रिय) होना चाहिये । पौराणिकं देवता भी कथा के नायक हो 
सकते है । नायक के व्यक्तित्व एव कृत्तित्व मे जातीय जीवन के भ्रादर्शो की प्रस्थापना 
के लिये सघषरत रहने कौ क्षमता होनी चाहिये । 


वेलि के नायक स्वय भगवान श्रीकृष्ण है । उनसे बढकरर श्रौर कौनसा नायके 
महाकाव्य कै नायक हने की क्षमता रखता ह ? यादवेन्द्र श्रीकृष्ण के मनुष्य देह 
धारण का कारण स्वय दही महान था। 


प्रतिनायक के रूप मे शिशुपाल भी गुण, वशं तथा बल मे लगभग समान था 
शिशुपाल की पराजय द्वारा महाकान्यकार श्रसद्पान्नो पर सदुपात्रो की विजय बतलाता 


१, मध्यकालीन खड काव्यं (शोध प्रबन्ध) प्रथम अध्याय. 
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है श्रौर इस प्रकार उदात्त चरित्र की सृष्टि कर, महाकाग्य की चरित्र सबधी विशेष- 
ताश्रोको सवाग दृष्टिसे पूणं करतादहै 

महाकाव्य का मस्य पात्र पुरुष ही क्यो हो ? क्या कोई धीरोदात्त सदूवशोत्पन्न 
स्वी महाकाव्य का मृख्यपात्र नही हौ सकती ? क्या तत्कालीन युग के पुरुष-वर्चंस्व के 
कारणहीतो कही इस प्रकारके नियम नही बने, जो पुरुष-दाक्षिण्य को प्रकट करते रहै? 
दस प्ररुचिकर पर श्रभिनव विचार को ध्यानमे रख कर विचारकरंतो वेलि की मुख्य 
पात्री रक्मिणी सभी हष्टियो से सर्वथा उपयुक्त पात्र है । प्राधुनिक हिन्दी महाकाव्य - 
पावती, दमयन्ती उमिला श्रौर उवेशी श्रादि इसीभ्रोर इगिति करतेहीरहै फिर वेलि 
मे सुविमणि की कथा उसके जन्म से लेकर पौत्रप्राप्ति तकली ग्रहै, जो उसके 
महाकाव्यत्व की द्योतक है वास्तव मे देखा जायतो खडकाव्यके रूपमे इसका श्रत 
रविमिणी कं विवाहु के साथ ही समाप्तहो जाना चाहिय था,पररएेसान होकर कान्य 
का श्रागे चलता रहना भी उसके महाकान्यत्व का परिचायक है । 


(५) वस्तु व्यापार व परिस्थिति चित्रण-इस पर श्राचार्योने श्रधिक जोर 
दिया है उनका माननादहैकि घटना का प्रवाहु चाहे क्षीण हौ, पर श्रलङ्कन वर्णनो 
की प्रधानत्ता होनी चाहिए वेलिमे घटनाभ्रो का प्रवाह कही भीक्षीणनहीहृश्राहे 
भ्रौर ग्रलकृत व्ण॑नो की प्रधानता तो उसकी एक प्रमुख विशेषता है. इस काव्य मे 
भ्ये हुये लबे वणेन महाकाव्य के ही उपयुक्त है, खण्डकाव्य के नही. 


(क) प्रकृति चिन्नरं 
प्रकृति के विविध रूपो का कलात्मकं वणन महाकान्यकार का इष्ट 

होना चाहिए. सध्या, प्रभात, मध्याह्ल;, रात्रि, सूयं, चन्र, वन, पर्व॑त. नदी, 
मरू, समुद्र, नगर भ्रादि का यथायोग, सागोपाग व ग्रलकृत वणेन होता चाहिए 
देनिकार नेवेलिमे इन सभी का समुचित वणेन कियाहै एकंदो उदाहरण 
हष्टव्य ह-- 
(4) सध्या वणेन- 

सकूडित समसमा सध्या समवै 

रति वचित रुषमणि रमणि । 

पथिक वघ द्रिठि पञ पखिया 

कमदछ-पत्र सरिज किरण ।१६२॥ 


(1) यज्ञ वे नगर वणन-- 


प्राति काल द्वारिका नगरी का वर्णन कितना मव्य है-- 


पणिहारी पट दढ वरण चपक दल, 
कदम सीस करि केर कमष्टे । 
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तीरथि तीरथि जगम तीरधि, 

विमद ब्राह्मण जठ विमद ।{४६।। 
जोवं जा, गहि गहि जगन जगावे, 
जगनि जगनि कीजे जप जाप। 
मारगि मारमगि श्रम्ब मोरिया, 
श्रम्बि श्रस्बि कोकिल न्राठाप ।\५०॥। 


रुकिमिणी के साथ हारिका लौटने पर नगर वासियोने नो भन्य सजावट की 
उसका वर्णन छद सण १४३ से १४५मे हष्टव्य है। 


(1) वर्षा वणन 


वरसतं दहड नड प्रनड वाजिया, 
सघण गाजियौ मुहर सदि । 
जलनिधिदही सामाइ्‌ नही जट, 
जच्छबाढ्ठा न समाई जदि ।। १६६।। 


(ख) जीवन के विभिन्न व्यपाये एव परिस्थितियो का वर्णन- 


प्रम, विवाह, मिलन कुमारोदय, राजकाज, मत्रणा, दूत-प्रेषण, यज्ञ, सैनिक 
ग्रभियान, युद्ध तथा नायक को विजय श्रादिका भी नुदर वणेन महाकाव्य का 
प्रावश्यकश्रगदहै वेलि मे उपयुक्त सारे प्रसगो का सुदर चित्रण हुभ्रा है-- 


( 1) युद्ध वणेन- 


कठकलिया कूत किरण कचि ऊकटलि, 
वर जित विसिख विवरोजत वाउ) 
घड़ि धड़ धबकि धार धारूजदट 
सिहरि सिहरि समरवं सिदाडउ ।११७।। 


(11) कुमारोद्य- 


ग्रनि वरिस वघै ताइ मस वधैषए, 
वधं मास ताद्‌ पहर वधन्ति। 
लखण बत्रीम, बाढ लीला म॑, 
राजक्‌श्ररि हूवडी रमन्ति !\१३१। 
ससव तनि सुखपति जीवण न जाग्रति. 
वेम सधि सुहिणा सु वरि 
हिव पल पलल चडनौ जि होइसै, 
प्रथम ज्ञान एहवी परि ।। १५॥ 
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(111) इत प्रषण-- 


तितरं हैक दीठ पवित्र गच्छित्रागौ, 
करि प्रणपति, लागी कहण । 

देहि सदेश लगी दुवारिका, 

वीर वटाॐऊ ब्राहमण ।४४।। 

मम करसि दील, हिव हुए हिकमन, 
जाद्‌ जादवाइद्र जत्र। 

माहरे मूख हृता, ताहरं मुख 

पग वदणं करि देइ पत्र ।।४५।। 


(६) छ्वंद श्रौर श्रलंकार विधानः- 


छंदबद्धता महाकाव्य के लिये श्रनिवायंहै । वलिकारने भी दोबद्ध काव्य 
का निर्माण किया है, पर कवि ने सस्कृति छद शास्त्र कां श्रनुकरण नं कर डिगल छद 
शास्र को श्रपनाया है. इसी प्रकार डगल के श्रलकार शास्तरानुसार, जो सस्छृत व 
हिदी रीति शस्त्रो से मिन्नहै, कई नये श्रनकारोके प्रयोग से वेलिं ने भ्रपना 
विशिष्ट स्यान बना लिया है, वेलिकार ने वेलि मे सवत्र 'वण-सगाई' अलकार करा 
प्रयोग कियादहै। 
ग्रतरग पल्ल 

(१) रसात्मकता - 

वाक्य रसात्मक काव्य~-रस को कव्य की श्रात्मा मना गया है. 
रसात्मकता महाकाव्य के अ्रतरग का निर्माण करती है. प्राचीन श्राचार्यो ने 
महाकाव्योमे वीर, श्युगार श्रौरशात रसो मेसे किसी एक की प्रधानता तथा 
ग्रन्य रसो की सम्यक्‌ योजना का उल्नेख किया है भ्राधुनिकं काल को यहु बधन 
स्वीकायं नहीहै श्रौर इस युग के म्रनेक महाकाव्योमे करुण रस प्रधानदटहै वेलिमे 
श्पुगार रस प्रमुख है कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दपंणमे श्युगारके तीन भेद 
दिये है - 

धर्माथंकामस्तिविधः श्युगार 

वेलि मे धर्मश्युगार का प्रयोग हू्रा है, श्रतएव जो लोग वेलि पर शुद्ध श्गार 
का श्राक्षेव करतेरहै, वहु न्यायसगत नही है 

(11) महत्‌ उद्‌ श्य व जीवन दर्शन-- 

महाकाव्य जीवन-दशेन श्रौर महान उह्यसे श्रनुप्राणित रहता दहै भ्रौर 
इसका उदं श्य चतुरवंगं फल प्राप्ति अर्थात्‌ घम, भ्रथं, काम, मोक्ष की प्राप्ति है कितु 
वतमान जीवन के सवषं श्रौर वंज्ञानिकता के सदमं मे यह्‌ लक्षण स्वीकार नही किया 
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जा सकता है--वेलिकार वेलि के द्वारा श्राध्यात्मिक सदेश देना चाहता है, जिसका 
उल्लेख उसने बार बार किया है- जिन भगवान ने हमे जन्म देकर, मुखमे जिह्वा 
दीदहै तथा हमारा भरण पोषण कियाद, उसके कीतंन के बिना ससतारमे कंसे चल 
सकता है- 


जिण दीघ जनम जमि, मुख दे जीहा, 
क्रिसन जु पोखण भरण करं । 
कंहुण तणौ तिणि तणौ कौीरतन 
सम क्रीधा विरु केम सरं ।।७।। 


छद सख्या २७८ से २९५ तक कवि ते वेलि के नित्य प्रति पारायण से होने 
वलि लाभो कोसमभ्ायाहैश्रौर साथही कहाहैकि वेलितो स्वं प्राप्तिकी 
सीदी है- | 


मुगति तणी नीस्ररणि मडी 
सरग लोक सोपान इद ।२६४।। 


वेलि के पठन-पाठन से इहलोक मे टेश्वयं सुख व समृद्धि मिलतीहैतो 
परलोक मे मोक्षकी प्राप्ति होती है- 


मधुकर रतिक सुभगति मंजरी. 
मुगति फुठ फठ भुगति मिस्ि ॥२६२॥। 


उपयुक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट है किगप्रत्येक हृष्टि से बेलि एक महाकाव्य है. 
जहाँ स्थूल भेद का प्रवकाशहै, वह दो भिन्न परम्पराग्रो (सस्कृतं साहित्य-शास्तर प्रौर 
श्रपश्चश साहिस्य-शस्त्रे) के कारणदहै,जोभ्रागे चल कर गल साहित्य-शास्त्र के 
कारण श्रौर प्रधिक गहरा होता जाता है. भ्रतएव वेति के काव्यरूप को समभने के 
लिये सस्कृत साहित्य-शास्त्रही यथेष्टन होगा । इसको पूर्णरूपेण समभन के लिये 
श्रपश्रश की परम्परा श्रौर उससे प्रसूत पर स्वतत्र खूप से विकसितं डिगल परम्परा 
को समभने की भी भ्रत्यन्त श्रावश्यकता है 


पृथ्वीराज को भक्तिभावना 


विश्व के इतिहास मे राजस्थान का यहु सृदर सौभाग्य रहाहैकि वीरता की 
प्रषुट धाग के साथ साथ यहाँ भक्तिरसकी धारा भी निरतर प्रवहमान रही है एकं 
श्रोर जह महाराणा प्रताप श्रपने प्रस्य रणवबाकुरो के साथ स्वतत्रता के श्रमर दीपं 
के ज्योतिषुजकी रक्षाम रतथेतो दूसरी श्नोर धमं रक्षाथं, भक्तिकौ पीठिका पर 
एक शात शीतल ज्वाला प्रज्वलित थी, जिसमे मीरा, दादू भ्रादि प्रगणित सत भक्तो 
ते श्रपने स्नेह कणो का श्रक्षय योगदानदेरखाभथा 

एक ही युगमे वीरता भौर भक्तिके इस सुदर श्रौर ग्रद्श्रुत समन्वय पर 
सहज ही गौरवान्वित हुश्रा जा सकत। है. विशेषत ठेसे व्यक्तित्व पर जिसमे उपयुक्त 
दोनो गृण श्रपनी सर्वोच्चतां के साथ समन्वित हुयेहो. पृथ्वीराज रटौडरेतेही 
व्यक्तित्व के धनी है, जिन्होने भ्रपनी खडगसे विकट शचरुश्रो को परास्त केर विजय- 
श्री कावरणक्ियादहैतो दूसरी ओर भक्ति रसमे प्राकठ प्लावित हो, प्रपने साहित्य 
से ्रगणित मानवो को भक्ति-सलिला मे निम्मजित्त करवाया है. 

सगणोपासकर पृथ्वीराज राठौड श्रपने समकालीन तुलसी सूर, मीरा श्रादि 
भक्त प्रवरो से भ्रनेक हृष्टो से भिन्न थे. तुलसी प्रौर सूर राजपुरुष नथेम्रौरनही 
उन्हे स्वाभिमान के रक्षाथं श्रथवा बादशाही ्राज्ञावश् सुदूर प्रदेशो मे युद्ध करने पडे 
थे सूरने सगुणधाराके भ्रतगत केवल सख्यभाव से कृष्णोपासना की थी जबकि 
पृथ्वीराज राठोडने इसी धारा के श्रतगंत राम श्रौर कृष्ण दोनो की उपासना की है. 
इस हष्टि से तुलसी श्रौर पृथ्वीराज मे साम्यहै. तुलसी ने रामभक्तिफे ग्रथो के 
प्रमयन के साथ साथ कृभ्णगीतावली' की रचना कर श्नपनी कृष्ण भक्ति का परिचय 
दिया हतो पृथ्वीराज ने दसरथ राव-उतरा दृहा के माध्यम से अपनी रामभक्तिका 
परिचय भी दिया फिरभी जसे तुलसी कामन रामभक्तिमे श्रधिक रमादहै, 
पृथ्वीराज का मन कृष्ण भक्ति मे श्रधिक लवलीन हृध्रादहै सूरने जबकि केवल ब्रज- 
भाषा का प्रयोग कियाहै, तुलसीने मूख्यरूपसे श्रवधी भ्रौरगौणरूपसेब्रजभाषा 
का प्रयोग किया है परन्तु पृथ्वीराज की प्रधान भाषा डिगल थी श्रौर उन्होने पिगल 
(ब्रज मिध्रित राजस्थानी) मे भी कई रचनापएैकीरहै पादित्यव कलाप्रद्शनमेवे 
केशव के भ्रधिक समीपरहै, पर केशव सी ओिलताके दर्शन उनमे नही होते. 
पृथ्वीराज की इतनी विशेषताभ्रो के होते हये भी तुलसी के दैन्य श्रौर सूर की सहज 
विह्ुल भावना की तीव्रता के दशन पृथ्वीराज मे श्रपेक्नाङ़त कम है 
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मीरा श्रौरपृरृथ्वीराजएकही कुल के राजपुरुषथे लिगभेदव तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थितियां मीयाके मागंकी घोरश्रवरोधक थौ मीराको जीवन प्य॑न्त 
उनसे तुमुल सघषं करना पडा, जबकि पृथ्वीराज इनसे मुक्त थे दोनो कष्णोपासक 
भक्त थे, पर मीरा-सी तीत्र सवेदनशीलता के दशन पुथ्वीराजमे नही होते मीराकी 
भाषा जन मनकेगलेकीहारथीतोपृथ्वीराजने इस्षेत्र मे डिगल का प्रयोग कर 
कई विद्वानो के इस श्रम का सर्वथा परिहार कर दिया कि गल केवल वीर रसोप- 
योगीदहीहै 


ग्रतसक्ष्य ्रौर वहिसक्ष्ि दोनो से यह्‌ प्रमाणित हो चुकाह कि पृथ्वीराज 
मूलत एक भक्त कविथे ्दोसौ बावन वेष्णवन कीवार्तीःके श्रनुसार वे पुष्टि 
सम्प्रदाय के प्रवतंकं वल्लभाचायेजी के पुत्र गोसाई विदुलनाथजी के शिष्ययथे. 
पृथ्वीराज स्वय गोकुलमे ठकुरानी घाट पर उनके दशेनाथं गयेये रौर वही पर 
उनसे दीक्षा ली थी गोसाई विटरुलनाथजी कां उनको ्राशीर्वाद था कि तुमको काल 
कबहु बाधान करेगो तथा तुमश्री ठाकुरजी के सदा सनभूख रहोगे ' स्वय पृथ्वीराज 
ने भ्रपने एक दोह मे भ्रपने तीन गुरुप्रो के सवधमे कहादैकि- 


दीक्षा गुरु विठलेश है, गुरं गदाधर ग्यास। 
चतु राई गुर रामपिहु, तीन गुरू पृथिदास॥ 


(विहूलनाथजी भक्ति के दारा परलोक मर्गं के, गदाधर व्यास 
विद्या ्रौर शिक्षाके द्वारा काव्य मागे के श्रौर रामसिह्‌ श्रपने चातुयं द्वारा राजनीति 
भौर युद्ध कला भ्रादि लोकं व्यवहारके मागे के---ये तीन इनके विशिष्ट गर रहै 
है. श्रपने दीक्षा गृरु विटुलनाथजी से वे प्रत्यन्त प्रभावितये विदन रा दृहा मे कवि 
ते इन्हे भव्य भावाजली भ्रपित की है- 


प्राति त्रिलोक त वाह, सोभता सूर्भ नही । 
भ्रारीसौ श्रापाहु, दीठो वल्लभदेव-सुत ।। 


पुष्टि सम्प्रदायमे दीक्षित होने से स्वभावत उनका कात्य इस सम्प्रदायके 
सिद्धातो से श्रोत प्रोत है. ब्रह्मवाद सबधी सिद्धात पक्ष के छोड कर यदि हम 
वल्लभाचायं के साधना पक्ष का विचार करे तो वैष्णव सप्रदायमे यही साधना पक्ष 
पुष्टि मागं कलाया है भगवान के श्रनुग्रहही को पोषण (पुष्टि) कहते दै.१ 
"कृष्णानूग्रहेरूपाहि पुष्टि कालादि बाधिकाः भ्र्थात्‌ कालादि के प्रभाव को रोकने 
वाली श्रीकृष्ण की ङृपाही पुष्टिहै भगवान का यहु भ्रनुग्रहु लौकिक व श्रलौकिक 
दोनोदही फलो कादाता दहै 


१ श्रीमद्भागवत, दितीति स्कध, दशम अध्याय, चौथा इलोक~--“पौपण तदनुग्रहु ' भागवता्थं 
प्रकरण, निबधकार। 
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छकरष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता ।: 


श्री हरिरायजी ने लिखा है कि तीन प्रकारकी सेवामे मानसी सेवा ही एल- 
रूपिणी है. यहु निरोधलरू्पाभी है तथा भावात्मक भी। 


हसके श्रतिरिक्त, पर पुष्टिमार्गीय भक्ति सबधी थोडा विस्तृत वंन हमे 
श्री रघुनाथजी शिवजी मुखिया रचित श्री वल्लम पृष्ट प्रकाश' से प्राप्त होता है- 


(१) पुष्टि मागे के श्रनुसारस्वा केदो प्रकारर्हैः-नाम सेवा श्रौर 
स्वरूप सेवा, स्वरूप सेवा तीन प्रकार की है--तनुजा, वित्तजा श्रौर मानसी । मानसी 
सेवामीदोप्रकार कीहै- मर्यादा मार्गीयि व पुष्टि मार्गीयि मर्यादा मार्गयसेवामे 
शास्त्रानुक्रल मर्यादा मागं पर चलते हुए मक्त श्रपनी प्रहता श्रीर ममताकोदुर 
करता है, पर इसमे पहले प्रात्म ज्ञान को प्राप्ति आ्रावश्यक है पुष्टि मार्गोयि मानसी 
सेवा करने वाला प्रारम्भसेही श्रीकृष्ण के श्रनुश्रहकौी इच्छा करतार मौर भ्रपने 
रद्ध प्रेम के द्वारा भगवान की भक्ति करता हूभ्रा भगवान के ग्रनुग्रह से सहज ही रपे 
श्रभीष्ट को प्राप्त करलेता दहै. 


सेवा 
। 
4 । 
नाम सेवा स्वरूप सेवा 
+ { 
तनुजा सेवा चित्तजा सेवा मानसी सेवा 
म्यदिा मार्गीय पुष्टि मार्गी 


(२) जबकि सामान्य पुजा मे कमेकाण्ड का प्राघात्य होता है, पुष्टि मार्गीय 
पूजा मे भावना का. 


(३) पुष्टि-मार्गीय सेवा-विधि केदो क्रम है--नित्य सेवा विधि तथा वर्षोत्सिव 
सेवा विधि प्रात काल से शयन पर्यन्त सेवा विधि नित्य सेवा-विधि है, जिसमे वात्सल्य 
की प्रधानता है वर्षोत्सिव की सेवां-विधि में ऋतुभ्रो के उत्सव, वेदिक पर्वों 
उत्सव तथा जयतियो का संमावश है 

(४) नित्य श्रौर वर्षोत्सिव सेवा-विधियो के तीन मुख्य भ्रंग ह--श्यगार, राश 
भ्रीर भोग मनुष्य इन्ही तीनो विषयो मे फसा रहता है. उनसे मूक्ति पानेकेलियेही 
श्री वल्वभाचायं ते इन विषयो को भगवान श्रीकृष्ण भे लगाना कां उपदेश दिया, 
जिससे ये भगवान स्वख्प हौ जाये. 


९ पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


(५) पुष्टिमागेमेसेव्यश्री कृष्णहै सेव्यके रूपमे श्रीकृष्णकेये रूप 
प्रचलित है-- (१) श्री मधुरेशजी (२) श्री विदुलनाथजी (३) श्री हारकाधीशजीं 
(४) श्रो गोकुलनाथजी (५) गोकुलचंद्रमाजी (६) श्री बालकृभ्णजी ब (७) श्री मदन 
मोहुनजी 


(६) पुष्टि सम्प्रदाय मे जमूनाजी का भी बडा महत्वहै प्रभुका जौ स्वरूप 
प्रौर उनमे जो गुण है, उनको श्री यमूनाजीमेभी मानागयाहै. वेप्रभुकी परम 
प्रिया है, इसलिए यमुनाजी को श्रीकृष्ण मे रति बढाने वाली माना गया है. 


जंसा कि हुम ऊपर देख चूके है, पुष्टि मार्गीय भक्ति मे मानसीसेवाका 
भर्वाधिक महत्व है हमारे चरित्र नायक पृथ्वीराज भी श्रपने इष्ट देव, श्री लक्ष्मी- 
नाथजी को यही सेवा किया करतेथे, जिसका प्रमाण हमे (दयाठदास री ख्यात, 
भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास कृत "भक्तिरस बोधिनी टीका" प्रौर द्द सौ बावन 
वैष्णवन की वार्ता" मे उपलब्ध है. 


ग्रपने ग्रन्थ "क्रिसन रसुकमणी री वेलि"काप्रारम कवि ने जिस मगलाचरण 
के छन्दसे किया है उसमे भी भ्रपने इष्ट देव श्री लक्ष्मीनाथजी (माहव) का स्मरण 
किया है क्योकि वे ही मगलस्वरूप है- 


परमेमर प्रणवि, प्रणवि सरसति, सदगुरु प्रणवि, धरिणहे तत-सार । 
मगढ-रूप गाइजई माहव, चारसुभ्रे ही मगठाचार ॥ 


भ्रपनी हीनता से भिज्ञ होते हुये भी कवि श्रपने इष्ट देव कै गुणानुगान करने 
बेड गया है, क्योकि उसे श्रात्म विश्वास है कि उनके यश का वर्णन किये बिना 
किसी कायं मे सफलता प्राप्त नही हो सकती यहाँ कवि ्रथारभ से ही भगवान के 
प्रनुग्रह की इच्छ करता है- 


कमट्रापति तणी कहेवा की रति, 
म्रादरकरेजुश्रादरी। 


>< > > 
स्त्रीपति ! कुण सुमति, तुक गुण जु तवति 
> ॐ > 


कट्रण तणडउ तिण तण कीरतन, 
स्म कीधा विण केम सरई? 


पुष्टि मागे मे सेव्य श्री कृष्ण है. पृथ्वीराज ने इन्ही श्रीकृष्ण कौ प्रपते काव्य 
का व्यं विषय बनाकर श्रौर श्रत्यन्त विनम्रतापूरणं ढग से उनका यश शाक 
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एक सच्चे भक्त की भांति उन्होने श्रपने इष्ट की सेवा की है, जिसको हम नवधा भक्ति 
के भाम स्मरणः के श्रतगेत रख सकतेहै. पुष्टि मागंमे नवधा सक्तिका वडा 
महत्व है. 


पुष्टिमागं मे निहित नित्य श्रौर वर्षोत्सव सेवा-विधि, दौनोदही प्रकार कौ 
सेवा-विधियौ का चुस्तता से परिपालन किया जाताहै इन सेवा-विधियो के मुश्य 
तीन श्रगहै-श्युगार, राग श्रौर भोग. श्री वल्लभाचायं इन तीन भ्रति सशक्त 
शक्तियो से भक्त के जीवनमे होने वाली हानि का ध्यनि रख, इनको भगव्‌दभक्ति मे 
ढालने के लिये ही उपदेश दिया कि इनको श्रीकृष्णापेण कर दिया जाना चाहिये, 
जिससे ये भगवानमय हौ जायं वास्तव मे श्राधूनिक मनोविज्ञान कौ हष्टिसे यही 
(8४11008०) उर्ध्वीकरण (प्रतिशोधन) है काम की इस प्रसाधारण शक्ति को 
जसे ही (0902 ]1581100 ) रचनात्मक प्रवृत्तयो कौ श्रोर ढाल दिया जाता है, यह 
मारक शक्ति भ्रत्यत वेगयुक्त व भ्रव्यन्त बलशाली बन जाती है, जिससे सफलता प्रान्ति 
के साथ साथ मनुष्यमे हढता श्रौर श्रात्मविश्वास की भावना बलवती बन जाती षै, 
वेलिमेजोश्युगार वणेन हृश्रा ह, भ्रौर जितप्तपरसे उन पर घोर श्ृगाकिताका 
भ्रारोपण किया जाता है, वह उनकी इसी उर्घ्वीकरण का स्वेश्र ष्ठ उदाहरण है 


पुथ्वीराजने क्रिस्न रुकमणी री वेलिः मे जिस मर्यादित रूप मे भगवानं 
श्रीकृष्ण के सयोगश्युगारका वणेन किया है, सभवत उसके पील उनको भ्रपने 
सप्रदाय की इसी विशेषता को परिपुष्ट करने का उदृश्यरहदही. 


यमूनाजी का पृष्ट सम्प्रदाय मे बडा महत्व है इनको श्रीङृष्ण मे रति (भक्ति) 
बने वाला माना गयाहै. इस सम्प्रदा के प्रत्येक व्यक्ति की सदव यही इच्छा बनी 
रहती है कि भगवान के परमलीलाघाम, गोकुल, मथुरा, त्रदावन श्रादिकी यात्रा 
करू" श्रौर यमूनाजी मे निमजन. यही नही, कई लोगतो भ्राज भी भ्रपनी श्रतिम 
भ्रवस्था मे वही जाकर निवास करते है, जिससे कि उनका देहात भी उस्र पुण्य सलिला 
कै किनारे परदहो, जो भगवारकी परमप्रियारहै. ्दो सौ बावन वेष्णावन की वार्ताः मे 
तथा भ्रन्थत्र उनकी मृव्युकाजो प्रसंग दिया गयादहै, वहु पृथ्वीराज की इस उत्कट 
इच्छा का प्रबल प्रमाण है क्रि उनका देहात किसी भ्रन्य स्थानं परनहौकर मथुराके 
प्रसिद्ध विश्रात घाटपरहीहोगा वे काबुल विजयां गयेथे नटाँसे शीघ्र भ्रना 
सभवन था पर उन्होने काठुल पर विजय पताका फहुराकर, तथा भ्रपते गुरुका 
स्मरण कर केवलं ढाई दिन मे सीषे मथुराके विश्रात चाटपर भ्रा गये श्रौर श्रपने 
नश्वर देहु को छोड दिया. 


पुष्टि मार्ग प्रभावके श्रतिरिक्तं कवि पर समसामयिक श्रन्य भक्ति प्रवाहो 
का प्रभाव भी स्पष्ट है तुलसी, सूर तथा भ्रन्य सत-भक्त कवियो की भाति कविने 
प्रारम्भ मे भ्रपना देन्य प्रकटक्ियादहै. तृतीयददमे ही कवि कहुदेताहैकिंमेरा 
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यह प्रयल एसा है जसे गूगा भ्रादमी वाणीकी श्रधीश्वरीको जीतने का प्रयत्न 
करे-- 
जाणे वाद माड्यिठ जीपण, वागहीण वागेसरी 


श्रौर जब शेषनाग, जिनके सहृख फन हैँ श्रौर प्रत्येक फन मे दो दो जिह्ाए 
है, वे भी उनका पृणल्प से गुणानुगान नही कर सक्ते तो मै एक जीभ वाला सासा- 
रिक्र मेढृकं जंसा मनुष्य उनका गूणगान कंसे कर सकता है-- 


जिणि सेस सहस फण, फणि बवि-वि, 
जीह्‌ जीह नव नयौ जक्च। 
तिणिदहीपारन पायौ त्रीकम, 
वयण उडरा किसौ वस ॥। 


फिर भी उनके यशगान के जिनानतो मनुष्यका काम ही चल सक्ता है 
ग्रौर नं उसका उद्धार ही हो सकता है- 


कहण तणौ तिणि तणौ कीरतन, 
सरम कीधा विणु केम सरे? 


पद पद पर पृथ्वीराज मे भ्रपनी इस बेलि से भगवान के श्रलौकिक स्वरूप का 
वन कियादहै भगवानहीकीकृषासे ब्राह्मण का एक रात्रि मे द्वारका पैव जाना, 
कन्दनपुरी मे श्रलग ॒श्रलग वृत्तयो केलोगो को भगवान का श्रलगश्रलगसरूपोमे 
दृष्टिगोचर होना. श्रविका दशेन के समय रुकिमणी का समूचे सन्य का भ्रपनी सम्मोहन 
शक्ति द्वारा मूत करना श्रौर रुविमणी की प्राथैना पर र्मी के कटे हुये केशो को 
पुन उत्पन्न कर देना श्रादि श्रनेक घटनाएं भगवान श्रीकृष्ण के सवंशक्तिमान स्वरूप 
की परिचायक है प्रशरणशरण श्रीकृष्ण के श्रलौकिक स्वरूप को कवि क्षण भरके 
लिषे भी नही भूलता. 


इधर रुक्मिणी भी रमा श्रवतार है-"रामा श्रवतार नाम ताइ सुकमणि" वह्‌ 
जगदुधात्री है, मातृशक्ति है, श्रतएव परम पृजनीया है वह लोकमाता, सिधु-सुता, 
श्री, लक्ष्मी, पद्मा, प्रभा, इदिरा, रामा, हरिवल्लभा व रमाहै उस्मां का पार 
कौन पासक्तादहै १ 


काव्यके प्रतिम छदो मे जह कविने वेलि का माहात्म्य श्रीर्‌ पारायण का 
सविस्तार वर्णेन किया है, वहं थोडी ्रात्मश्लाधा की भावना विद्वान समालोचको 
को प्ररती हैः कितु यहाँ भी क्वि ने एक निश्चित परिपाटी का ही पालन किया 
है, एेसा प्रतीत होता है. ड तैस्मितोरी इस परम्परा से श्रवगतन होने के कारण 
लि बैठे कि “कीला ऽशला फणा आा285 प्ालणातणछट भ००0६ जप्यः 
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कै श्रतिरिक्तप्रद्‌स्न के पृत्र भ्रनिरदधका वणेनदहै, केविने प्रथ की समाप्ति के 
भ्रट्‌ठाईस छदो (२७८-३०५) मे भ्रात्मष्लाधा का वहु साहसिक वणेन कियाद, 
जिसे कद।चित ही कोई कवि कर सके. उनकी ये प्रतिम भ्रभिमान पूर्णं उक्ति्यां उनके 
ग्रथारभ कौ पक्तियो का पूर्ण विरोधाभास लिये हुये है प्रत्यक्ष ही, कवि श्रपनी कति 
से इतना प्रसन्न था कि उसे प्रपते भ्रापको शाबास कहना ही था) 77 {16581६01 
पला 585, 8661708 {021 एवा २8125 070तएा0ा) 15 76211 1णल्ला.- 
8४12016, %€ ०४ ५८|| 0टाज्€ पप्तो 07 118 0 प्र॑एप8६ ० 5न-60000606&, 
11 18 01 8 1718]} 56816 21५ ¶) 8 वलि न्ण{ 00 "' (डो० तेस्पितोरी ने श्रागे 
कहा कि पृथ्वीराज कौ रचना वास्तव म निष्कलक रचना दह हम उसकी प्रात्म- 
विश्वामपूर्ण श्रतिशयोक्ति कोक्षमा कर सक्ते है क्योकि यह भ्रत्यन्त ग्रल्पमात्रामे 
तथा भित्नस्वरूपमे है) 


डों० तेस्सितोरी की श्रतिम पक्तियोसेदो बातोका पता चलता दहै प्रथम 
तो यह्‌ कि पृथ्वीराजसे भी कही भ्रधिक्र श्रात्मष्लाघा करने वाजे कवि इस विश्वमे 
है त्था द्वितीय यहु कि यहु भिन्न स्वहूपमेहै यहु भिन्न स्वरूपक्यादै? यहां हम 
प्रो ° नरोत्तमदास स्वामीसे पूर्णतया सहमत दहै कि “यह प्रशसा कवि केकाव्यकी 
नही, भगवान के पावन चरित्र की है, जिसके पठन, श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन 
से श्रास्तिक जन समस्त सनोरथो कौ पूति श्रौर विविध सिद्धियो की प्राप्ति सहज 
सभाव्य मानतेहै ये श्रलौकिक गुण वेलि के श्रपने नही परन्तुहरि चरसििकेदहै. जो 
हरि चरित्र के सम्पकं के कारण वेलि मे भी प्रतिफलित है" 'वेलि क्रिसन रुक्मिणी री 
की भूमिकामेप्रो° सूर्यंकरण पारीकने लिखादहै कि ˆ“ "यहु भीसभवदहै कि 
इमकरे पाठसे हमारा त्रिविधतापव त्रिविध रोगदूरन हौ, एव भवसागरसे पार 
न हुम्रा जाय, परन्तु जब हम इन सब फलाकाक्षा्रोसे श्रपनेचचल मनको हटा 
कर, लीलामय भगवान श्रौर महामाया लक्ष्मी के सासारिक चरित्र के रहस्य जानने 
मे, ग्रध्यवसाय श्रौर निश्चल भक्तिपूवंक चित्त को लगावे तो क्या इस ग्रथको पठने 


1, 2886 + ([11९तप्रलत्ला ए$ 701 {. ? (6881101 0 118 ए0०।६--वेलि 
रकमणी री." प्रकाशक-- एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ^+ 1 1919 
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से हमको मनशुद्धि प्राप्तन होगी 2“ परन्तु फलादेश के साथ कवि का यहम 
कहना है कि मनशुद्धि की प्राप्ति तभी हौ सकती है जब श्चद्धा श्रौर भक्तिपूवेक इस 
कथा का श्रनुशीलन किया जाय" महाराज पृथ्वीराजके काव्यम श्रात्मश्लाघा 
श्रथवा मिथ्यामितान की श्राशका करना निरी भूल हे. 


वसे वेलि के प्रारभ की भाति, श्रतमे भीक्विने श्रपना देन्य प्रकट किया 
है. छद सख्या ३०० मे कवि ने विनस्रतापूवक कहा है कि- 


ग्रहिया मुख-मुखा, गिलित उग्रहिया 
मू गिणिभ्राखर्‌ग्न मरम। 

मोटा तणा प्रसाद कहइ महि, 
भ्रदुठड श्रातम सरम प्रधम ।1३००।। 


(मावाथं -मैने भ्रनेकं महापुरुषो से हरि गुण सुने, सुन कर उनकी हूदयगम 
करके पुनः कविता के माध्यम से प्रकट करद्ियि इसमेमेरा कुछनही दहै सज्जन 
लोम इसे प्रसाद कगे तो दुष्ट लोग इसी को जूठन कहेमे ) 


हरि-जस-रस साहस करे हालिया, 

मो पडता 1 वीनती मोख । 
श्रम्हीणा तम्हीणड्‌ श्राया, 

स्रवणं तीरथे वयणं स-दोष ।।२३०१।। 


(मेरी कविता भ्रनेक दोषोसे भरीरहै, पर हरि यश का सम्पकं कर श्रापके 
कर्ण रूपी तीथं तक भ्रपने दोषो कोद्र करने श्राईदहै हे पडतो! मेरी प्रार्थना पर 
ध्यान न देकर इसे निर्दोष कर दे.) 


ग्रौर श्रतमे छद सख्या ३०३ मे कविनेश्रपनी क्षतियो को स्पष्ट स्वीकार 
किया है- 


भल तिकड परसाद भारती, 
भूडउ ताइ माहुरउ भ्रम । 


भ्रसे भक्त कवि पर श्रात्मश्लाघा का दोषारीषण श्रौचित्य की कसौटी पर 
खरा नही उतरता. सस्कृत कै श्रनेकं कवियो के तथा सत प्रवर तुलसीदास नेभी 


१. वेलि क्रिसन स्कमणी रो" भूमिकां पृ० १००-१०१, प्रकाशक हिन्दुस्तानी उकेदमी, प्रयाग. 
सन्‌ १६३१. 
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प्रपने काव्यो मे उपयुं क्त भ्रात्मश्लाधा की परिपाटी का निर्वाह किया है तुलसीदासनी 
ने रामचरितमानस मे कहा है कि- 

सुनि समभि जन मुदित मन, मज्जहि भ्रति श्रतुराग । 

लहहि चारि फल, श्रदधत तनु, सधु समाज प्रयाग ॥ 
भ्रौर 


मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथो कपट तजि गावा ।, 
कहहिं सुनई श्रनुमोदनं करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥ 


वेलि का भाव पक्ष 


पतित्-पावनी, पृण्प-संलिला जाह्ववी जिस प्रकार सगममे यमुना प्रौर सर- 
स्वती से तथा इसके पूव भी प्रनेक छोटी मोटी सरिताश्री से मिल कर, एकं विशालं 
भ्रौर भव्यरूप धारण कर सबको पावन करती हई निरतर प्रवहुशील हे, उसी भांति 
वेलि की भक्तिरस रूपी सुर सरितामेश्यृगार रौर वीर रस्रूपी यमुना तथा 
सरस्वती भ्रौर रौद्र, भयानक व वीभत्स रूपी श्रन्यं श्रनेक रस-सरिताग्नो का मिलनदहै, 
जिसमे उसका भाव-सौदयं निखर उठा है रौर जिसमे श्रवगाहन से भयकरतम श्रघों 
काविनाशहोजातादहै श्रौर जिस प्रकार गगा श्रत मे जाकर श्रपने पति महोदधिमे 
मिल जाती है ठीकं उसी प्रकार वेलि भो भ्रनत स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण तकं पचाने 
का भ्रमत्य उपाय है । 


यद्यपि काव्यशास्त्ियो ने सर्वेसम्मत होकर भक्ति कोरम रूपमे श्रंगीकार 
तही किया है तथापि यहु निसदिण्वदहैकि वेलिका श्रगीरस भक्तिरस ही दहै, नाय्य- 
शास्त्र के प्रणेता भरत मुनिने जिनभ्राठ रसोकी स्थापना की थी, उनमे परवर्ती 
भ्राचार्यो ने सशोधन कर शात'कोमीरससरूपमे स्वीकार कर लिया उसके पश्चात्‌ 
ग्राधुनिक युग॒तक यह एक भ्रत्यन्त विवादास्पद विषय रहा है कि कव्य-शास्त्रीय 
हृष्टिकोण से भक्तिको किसिकोटिमेरखा जाय क्था भक्तिको भी स्वतत्र रस के 
सपमे श्रगीकारकरनौके स्थान पर दस्र मान लिये जायया अ्रन्य पुरोगामी प्राचायों 
की भोति इसे केवल "भाव'के ल्पमे स्वीकार कर सतृष्ट हु्रा जाय ? श्राचायं 
भरतनेनतोभक्तिकोरस ह्पमेस्वीकार क्याथाप्रौरनभावकेरूपमेदही 
पर, दण्डी, भ्रभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ रौर पण्डितराज जगन्नाथ के सम्मृख 
भक्ति विषयक सम॒चित सामग्रीथी, फिरभी काव्यशास्त्रियो ने यही प्रतिपादित 
किया कि भक्ति एकं रसन हौकर केवल "भावः है दण्डी ने भक्तिको रसन कहकर 
श्रेयस" भ्रलकार कहा है१तोरस्द्रटने इते कुछ उठने प्रौर व्यापकता देने का प्रयत्न 
कियार भ्रौर एक नये रस प्रेयानः की कल्पना की प्रभिनव गुप्त ने इसे एकं स्वततर 
रस न मान कर “णात' रसकैएकश्रगकेल्पमे स्वीकार किया है जबकि मम्भटने 

इसे केवल एक भाव कह कृर छोड दिया है. 


¶ काग्यादक्षं, दण्डी 
९. “हिदी वैष्णव सादित्य मे रस परिकल्पनाः--डां प्रेमस्वरूप गुप्त पू. २०४. 
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“मुण्डे मुण्डे पतिभिन्ना- के प्रनुसार कुं काव्यशास्तियो ने प्रेयांसि, वान्त, 
उद्धत, भक्ति, लौल्य, तथा कार्पण्यको भीरस मानादौ प्रेयास का श्रन्य नाम 
वात्सल्य है, जिसे काव्यप्रकाशकारने भावके श्रन्तगंत मान लियादहै. टीकाकारने 
लिखा है किः--प्रेयासादि त्रयस्तु भावान्तगंता इति बोध्यम । एतेनाभिलाषस्थायिको 
लौल्यरसः श्रद्धास्थायिको भक्ति रस स्पृहस्यायिक. कपेण्याख्यो रसोऽतिरिक्छ 
इत्यपास्तम्‌ '' साहित्य दपेणकार ने वत्मल को रस मानते हुये लिखा है कि स्फुट 
चमत्कारितया वत्सल च रसं विदु ।' 


दस प्रकार हम देखते है कि समी भ्राचायं यद्यपि भक्ति के पृथक प्रस्तित्वको 
स्वीकार नही करते फिर भी क्रमश हम एक एसी प्रवृत्ति को विकत्ित होती हुई देखते 
है, जो भक्तिको एक स्वतंत्र रसकेल्पमे माननेमे प्रग्रसरहै 


वैष्णव श्राचार्यो ने भक्ति रसकी स्वतत्र सत्ता को स्वीकार कर काव्य 
शारस्त्रियो को सर्वंथा नया दृष्टिकोण दिया है महाप्रभु चंतन्य से प्रभावित गौडीय 
सप्रदायके श्राचायं रूप गोस्वामी केद्वारा प्रणीत हरिभक्ति रसामृत सिधुः श्रौर 
'उज्ज्वलनीलमणि" का मूल विषय भक्ति रस का प्रतिपादनी रूप गोस्वामी के 
उपयुक्त ग्रथो के टीकाकार जीव गोस्वामी ने प्रपनी टीकाश्रोयेभक्तिकोरसकेरूप 
मे प्रतिष्ठित कियाद हूप गोस्वामी श्रौर जीव गोस्वामी ने भक्ति रसको प्रमृख 
मान कर, उसके पच मृख्य ्रौर सात गौण भेदो के साथ प्रत्येक के स्थायी भावोकोः 
इस प्रकार माना है- 


मुख्य रस छमसस्या रस स्थायो भाव 
१. शात भक्ति रस शात 
२. प्रीत + + प्रीति. 
३. प्रेयान ), ++ सख्य. 
४. वत्सल ,, + वात्सल्य, 
, ९ मधुर ,; + प्रियता या मधुरा रति. 
गौण रस १. हास्य » हास रति. 
२. भ्रद्भुत + विस्मय रति. 
३. रीर. -) उत्माह्‌ रति. 
६. केरुण ,, शोक रति, 
५. राद +. क्रोष रति 
9 भयानक, + भय रति, 
७. वीभत्स) + जगुप्सा रत्ति, 


भावपक्ष की ष्टि से कविता का प्रमुख प्रयोजन रसोद्बोधन या रसनिष्पत्ति 
है. साहित्य दपेणकार के ^रसात्मक वाक्यं कव्यं मे रसकी श्रमिन्यजनाकोदही 


१०६ पृथ्वी राज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


मुख्य माना है इसीलिए प्रत्येक काव्य मे शास्त्र-मन्य नौ या दस रसोमेसे किसी एक 
या एकसे प्रधिकरसोकोदूढने का प्रयत्न कियाजाताहै इन्दीनौयादसरसोमेसे 
रष्षशिरोमणि या रस राजत्व के पद कै लिये पर्याप्त मतवभिन्य रहाटहै किसीकी 
सम्मति मे इसका प्रविकारी केवलश्युगारदहीदहयो सक्ताहैतो श्रन्य के मतानुसार 
करुण रस ही इपका सर्वाधिक पात्रहै कोई वीररस का प्रबल पक्षपातीदहैतो किसी 
ने श्रद्भुत रस के लिये भी योग्य तकं प्रस्तुत किय है. वास्तव मे यहु विवाद निरथ्क 
लगता है क्योकि रस का मूल प्रयोजन तो श्रास्वाद है “रस्थते भ्रास्वाद्यते इति रस । 
षह तो किसी केविता पर श्राधारितहै कि वहु स्थायी भावो को कितने भ्रशो तक 
जाग्रत कर सकती है यदि श्युगारपूणे कृति रति (प्रेम) जागृत नही कर सक्ती तो 
श्ुगारको रसराजस्वीकारकरलेनेसेभी कामन चलेगा इससेतो श्रदृभ्रुत रस 
की कृति भ्रष्ट रहेगी, जिसमे साधारणीकरणकी क्षमतादहै श्रौर जो श्रपने स्थायी- 
भाव विस्मय (आश्चयं) को जागृत कर सकता है 


फिरमभी जीवन मे परिव्याप्तताश्रौर वणेन विस्तार के हष्टिकोण से करई 
कान्यशास्त्रियो ने भक्ति रसे प्रभावमे श्युगार को रस-राज के सिंहासन पर्‌ 
ग्रास्ीन कियादह प्रबध कान्यकीं हष्टिसे कई रस-ममन्ञोनेश्युगार, वीर तथा शात 
रस कोश्रगीरसकेषूपमेस्वीकारक्ियाहै यह पर पुन ध्यान भ्राकषेणके लिये 
निवेदन है कि तव तक भक्तिरस को स्वतत्र रसकेरूपमे श्रगीकार न करलेनेके 
म्रभावमेही यह्‌ निणेय लिया गया था. पर, श्रब जबकि हमारे सम्मुख भक्ति का 
श्रपारताहित्य है भ्रौर रसकी हष्टि से उसके स्थायीभाव, व्यभिचारी भाव, विभाव 
(भ्रालम्बन, उदहीपन) श्रौर ्रनुभाव प्रादि परं गहनतासे विचार विमशं हो चुका है 
तब हमे भक्तिरस को भीस्वतत्र रसकेरूपमे प्रतिष्ठित करने मे हिचरिचाहट नही 
हनी चाहिये. भक्ति रस के रसागं इस प्रकार माने गये है- 


स्थायी भव- भगवान विषयक प्रेम (रति) ५ 


विभाव-- (१) भ्रालम्बन विभाव- इसके म्रन्तगंत विषय रूप भगवान (राम- 
कृष्ण) म्रौर प्राधारसूप मे प्रिय भक्तो का समावेश है 


(२) उदहीपन विभाव--सगवान के गुण तथा भक्त श्रौर कष्ण-गत भक्त 
विषयक रति, 


प्रनुभाव- भक्तो की भावानुभूति के परिणामस्वरूप होने बाली वेष्टाएं इसमे 
परिगणित है, जसे प्रेमजन्य श्रश्र. श्रौर रोमाच. 


१, हिद वैष्णव साहित्य मे रस परिकत्पना--डों प्रमस्वरूप्‌ गूप्त, पू. १७६, १७७, 
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ष्यमिचारी भाव--इन्हे सचारी भाव भी कहने है. इनकी सख्या काव्यशास्त्रानुसार 
तेतीसदहीहै जैसे निर्वेद, हष, दैन्य, चपलता, भ्रावेग श्रौर तकं 
ग्रादि, 


सात्विक भाव-- ङृष्ण सबधी भावो से परिलुप्त चित्त को सत्व नाम दिया गया है, 
यहा भी भ्राचायं भरतका श्रनुसरण किया ग्यादहै श्रौर प्रार 
सात्विको को मान्य रखा गया है--स्तम्म, स्वेद, रोमाच, स्वर- 
भग, वेपथु, वैवर्ण्य, श्रघ्र्‌ प्रौर प्रलय. 


एसे भक्ति रसको^रसो वं स." तथा श््रानंदो ब्रह्म" कट्‌ कर पुकारा गया है 
श्रनद तीन प्रकार के होते है--विषयानद, काव्यानद श्रौर ब्रह्मानंद. काव्यानद को 
अ्रह्यानद का स्वरूप न कह कर प्राचार्योने इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है. 


शयु मार, वीर, वीभत्स श्रादिश्रन्य रसोकेहोते हुये भी वेलि एक भक्तिमय 
काव्य है, जिसमे श्रथ से इति भक्त का देन्य, उसको श्रशक्तिश्रौर श्रद्धा व्यक्त 
की गई है, तथा सम्पूणं काव्यमे कवि यहुनभ्रूलारहै क्रि वहं किस लोकोत्तर शक्ति 
का वणेन कर रहाट वास्तव मे भक्ति रसकी प्राणवारा वेलिकी शिराश्रोमे 
म्रत सलिला की भाति बहीदहै इतना होति हूये भी वेलि पर का यह भ्रारोपण कि वहू 
एक श्युगारमयी रचना है, विवेच्य है पृथ्वीराज की वेलि के प्रारभिक छदो मे ही-- 


त्री-वरणण पह्लिड कीजई तिणि 
गूथियई जेणि सिगार ग्रथन) 


के स्पष्ट उल्लेख से सहज ही एक भ्रम उभर प्राता कि वेलि एक ग्य गारपूणे कृत्ति 
ही है यही नही कविने इसी छंद (स ८) की प्रथम पक्तियोमे श्रपने मत की परि. 
पुष्टि के लिये सुकदेव, व्यास श्रादि का उदाहरण दिया है-- 


रक्देव व्याप्त जयदेव सारिखा. 
सुकवि श्रनेक, ते भ्रेक सथ । 
त्री-वरणण वहिलड कीजडइ ।तणि, 
गूथियई जेणि सिगार ग्रथ ।८॥ 


इसके पश्चात्‌ छंद स २७८ तक ॒क्विने कही भी इस बात का उत्नेखं तक 
नही कियादहैकि यह एकम्युगारिक रचनाहै इस छदस्ख्यामेभी कवि ने स्पष्ट 
उल्लेख न कर वेलि के माहात्म्य का दिग्दशन कराते हुये इसमे प्रयुक्तं रसो की चर्च 
को है 
हरि समरण, रसं समकण हरिणाखी, 
चात्रण खढ खमि सखेत्रि चदि) 
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वदमे सभा पारकी गोलण 
प्राणिया । वच्छ ते वेलि पडि ।।२७८।] 


(हे प्राणी । यदि तु भगवान का भजन करना, सुंदर रमणीके रस को 
समभन, युद्ध भूमिमे चढकर श्रुश्रो को तलवार से काटना भ्रौर दुसरे लोगोकी 
सभामे बंठ कर बोलना चाहता हतो वेलि का पाठ कर) 


इस प्रकार कवि ने भगवान केनाम स्मरणके द्वारा भक्ति, सुदर मृगनयनी 
रमणी को सममनेकेद्वाराश्युगारभश्रौर युद्धभूमि मे चढ कर तलवारसेशत्रुको 
काटने केदारा वीररस की प्रतिष्ठा के साथ साथ सभा-चातुये की भ्रोर रसिक 
पाठको का ध्यान ्राकपित किया है. छद सख्या भ्राठ से वेलि केवल श्य गार रस का 
ग्रथ घोषित होता है जवकि छंद सख्या २७८ से इसमे भक्ति, श्चु गार तथा वीर-- 
इन तीनो रमो का समावेश है फिर इनी छद मे हरि समरण' को प्राथमिकता देकर 
केविने छंद सख्या ्राठ मे उल्लिखित "गूथयिद्‌ जेखि शयु गार ग्रथ" का स्पष्ट विरोध 
करदियाहै महात्म्य परे वेलिके नित्य पठन से शुक्ति ्रौर मृक्ति दोनो प्राप्त होते 
है, पसा कवि ने ्रनेक बारश्वद्धा के साथ उल्लेख कियाहै बेलि यदि मुलत 
श्र गारपूर्णं प्रथहोतातोन तो इसका ग्रथकर्ता ही इसके नित्य पठन कौ चर्चा करता 
न लोग इसे भ्रपने पाठपुजा मे रखते श्रौर न तत्कालीन भक्त श्रौर इतिहासकार 
इसको उन्नीस्वां पुराण शआ्रादि कह कर सबोधित कर श्रपने श्रद्धा-सुमन चढाते एेसी 
दामे वेलिका प्रगीरस श्युगारदही है- मानने का कोई श्रौचित्य नही दिखलाई 
पडता. 


भरन्य नदियो को श्रपने मे श्रात्मसात करके, उनके सगम के पश्चाप्‌ जिस 
प्रकार केवल गगादहौी शेष रह जाती है, ठीक उसी भांति श्ननेकं रसो के भ्रवस्थित 
होने पर भी वेलि का श्रगीरस तो भक्तिरसहीहै. गौणरसोमेश्युगार के प्रतिरिक्त 
वीर, रौद्र, वीभत्स श्रादि का सुन्दर निरूपण वेलि मे हूप्रा है 
वीर रस 


प्रसंगोचित उसमे वीर रसकीजो श्रेष्ठ भावाभिग्यजना हई है, केवल इसी 
एकं कारणसे वीर रस को वेलि का प्रमुख रस स्वीकार नही किया जा सकता न 
तो कविकाप्राशयही किसी वीर काव्यके निर्माण काभाश्नौरन ही समूचे काव्य 
के पठन के पश्चातु यह ध्वनि ही निकलती है तेरह छदो के यु द्ध-व्ष-रूपक मे भक्त 
कवि ने निश्चय ह श्रदुभुत शौयं-वर्णन किया है, जिसके पठन से भरुजाएं फंडक उठती 
ह श्रौर खि ततन जाती हँ तथा मह तमतमा जाताहै पर यह्‌ सब तो शश्रुदलन के 
हेतु था, जो नायक की गरिमा के लिये प्रावश्यक था, 


वीर रस का स्थायी माव उत्साह है इसके प्रालम्बन युद्ध क्षेत, सैन्य, कोला- 
हल श्रौर रवा है तथा उदीपन है युद्धवीर ्रगो का फडकना न्ननुभाव है तो ग्व, 
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हषं, उत्कठा इसके सचारीमाव रहै. वेलिकारने वेलिमे वीर रसकोइनमश्रगो का 
सृदर चिच्रण कियादहै 

सकिमणी के प्र कं पढने के साथ ही कृष्ण तुरत घ्रकेले रवाना हो जातेदहै 
तथा हरगौरी के मदिर के बाहर विशाल सेना के सम्मुख रुकिमिणो का कर ्रहुण कर्‌ 
रथ मे बिठन के पश्चातु, जिस श्रोजमयी वाणी से एकत्रित बीर समुदाय को, 


वाहुर रे बाहर कोद्य वर 
"हरि हरिणाली जाइ हरि" 


के शब्दो द्वारा शतु सेन्य को ललकारते है, बही युद्ध-जनित उत्साह 
स्थायीमाव है 


बलराम का सेना लेकर प्रयाण, उनका सन्य संचालन, दोनो श्रोर की सेनाश्नो 
का भीषण कोलाहल ग्रौर रणवाद्यो का बजना, वीर रस के म्रालम्बत है-- 


चदिया हरि सुणि स्रकरखणं चटिया, 
कटक-बध नह्‌ धणड किव : 
ग्रेक उजागर कठढहि भ्रेहवा 
साथी सहु भ्राखाड सिध ।७४॥ 

(बलराम ने जब सुना कि कृष्ण श्रकेलेही हमला करने गयेदहैतो वे चकर 
चले. उन्होने बहुत कम सेनाको साथमे लिया क्योकि एकेतोवे स्वय युद्धकरनेमे 
पारगत ये भ्रौर दूसरे जितने समथी साथमेथेः वे सबके सब युद्ध करने मे सिद्ध 
हस्त थे.) 


करोपिया उर कारा प्रयुभकारियड 
गाजति नीस्ाणं गडडडइ्‌ । 


(नगाडो की गडगडाहट से कायरो के हृदय काप उरे, जसे बादलो की गजंन 
मात्रसे श्रशुभकारी व्यापारी कोप उठते ई.) 


दोनो सेनश्रो के मरमे-मारने परतुले हये प्रौर श्रस्त्र-शस्वो पे सज्जित 
संनिकगण ही उदीषन है । 

युद्ध-वर्षा-रूपरक कवि की मौलिक कल्पना्रो द्वारा प्रस्तुत सुदर शब्द चित्र 
प्रोर इसमे कोई श्रत्युक्ति नहीहैकरिवे इस साग-रूपक श्रलकार द्वारा श्रपने उदेश्य 
मे पू्णेत स्पफ्लहुये है दोनो सेनाभ्रो के चलने से ध्रूल उदी श्राकाश घ्रूलसे भर गया 
प्रौर धूल से ठका हुभ्रा सूर्यं तो एेसा दिखाई पडता था मानो वात्तावतं पर किभी ब्रक्ष 
का पत्ता चटा हुश्रा हो- 
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ऊपडी रजी मभि श्ररक प्रेहवड 
दातचक्र सिरि पत्र वसति । 


वीर वेश श्रौर वीर रसोन्मत्त, कवच श्रौर शिरस््राण घारण कौ हुई दोनो 
सेनाये र्षी लगती थी मानोकाल रूपी दो काली घटाएं उमड-शरुमड कर एक इसरे 
के श्रामने सामने खडी हो-- 


कठ्टी बे घटा करे काठाहुणिः 
सामुहे प्रामुह-सामुहृइ । 


इतने मे युद्ध प्रारभ होगया. सेनिकगणो की हुकार श्रौर ललकार के साथ 
विविध प्रकारके भ्रस्त्रो ओरौर शस्त्रो कां प्रयोग होने लगा. कवचोसे टकरा कर तीर 
ठेसे गिरने लगे जसे वर्पाकी बूदें समृद्रके जल मे गिरती हो. लडती लडती दोनो 
सेनाएं श्रव श्रत्यधिक समीपभ्रा जानेके कारण दूरगामी हथियारोका प्रयोग बद 
होगया श्रौर मुठभेड शुरू हो गई युद्धभूमि सतप्त हो उटी धडो पर तलवारो के वार 
दस प्रकार चमकं रहै ये जसे वर्षाकाल मे घनशिखरो मे बिजलियो का चमकना- 


कटका कुतं किरण कलि ऊकच्ि, 
वरसत विसिख विवरजित वाउ । 
धड धड धडकिं धार धारूजकठ, 
सिहर सिहर समरवई सिढलाउ ।॥११६९॥। 


युद्ध मे चौसठ योगिनिर्यां हर्षोन्मत्त हो एेसी क्रुद रही थी, जंसे वर्षाकाल मे 
योमिनियां (बुदबुदे) नाचती हो माथे कट-कट कर गिर रहे थे म्मौर केबध उठ उठ कर 
लड रहे थे.१ श्रीकृष्ण श्रौर शिशुपाल ने शस्त्रो की भडी लगादी जसे वर्षाकालमे 
वर्षा की भंडी लग जातीहै वर्षा की फडी से पानी बहुने के समान शस्त्रो की भडी 
से रक्त बहु चला । 


बलराम ने युदधभूमिमे श्रपने संनिको को उत्ताह दिलवा कर जल्दी जल्दी 
एसे हल (बलराम का प्रायुध) चलाया. जसे वर्षा के बाद कृषक श्रालस्य न कर सेत 
मे हल चलाते है महाबली बलराम ने भ्रपनी भ्रुजाश्रो के बल से तलवार द्वाग शत्रुश्रो 
केसिरोकोकाट काटरतेडढेर लगा दिये जंसे किसान हभुप्रो द्वारा फसलकोकांट 
काट कर बालो काडेरलगादेताहैप्रौर जते किसान सलिहालमे बालो को इकट्ा 


१ श्रौ नरोत्तमदास स्वामी ने सपनी टीका मेँ धु (मस्नक) के कटकर गिरजाने ओर कनबध के 
लढने की तुलना ध्र. (ध्रुक्‌) नक्षत्र के अदृश्य होजाने पर केतु नक्षत्र के उदयहोजानेसेकी 
हैजो छद (१२१) मे हीह. ध्रुव तो कभी अदुष्य ही नही होता. 
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कर उनको पैरोसेया बलो से कूुचलवाता है टीक उसी तरह बलराम ने कभी भ्रपने 
चरणोसेतोकमीघोडोकेखुरोसे शत्रु सेनाको कुचल डाला-- 


रिण गाहटतदह राम खला रिण, 
थिर निज चरण सु मेदि धिया । 
फिरि चडियडइ सघार फेरता, 
केकाणा पाई सुगहु किया । १२७] 


स्क्मी, शिशुपाल श्रौर जरासघ की सयुक्त सेनाघ्नो को पराजित कर, कृष्ण 
श्रीर बलराम विजयानद मे द्वारिका लौटे, जह सारे नगरने बडे धूमधाम म उनका 
स्वागत किया. 


वीभत्स रस: 

वीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है युद्ध मे लाशो का ठेर लगना, श्रग-श्रत्यमो 
का कटना श्रौर विकृत बनना, रुचिर के परनालि बहना भ्रादि हदय मन मे घृणा का 
भावि जाग्रतत करते है- 


ऊजल्िषा धारां ऊवड़यडउ, 
परनाठे जठ रहिर पडडइ । 


बलराम के घातक शस्तो के सचालनसे शत्रु्रो के शरीरोमे श्रनेकं घाव 
हो गये प्रत्येक घावसे रक्तं के फुहारे द्रूटने लगे-- 


घटि घटि घण घाडठ, घाद्‌-घाइई रत गण, 
ऊच द्धं उच्छई श्रति । 


शरीर बलरामने तो तलवारकेवारोसे युद्ध भ्रूमिमे शत्रुप्नोकेसिरोकाडठर 
लगा द्िया-- 
विजडां मुहे बेडतद्‌ बलिभद्रि, 
सिरा पूजि कीधा समरि । 


युद्धभूमि मे हाथो मे खप्पर लेकर चौसठ प्रकार की योगिनियो का उन्मत्त 
हो, नृत्य करना, गिद्धनियो का नोच नोच कर लाशो कौ विदरणं करना, प्रसन्न वदन 
होकर रक्त पीना श्रथवा मास भक्षण करना श्रादि वीभत्स रसके विभाव हँ श्रसद्य 
पीडा के कारष् बायल सैनिको का कराहूना तथा न्रतमे मृत्यु को प्राप्त होना, इस 
रस के व्यभिचारी भाव 
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यह ठीक हैकिवेलिमे वीभत्स रस वीर रस के सहायक्रके रूपमे प्रस्तुत 


किया गया है, लेकिन उसे इसरूपमेन लेकर उसकी स्वतत्र सत्ता कीहष्टिसे 
विचार करे तब भी वह्‌ श्रपने श्रापमे पणं है. वसे युद्ध मे वीभत्स अ्रवश्यभावी है. 


वेलि मे वीभत्स रक्त का वर्णन छद सख्या १२०्से १२८ तकमे किया 
गया है, 


रौद्र रस | 
प्रसगानुसार वैलिमे समुचितलूपसे रौद्ररसको भी स्थान मिलारहै युद्ध 
भूमि दया का स्थल न होकर निमेमता वक्रो का स्थानं है शच्रु तथा उसके श्रपराधो 
को देख कर क्रोध श्रना स्वाभाविक टै युद्ध-वर्षा-रूपकके प्रथम छंद मे क्रोधित हो, 


दोनो सेनाये भ्रामने सामने खडी ही गई - 
कठठी बे घटा करे काठाहणि, 
सामुहे भ्रामूहे-सामुहई । 
स्क्मकूमार की ललकार सुन कर भगवन का क्रोधित होना तथा भौहै चढा 


कर हाथ मे धनुष ज्ेकर प्रत्यचा पर बाण चढाना, भ्रौर गुस्से मे श्राकर देखते देखते 
ही खक्मी के सारे प्रायुधो कोनष्ट कर देना, रौद्र रसके भ्रनुभावो के सुन्दर 


हष्टान्त है- 


सकमदइय उ पेखि तपत प्रारणि रणि, 

>< >< >< 
बिल्कुलियड वदन जेम वाकारियड 
सश्रहि भनुख पुणच पर संधि। 
क्रिसन रसुकम-्राउध दछदण कलि, 
वेलखि भरणी मूठि द्रि बधि। १३१ 


श्रन्य रस 


भरन्य गौण रसो के च्रन्तर्गत भयनिक, ्रद्भुते तथा हस्य रसकोभी वैकि 
समवेश हृशरा है. पर रसागो के भ्रमाव मे उनका पूणं प्रसफुटन नही हो सका है, 
नगाडो की गडगडाहट के साथ कायरो के हृदयो का प्रकम्पित होना, श्रादि भयानकं 
रस के उदाहरण दै. इष्टव्य है- 


कपिया उरं कारां श्रसुभकारिय 
गाजति निसाणे गड़्ड़ई । 
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वेलि मे तीन चार ठेसे चमत्कारो का व्णेनदहै, जौ श्रदभुत रस को उत्पन्न 
करते ह सर्वंप्रथम ब्राह्मण का रात्रिहो जाने से कूदनपुरमे मोनाग्रौरप्रात.कालमे 
जगते ही श्रपने श्रापको द्वारिका मे पाना- 


साभ सोचि कूदणपुरि सूत, 
जागिड परभाते जगति। 


स्वय ब्राह्मण को विश्वास नही होता वह्‌ प्राश्चयं चकित दहै श्रौर कहना है 
किं कही यह्‌ स्वप्न तो नही है- 
सप्रति प्रे किना, किना प्रे सुहिणड ? 


भ्रायड है श्रमरावती. 


दूसरी बार प्रद्भरुत रसकी प्राप्ति हमे उस समय होती है जब सक्मीभ्रदि 
भ्रन्य राजाश्रो की सेना भ्रम्बिका मदिरके बाह्य प्रागण मे रुक्मिणी के प्रनूपम सौदयं 
से मव्र-मुग्ध हो, कुष क्षणो के लिये तो पाषाणवत्‌ हये जाती है-- 


मन पगु धियउ, सहु सेन मूरचित, 
तह नह्‌ रही सपेखतइ । 
किरि नीपायड तदि निकुटीन्र 
मठ पूतटढी पखाण मई ।।११०।। 


तृतीय बार श्रदभ्रूत रसका बोधहूमे कष्ण द्वारा स्क्मीके कटि हुये बालो 
को फिरसे उत्पन्न करदेने के समय ह्येता है, सवं समथं भगवान के लिये प्रसमव 
क्या है ?- 


क्रित करणे श्रकरण श्रन्नथा-करण, 
सगे ही थोके ससमथ्थ । 
हा लिया जाइ लगाया हृता, 
हरि साड सिरि थापि ह्थ्य ।)१३७।। 


समग्र केथा मे हास्य रस की सृष्टिदोश्रेक स्थानो पर होती है, पर रसामो 
धे परिपृष्ट न हीने के कारण केवल उसकी भलक-सी दिखाई देती है- एक तो प्रीषृष्ण 
हारा स्क्मीकेकेशोको काट कर्‌ उसे विद्र.प बनाते समय सहज ही मूस्कराहट की 
हलकी रेखा सी मुख पर चिच जाती है. बुद्ध मे यहु कंसा प्रंभिनव कृत्य { इसके 
पश्चात्‌ हास्य रसत का एक स्थल भ्रौर भ्राता है जब सखियाँ "लाज लोह लगरे लगायड' 
थाली रुक्मिणी कौ मगवान के केलिग्रह्‌ मे पहुचाकर श्रौर द्वार बद कर एक दुसरे की 
प्रोर देख कर हसाहस करती है-- 


११४ पृथ्वीराज राठोड . व्यक्तित्व ्रौर कृतित्व 


चौकिं चौकि उपरि चित्रसाटी 
हई रदहियौ कहफहाहट ॥ १७९॥ 


इसके पूवं छृष्ण-रकिमणो के मनोभावो को सममः जब सखियां मौहो से हसती 
हुई केलिग्रह से बाहर निकली तो हास्य का एक मधुर वातावरण छा जातारहै-- 


हसि हसि भ्रट, हैक हैक ह 
ग्रह॒ बाहुरि सहचरि गई ।१७२। 


भर गार रस 


नास्यशस्त्र के प्राचायं भरतनेकहाहै कि ससारमे जो कुठ पवित्र, मेध्य 
(उत्तम) प्रौर दशंनीय है, वही श्युगार है--र्थात्कचिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वल 
दशेनीय वा तत श्युगारेणापमीयते )' विश्वनाथ ने "साहित्य दपेण'मे श्ुगारका 
स्वप इस प्रकार बतलाया है-- 


युग हि मन्मथोदुभेदस्तदागमन हैतुक. 
उत्तम प्रकृतिप्रायो रस॒ गपु दधार इष्यते । 


(कामदेव के उदृभेद (्रक्रुरित होने) को शग कहते है उसकी उतत्ति का 
कारण, भ्रधिकाश उत्तम प्रकृति से युक्त रस शगार कहलाता है.) 


शयृगार रस मे स्त्रीपुरुष विषयकं प्रेम का वणेन रहता है, जिसे साहित्य मे 
रति कहते है. भोजराज ने श्रपने शपू गारप्रकाश' में श्यगार कांही एकमात्र रस 
मानाहै. यहांतक करिसाख्य दशंनसे प्रभावित होकर उन्होने श्रहकार कोभी 
शगार का पर्याय स्वीकार कियाहै यदिकोईक्वि श्ुगारी होगा तो सारा जगतं 
रसमय हो जायेगा श्रौर विपरीत इसके यदि कवि अरश्रुगारी हुभ्रा तो सब कृद नीरस 
हौ जयेगा. शयृगार की व्यापकता ्रौर ्रास्वाद की उक्छृष्टता के कारण ही भ्राचार्यं 
ने इसे रसराज की सज्ञा से सबोधित क्रिया है, रति इतका स्थायीभावहे नायक 
रौर नायिका प्रेमी श्रौर प्रेमीपात्र) इसके श्रालम्बन है श्रनुराग श्य वेश्या को 
खडकर सभी नायिकाश्रो कौ गणना श्रालस्बन विभाव के श्रन्तम॑त होती है सुदर 
प्राकृतिक दृश्य, सुगध, चदन, रमर चदनी, पुष्प, सगीत, चद्रमा भ्रौर वसत ऋतु 
दि इसके उदीपन है ध्रवलोकन (अनुरागपूणं भृकुटिभग श्रौर कटाक्ष) तथा स्पशं 


भ्रादि इसके श्रनुमावे द स्मृति, हषं, लज्जा, मोह, भ्रावेग, रोमाच, चचलता, उक्कठा 
भरादि इसके सचारी भाव है. 


श्गारकेदोभेदरहै- (१) सयोगश्युगारश्रौर (र) वियोग श्रथवा विप्र 
समम ्युगार. श्म मे तिमज्जित होकर परस्पर दशन, श्रालिगन, चुबन श्रादि रति के 
उपभोग से सयोग शगार की व्यंजना होती है, इस रस के लिये नायक्नाधिका के 
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सामीप्य के साथ साथ चित्त को एकता भी श्रावश्यक है ठीक इमके विपरीत नायक- 
नायिका के बीच प्रपरिमित प्यार ्रौर गाढानुराग होते हये भी सथोगवशातु समागम 
न होने पर वियोगश्युगार होताटहै पूवराग, मान, प्रवास, भ्रौर करूण-इसकेये 
चार प्रकार है. यही एक मात्र रस है जरह इसके उहीपन वेणिष्य्य लिये हुये रहै. 
सयोगावस्था मे जो उहीषन सयोग को उहीप्त कर सुख का सजन करते है विधोगा- 
वस्थामे,वे ही उदहीपन विप्रलभ को उदहीप्त कर, दुख को उहीप्त करतेहै 


सयोग-व्णेने के पूवं वियोग-व्णेन प्राचीन परिपाटी रही दहै वेंलकारने इसी 
परपरा का पालनकियाहै क्योकि कथा को देवते हुये वियोग की सभी श्रतदशाश्रो 
का व्णेन क्विकोनतो श्रमीष्ट्ही थाश्रौरनश्रवकाशहीथा इसीलिये वेलिमे 
वियोशश्युगारकेदो तीन हष्टातौ को द्धोड कर, सवत्र सयोग श्छूगारकाही श्रत्यु- 
त्तम वणेन हप्र है ऊपर वियोग शगार के जिन चार प्रकारो का वणेन किया गया 
है उनमे से' पूर्वानुरागः ्रौर भमान'को छोड कर श्रन्यदो श्रवास' श्रौर करूण का 
वर्णन तो नाम भरके लिये वेनिमेहू्राहै "मानः का भी केवल संकेत मात्र भिलता 
है इस प्रकार हम देखते है कि वेवि मे विप्रलभ श्युगार के केवल एक प्रकार 
'पूर्वानुराग' का ही वर्णेन हुश्रा है पूरवानुराग प्रथवा पूर्वराग के चार भेद होते है-- 
(१) प्रत्यक्ष दशंन, (२) चित्र दशंन, (३) गुण श्रवण श्रौर (४) स्वप्न दर्शन डोला 
मारू रा दृहा"मे मारू कोस्वप्नमे ढोला के दशन हये श्रौर वह उस पर मुग्ध हौ 
गई-- 
प्रसइ श्रारखद्‌ मारुवी, सूती सेज विद्धा । 
साल्हकं वर सुपनहं मिल्यउ, जागि तिसासड खाइ )। 


रामचरितमानस मे प्रत्यक्ष दशंन का एक भव्य चित्र तुलसीदासजी ने प्रस्तुत 
कियादहै एकश्रोरसे रमभ्रौर दुसरीम्मोर से सीता का राज्यप्रासाद की फुलवारी 
मेश्राना श्रौरदोनोकी दृष्टि का मिलना सीताने राम की प्रवणननीय शोभाको 
हूदयगम कर लिया-- 


लोचन मग रामहि उर श्रानी, दीन्हे पलक-कपाट सयानी । 


इधर मर्यादा पुरुषोत्तम रामने सीताको देलातो रामके भ्रग फडकने 
लगे--'फरर्कहि युभगश्रग चनु राता जिन्होने स्वप्नमे भीपरनारीकोनही 
देखा, उनके मन मे यह मोह कंसा ? “मोह ब्रतिस्षय प्रतोति मन कैरी । जहि सपनेहु 
परनारिनदहेरी। 


इस सात्विक प्रत्यक्ष दशेन के विपरीत जायसी के पदमावतमे बादशाह ने 
जसे ही दर्पण मे पद्म।वती की एक फलक देखी तो मूत हौ गया इसके पूवं भी 
राघव के द्वारा पद्मिनी के गुण श्रवण कर बादशाह भ्रलाउदीन मरित हौ गया था-- 
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राघौ जौ धनि बरनि सुनाई । 
सुना साह मृूरुदा गति प्राई ॥ 


हीरामन तोनाने जब पद्मावतीके भ्रुवं रूपका वर्णेन किया तो रत्नेन 
भ्रमर की मति श्राक्पित हे गया- 


हीरामनि जौ कवल बखाना । सुनि राजा होड भंवर लुभाना । 
ग्राम श्राउ पसि उजियारे । कहहि सो दीप पतग के बार ॥ 


रूपनगर की राजकूमारी चचल ने रतसिह का चित्र-दशंन किया तो वहु 
उसके वृषभकध, उन्नत ललाट श्रौर कातिमय मुखमण्डल से श्रत्यन्त प्रभावित हो मुग्ध 


हो गई. 

वेलिकारने वेनि मे रुकिमिणी के पूवंराग का ग्राधार उसका शास्त्राध्ययनं 
बतलाया है श्रनेक प्रथो ग्रौर पुराणो मै वणित श्रीकृष्ण के सौदयं श्रौर महिमा विष- 
यक सामग्रो का पठनं कर वह नं केवलं श्रीकृष्ण की श्रोर प्राक्रष्ट होती है, बल्कि 
उन्हे पति रूप मे पाना चाहती है गुण श्रवण से प्रेरित होकर, इच्छित वर प्राप्त 
करने के लिये वहू हरगौरी का व्रतत रखती है. वहु चाहती है कि श्रीकृष्ण से उसकां 
प्रेम मजिष्ठ केरग कीर्माति प्रगाढ बना रहै मजिष्ठा (मजी) का राजस्थानी 
समाज मे बडा सम्मान है. राजस्थानी महिलाये श्राज भी इसे श्रपने च्रूडे पर लगाती 
है उनका यहु माननादहै कि मजिष्ठाके रग की भोति उनका पति प्रेम भी प्रगाढ 
बना रहे 


द्ारिकामें ब्राह्मणके मुण्व से जब श्रीकृष्ण रकिमणी के सौदयं श्रौर उसकी 
प्रगाढं भक्तिकं बारेमे सुनतेहैँतो वे इतने गदगद व॒ रोमाचितहो जति हैँकि पतर 
तक नही पढ सक्ते प्रौर ब्राह्मण को ही सदेश वाचन के लिये लौटा देते है- 


भ्राणद लखण रोमाचित रासु, 
वाचत गदगद कठ न॒ वणडू्‌। 
कागढ करि दीधड करुणाकर, 
तिणि तिणि हि ज ब्राह्मण तणई । ५७।। 


जायसी कै पदूमावत भ्रथवा रीतिकालीन श्रन्य कविय द्वारा वर्णित पुरव॑श्रनू- 
राग जह उदात्मक श्रधिक हो गया है वहं वहु मर्यादा की सीमाश्रो का उल्लेधघन भी 
कर गथा है, लेकिन वेलिकारने मर्यादामे रहकर पूवंराग केचित्रं कोबडा 
स्वामाविकं वं सयत माषा मे निरूपित कियाहै 


तीन दिन बीत गयेहैँ ब्राह्मण सदेश का उत्तर लेकर प्र॑भी तक द्रारिकासे 
नही लौटा है भ्रौर इधर शिशुपाल दल बल के साथ बारात लेकर श्रा षहा है, 
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रुक्मिणी प्रत्यत चित्तित है भगवान तो भक्त की श्रातं पकार सुन कर तुरत दौड़े प्राते 
है इस बार इतनी दैरकंसे की? चितातुर रुक्मिणी की प्रतीक्षा प्रतिक्षण बढती 
जाती है, फिर उन्माद की श्रवस्था तक नही पहुचती - 


रहिया हरि सही, जाणियड रुक्मिणी, 
कीध न इतरी ढील कई ॥ 
चिनानुर चिति इमं चितवती, 


श्रौर इतने मे शुभशुकुन रूप छीक हुई "यई छक तिम धीर धरई" रकिमिणी का मुरभाया 
हुश्रा मूख-कमल खिल उठा भ्रौर वहु भ्राश्वस्त हो जाती है. 


ब्राह्मण कोश्राते देख करतो रुक्मिणी के हृदयं मे उथल~पुथल मच गई, 
हूदय सागरमे भवोमियोकी बाहसीभ्रा गई कृष्ण के समाचार जानने की तीव्र 
उत्कठा थी, पर गुरुजनो श्रौर सहेलियो क बीच श्रपना मूख खोले तो केे ? न रहा 
हीजां सक्ताथा प्रोरन काही र्विमणीके इस द्विवापुणं चित्तकाक्विने 
सदर भ्रौर मनोवज्ञानिक चित्र प्रकित किया है- 


चदपत्र थिड दज देखं चित्त, 
सक्ति न रहन पुलि सकति, 
ग्रौ श्रावं जिम जिम भ्रासन्नौ, 
तिम त्तिम मूख धारणां तकति ।\७१।। 


इसके पूवं रुक्मिणी के हृदय मं श्रभिलाषा' का उदय होता है. वहू भ्रत्यन्त 
भयभीत प्रौर चितातुर थी. श्रपनी इस दृखपृणं भ्रवस्था मं वहु रीतिकालीन नायि- 
काध्रो की भांति प्रलापन कर केवल श्रश्र्‌ मिश्रित काजलसे ङ्ृष्ण को पत्र लिख 
देती है, जो शका, विषाद, स्मृति प्रादि ्रनेक संचारी भावोसे युक्त, आकुलता प्रौर 
विह्वलता से परिपुणं एक मार्मिक चित्र है. उसकी श्रघीरता कापतातो इसीसे 
चलतादहैकिं ब्राह्मणको सदेश देने के परवावु रुक्मिणी नही चाहती कि वह्‌ एक 
क्षण भी कूदनपुर मं खोये- 


मम करिसि दील हवि हुये हेक मनं 
जाद जादवा-इन्दर जत्र । 


श्रपने प्रियतम ङृष्ण-श्रागमन का समाचार सुन वहु मन ही मन भ्रति प्रानदित हौती 
है. चाहती है कि ब्राह्मण पर त्रिनोक लुटा दू, पर लाज की बेडि्यां केवलं नमस्कार 
भर करवा कर, र्विमणी के हृदयस्थ भावोको परोक्षरूपमे प्रगट कर देती है- 


जभण भिसि वदे, हेतु घु बीजड. 


११८ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 
विवाहोपरात प्रथम-रात्रि मिलन कै प्रसग पर विरहातुर रुकिमिणी को एक 
न्रलग कक्ष मे विठला कर, वेलिकारने कृष्ण की श्रातुरतां का जो सूक्ष्म ्रौर मनो- 
दैज्ञानिक वर्णेन कियाहै, वहु श्रद्धितीयटै कृष्णको प्रव्येकक्षणदूभरलगतादहै वे 
सुसज्जित केनिग्रह मे चहलकदमी कररहैटै कभी थोडेकक्षणो के लिये शथ्या पर्‌ 
दंठ जाति हैतो कभी शीघ्रतासे द्वार तक पहुच करकानोसे प्राहृट लेने का प्रयत्न 


करते है- 


पति भ्रति भ्रातुर तिया मूख पेखण 

>< >< >< 
ग्रटत॒सेज-द्वार विचि शआ्राहुटि, 
सूति दे हरि धरि समालित। 


शगागरमे सागर भरयोः की उक्तिके श्रनूसार वेलिकार ने यद्यपि विप्रलभ 
श्ुगार का प्रत्यन्त सक्षिप्त वणेन कियाहै पर यहु सक्नेषण प्रनेक कवियो के विशद 
वर्णन से कही अधिक विलक्षण, सदर तथा साकेतिक होते हुये भो पूर्णं है यह्‌ 
मामिकता कवि की श्रदुभुत क्षमता का योतक हैः जिसमे सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभावो की 


सृदर व्यजना हुई है. 


संयोग भर्‌. गार 

इसके पूवं हम कह प्राये ह कि त्री वरणण पहिलौ कीजे, ग्‌ थिये जंणि 
सिगार ग्रथ" जेसी उक्तिसे स्वभावत पाठको की प्रथम प्रतिक्रिया यहीहोगी कि 
वेलि का श्रगी रसश्युगारही है लबे समयसे चली श्रारही परस्पराका निर्वाह भर 
करने के निथये श्री वरणण पहिलौ कौजे लिव कर कविने साहित्य दपंणकारका 
प्नुकरण किया है-श्रादौ वाच्य स्त्रिय राग- पुस पश्चातदिद्धखितं.। नि सदेह 
श्पुगार के सयोग पक्ष का वर्णन वेलिमे उत्तमकोटिकाहुभ्रा है, फिर भी इसकी 
प्राणघारा भक्तिहै कृष्ण साक्षात परमात्मा रुकिमिणी भी लक्ष्मी का भ्रवतार है. 
र्विमणी श्रौर कृष्ण का मिलन भ्रात्मा का परमात्मा से मिलनदहै श्रात्मा ग्रौर 
परमात्मा कै मिलन पर ही स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है 


श्यृगार के श्रालम्बन पक्ष के नायक-नायिकाश्रो के लिये साहित्य-शास्त्राचायों 
ने कु श्रादशं स्थापित कयि वे महान गुणोसे युक्त होने चाहिये, पर इनके इन 
प्रादर्णो का पालन रीतिकालमे कितना हुभ्राहै, हम भनी भत्ति परिचित है कृष्ण 
ग्रौर राधा प्षामन्य नायक-नायिकाम्रो री भाति नग्न रति क्रीडाश्रो के पात्र बने 
वास्तव मे रीतिकालीन कवियो केलियिये नामतो बहाना भरथे, जिनकी श्राडमे 
वे श्रपनी कुत्सित वृत्तियो का चित्रण कर सकर. 
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वेलि मे वणित सयोग श्ुगार की रमणीयताके दशन हमे पांच स्थलो पर 
होते है (१) रकिमणी का बाल-सौदयं, (२) वयसधि, (३) यौवनावस्था का सोदयं, 
(४) विवाह से पूवं तथा (५) विवोहापरान्त {प्रथम मिलनादि). 


(१) रकिमिणी का बाल-सौदयं 


भीष्मक राजाकी चटी संतान र्विमणी लक्ष्मी का श्रवतार है वह श्रनिद्य 
सुदरी है, जिसके दशेन भरसे शगार रस का स्थायीभाव रति जागृत होता है बत्तीस 
लक्षणो से युक्त भ्रष्टागवती यह नायिका श्रपने बाल्यकालमे मानस्षरोवरमेक्रीडा 
करती हई भ्रति सुन्दर हस-शावक के समान शोभायमान दहै इतनी मुदर उपमाके 
पश्चात्‌ भी एसा लगता है कि यह उपमा भी श्रपणं दै अ्रतएव उसने तुरत दूमरी 
उपमा दी कि वहु सुमेरु-गिरि पर उगी हई दो पत्तो वाली केनक लता के समानदहै 
श्रपने बाल्यकालमे ही जो इतनी लावण्यमयी है पूणं वयस्का होने पर उसका सौदयं 
कितना श्रतुलनीय होगा, कल्पनातीत है समशील नथा समवयस्का सखियो के साथ 
राजभ्रासादके प्रागण मे खेलली हई रुक्मिणी देसी लगती है मानो निरन्च प्राकाशमे 
तारागणो के साथ चद्रमा गोभित हो- 


राजति राजकूवरि राय श्रगणि, 
उाडयण वीरज श्र॑वहरि। 

(२) वयसंचि ` 

ग्रायुकी हृष्टिसे मनुष्य कीजो चार श्रवस्थाये मानी गईदहै, उनके बीच 
की तीनं भ्र॑वस्थाश्रो को वयस्रधि कहते है, पर साहित्यिक हष्टि से वयसधि से तात्पयं 
केवलं कौमार्य से यौवनावस्थामे प्रवेश करने की श्रवस्थासे है रुकिमिणी सामान्य 
नारी नही है श्रतएव उसके श्रवयवो का विकास भी प्रसामान्यहै श्नन्य बालिका 
जितन एक वषं मे बढत्ती है, उतनी वह्‌ एक माक्ष मे बह जाती है-- 


प्रति वरिस वधे ताइ मास वधे, 
ए वधै मास ताईं पहर वधति। 


इस प्रकार वह्‌ तुरत यौवनावस्थामे प्रवेश कर लेती है. ठेशवास्था मे यौवनं 
सुषुप्त रहा है. उसकी जाग्रति के कोई चिन्ह प्रकट नही होते श्रौर वयस्तधितो 
मानो स्वप्नावस्था के समानदहै जरह श्रद्ध तद्रा म्रौर श्रद्ध जागृति की म्रवस्था 
रहती टहै- 
सइसव तनि सुसुपत्ति, जोवण न जाग्रति, 
वेस सधि सुहिणा सु वरि ॥१ 


यौवनागमके साथ ही रुकिमिणी के मूख पर प्ररणोदय जंयी म्पि द्धा गई 
थी तथा कूच जरत हो उठेथे. कवि ने इस अ्रवस्था की भ्रनोखी पर्‌ पावन कल्पना 
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कर यह प्रमाणित कर दिया हैकि यौवनागौोका वणेन करते हुये भी यदि कृतिकार 
सयमसेकामनेतोप्रष्लीलतासे किनारा काटाजा सकताटहै श्रकुरित-यौवना के 
कुच एेसे जाग उठे है जैसे सूर्योदय के समय प्ध्यावदन करने के लिये ऋषिगण 
जाग उ हो- 

पेखे किरि जागिया पयोहर, 

सजा वदण रिखेसर ॥ 


रुक्मिणी श्रव शनं शनं यौवन मे पदापेण करती जारही है उसके हृदय मे 
शाति नही है श्रौर उसके विकसित होते हृए उरोज श्रौर नितम्बादि उसे एक विचित्र 
उलन मे डाल देते है, कहां तो बहु समय थां जब वहु श्रपने गुरुजनो के सम्मुख 
निरवस्त्र होकर भी निभसकोच घूमाकरतीथी भ्मौर कर्हाँ भ्राज वस्ताभ्रूषणो से 
भ्रावेष्टित होकर भी उसे भ्रपने विकासोन्मुख कामकेद्रो (श्रगो) को चिपाने मे लज्जा 
होरहीहै यहीहीनही उसे तो लज्जा करते हुये भी लज्जाहो रहीटहैः- 
भ्राण्छि पितमात रमति श्रागणि, 
काम विराम द्िपाडम काज । 
लाजवती-ग्रगि श्रेह लाज विधि, 
लाज करती प्रावइ्‌ लाज 11 १८॥। 


स्वाभावोक्ति, ब्मनूप्रास प्रर विभावना प्रलकारो द्वारा कविने क्या ही 
सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक वर्णन किया है! 


वेलिक्रार ने यौवन रूपी बसत का नवीन उपमाभ्रनो हारा श्रनूढा वर्णन किया 
है. यौवन के कारण रुकिमिणी के उन्नत श्रवयव ही पुष्पित वन है उसकेनेत्र 
केमल सहश हँ रौर उसका सुहावना स्वर पिक स्वर जंसाहै पलकेश्रमरहै श्रीर 
उत्का सुन्दर भ्रग ही मलयाचल है तथा उसका श्वासोच्छवास ही दाक्षिणात्य पवन 
है जो शीतल, मद श्रौर सुगधित है -- 


दढ फलि विमल वण, नयन कमल दक्र, 
कोकिल कठ सहाद सर । 
पापणि-पख सवारि नवी परि, 
भूहारे भ्रमिया नमर ॥२०॥। 
(३) नखशिख वर्णन 
श्रष्टागवती रुक्मिणी का श गारपुणे वर्णन होते हयै भी बह निष्कल॑कं है. 
सच तो यह है कि कवि को केवल बाह्य सौदयं ही श्रभीष्ट नही है, क्योकि वंह तौ 


लणभगुर व मायाहै तथाजो भोग वासंनासे पूणं है, जिसमे तृप्ति नही होती, परं 
उसका भ्रामास मात्र होता है सकिंमणी तो लक्ष्मी का ्रवतार है श्रतएव वेदी शक्तिद, 
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उसके अ्रम्यातर सौदयं को प्रकट करनादही कवि का उहृश्यं रहा है, जिसमे 
इद्रियो की नही, पर श्रात्मा की परितृप्ति निहित है. 


साहित्य मे नायिकाभ्रो के नल-शिख वर्णन की दीघं परम्परा है. वेलिकार 
कोभीर्वेलिमेदोगभ्रेकं स्थन भिले है, जहां उस्ने जम कर, रुक्मिणी के नख-शिक 
वणन नही, पर शिख-नख का वणेन क्ियाहै एसा करः उसने किसी परम्परा को 
भग नही कर, देव-सौदयं-वणेन-परम्परा का पालन किया है, जिनमे शिखासे प्रारभ 
कर रपवो के नखो तक श्रायाजतादहै. 


ग्रठारहु पुराण, चौसठ कलाश्रो ओौर चौदह विद्याश्रो मे पारगत्त रुक्मिणी 
को भली-भांति यहु सममे भ्रागया कि समी विद्याग्रो कामूल तो श्रनत भगवान 
कृष्ण ही है श्रौर इसीलिये उनके भ्रपूवं गुणो कं( श्रवण कर, उसका हदय कभ्णानुरक्त 
हभ्रा-- 
साभटि श्रनुराग थयो मन श्यामा, 


कृष्ण-प्रागमन के शुभ समाचार को मुन, श्रत्यत हर्षिन हो, पहिले से सिखलाई 
हृदं एक सखी से प्राज्ञा मगवाकर प्रियतम मिलन के मिम रुक्मिणी भ्रम्बा माताकी 
पूजां करने चली. रवाना होने के पूवं उसने सर्वोत्तम श्गार किया गुलाब जलवे 
स्नान करने के पश्चात्‌ उसके घने व लवे काले केशो से जल-कण एसे चू रहेथे जैसे 
किसौ मालाके काले रेशमी डारेके टट जाने पर मोती भिर रहै हो- 


कूमकूमै मजण करि घौत वसत्र धरि, 
चिहुरं जठ लागो चवण । 
छरीणे जाणि चखछोहा दृटा, 
गुण मोती मखतून गुण ॥८१।। 


स्नानातर श्रपने धने, लवे काले केशो को श्रपनी गौर वणं स्निग्ध भरजाग्रो 
पर सुकाने का उपक्रम करती हुई रुकिमिणी को कल्पना कर, कवि की वाचा फुट पडी 
केशराशि को सुकाती हुई रुकिमणी देसी लग रही थी जसे मन रूपी मृग को फंसाने 
के लिये कामदेव रूपी श्रहेरीने श्रपना केशजाल फला राहो सादृश्यका टेसा 
उदाहरण भ्रन्यत्र दुलभ है- 


लागी बहू करे धूपणं लीं, 
केस पास मुगता करण । 


मन मृग च कारणं मदन ची 
वागुरि जाणे वितरण ।1८२।॥ 


सखियो ने उसे श्यृगार चौकी पर बिठलाकर, श्रनरुठा श्युगार करना प्रारम्भ 
किया. पष्प भ्रौर मोती युक्त वेणी गूंथी गई, माग भरी गर्द पद्माक्षो मे काजल डाला 
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गया श्रौर उसके पश्चात्‌ रत्रिमिणी ने स्वय श्रपने हाथो से श्रद्ध चद्राकार तिलक 
बनाया सविणोने मायेमे शीशपूल, कनोमे कर्णंफूल तथा गर्ल मे नानाप्रकार 
के रत्न जडित हार प्रहिनाये कचुकी धारण करने पर तो कवि कोटेसा लगाकि 
मानो हाथी के कूभस्थल कोश्मवेरीसे ढक दिया गयाहौ श्रथवा कामदेवसे युद्ध 
करनेके लिये यहणगभरु का वेवचदै याफिरटेसा लगताथा मानो भगवान के 
स्वागतार्थं तम्ब खडा कर उसकी कसो को खीच दिया गया हो- 


इभ कम प्रधारी कच सु कचुकी, 
कवच सभर काम क कटहू। 
मनु हरि भ्रागमि, मडे मडप, 
बधण दीध की वारगह्‌ ।६०।। 


गौर वर्णी भ्रुजाश्रो पर मणिथुक्त एूदने वने कलि रेशमी धागो से बै 
रत्नजडित भुजवव, चदन वृक्ष पर लटकते हुए मणिधरो के समान सुशोभित थे. ्रन्य 
बहुमूल्य प्रलकागो से श्रलकृत श्रौर श्रमुल्य वस्त्रो कोधारण की हुई रुक्मिणी कौ 
देह की तुलना वेलि से करता हृश्रा कविं कोमल कल्पना करतादहैकि र्किमिणीके 
प्रगो पर शोभिन भ्रलकार पुष्प है, उसके पयोधर फलो के सहश है प्रौर उसकरे वस्त्र 
नव प्रस्फुरित कोमल पत्तं है दूसरी बार की गई वेलि प्रौर नारी देहु की तुलना क्या 
हमे ग्रथके शीषंककीभ्रोर दिशा निदेश नही कररहीरहै ? 


क्षीण कटि मे करधनी धारण करवाई गई जो एेसी सुशोभित हुई मानो 
भाग्योदय रूपी सब ग्रह सिहुराशि पर एकत्रितहो ग्येहो पेरोमे स्वणे निर्मित 
धुघरूदार तपरो की शोभाका व्णेनतो बडादही मौलिक शओ्रौरश्रनुखाहै वे एसे 
लग रहे थे मानो चरण-कमल के मकरन्द को रक्नाकरनेके हेतु पौत गणवेश धारण 
क्यिहूये पहिरेदार है रक्मिणीके नाकके श्राभरूषण नथमे लसित मोती की 
उपमा देते हुये कवि को पुन भगवद्‌ गुणो कास्मरणहोश्राताहै श्रौर एक रमणीयं 
कल्पना करते हुये कहते है कि जिस प्रकार शुकदेव मुनि के मूख मे भागवत शोभित 
है, उसी भति नासिका रूपी शुक, मूख से भागवत का पठन करता है. सुदर 
श्लिष्टाथं व्यजना दै. 


सोलह श्णृगार से सज्जित हो रुक्मिणी ने मूख मे ताब्रूल धारण किया, जो 
लाल कमल सदृश मूख मे मकरन्द के समान शोभित था. इस प्रकार हसमगामिनी 
रुक्मिणी की नीलाम्बर से प्रावेष्ठित देह श्रौर उसमे से भिलमिलाते हये विविध रत्नो 
कीकातिरेसीलगरहीथी मानो साक्षात कामदेव ने हूर्षित हो घर-घर दीपमालारये 
जलाई है-- 


श्रन्तर नीलम्बर भ्रवल श्राभरण, 
भ्रमि भ्रगि नम नग उदित) 
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जाणें सदनि सदनि सजोई, 
मदन दीपमाढ्रा मुदित ।१०१।। 


नख-शिख का इतना भावपुणं व रम्य वणेन करने के पश्चात्‌ भी कवि को 
इसकी पूणता मे सदेह है, क्योकि साक्षात लक्ष्मी के सौदयं को श्रकितकरने की 
क्षमता किप्तमे है? पालकी की श्रोरं श्रग्रसर गजगामिनी रुक्मिणी के लावण्य के वर्णन 
मे श्रपनी भ्रसमथेता प्रकट करते हुये कवि कहता है-- 


चकडोठ लगे इणि माति यु चाली, 
मति तं वखाणण नमूं। 


धूप, दीप, कृकुम, नेवेद्य, कर्पूर, पान, गरलाबजल श्रादि से युक्त सतियो के 
बीच रुकिमणी एेसी लगती है मानो मूतिमान शील लल्नासेचिराहृप्राहै शोल 
पर भूषणम्‌ः-- नारी काश्चष्ठतम ्रादश्चेतोशीलही दहै. लज्जातो शील का एक 
बाह्य रूप है-- 


सखी समूह्‌ माहि इम स्यामा, 
सील श्रावित लाज सू ।\१०३।। 


सौदये मे श्रपूवं सम्पोहुक शक्तिहै रुकिमिणी भ्रपने इसी सौदयं के कारणं 
कु क्षणो के लिये सारे सन्य को सूचित कर सकी कामदेव के पंच बाण (्राकषंण, 
वशीकरण, उन्मादन द्राण एव शोषण) इसमे सहायक वने रुक्मिणी की चितवन, 
हास्य, लास्य, चाल श्रौर सकोचश्रादि के कारण उनको वेग मिला, जिसमे सेनिको 
के मनपगुहो गये भ्रौर वे प्रस्तर-मूति की भतिदहो मये - 


मन पगु धियौ, सहु सेन मूरखित, 
तह नह रही सपेखतं । 
किरी निपायौ तदि नकरुटिए, 
मर पूतटठी पालाणमं ,।११०॥ 


इन सारे उदाहरणो मे स्थायीभाव रति का श्राश्रयदटै स्क्मिणी तथा इसके 
श्रालम्बन है श्रोङ्ृष्ण उपयु क्त नख-शिख वर्णेन, जिसमे कामाघता का लवलेश भी 
नही है श्रौर जो मर्यादा पृणे तथा भक्ति-उन्मुव है, उरीपन है, जो रस की उत्कषता 
मे सहायक हता है 


(४) मिलनं 


"रव समठी कि दीरटिं रथ-श्रावाजसे भी तेज मतिमे चलने वाके 
प्राकाशगामी रथ मे भगवान श्रीकृष्ण का मदिरके प्रागणमे पदार्पण हुभ्रा उन्होने 
सुकिमिणी को श्रपने हाथ का सहारा देकर दथमे बिछलाया भ्रौर द्वारिका कै लिये 


१२ पृथ्वीराज राटौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 
्रस्थान किया तुमुल युद्ध के पश्चात्‌, शत्रुसेना को पराजित कर वे द्वारिका पधारे 
समस्त हारिका उनके स्वाग्तमे श्रखे बिद्धये खडीदहै स्थान-स्थान पर स्वागत 
दवार बनये गयेश्रौर सारा राजमागे अ्रवीर-गुलालादि से भ्राच्छादित हौ गया 
स्त्रियां मगल-गीत गारही है श्रौर पुप्प-वर्षा हो रही है- 


मुकर प्रोछि, प्रोलिमं मारण, 
मारग सुरग प्रनीरमई । 
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सकुसठ सबठ सदठ भिरि सामठ, 
पुहूप बद लागी प्डण । 


रुकिमिणी-कृप्ण का पाणिग्रहण तो पहले हीहोचकाथा श्रबतो सात्र 
भ्रौपचारिक विधि शेष थी. विवाहं बडे ठाटवाटसे सम्पन्न हुभ्राश्रौर तदोपरात 
पत्ति-पत्नी को केलि-णरह की ्रौरले जाया गया केलिग्रृहु मे मिलन के पूर्वं केवल 
एक छद मे सध्या-समय के क्रियाकलाप का स्वाभाविक वर्णन कर, रति क्रीडा के 
लिये कवि ने उपयुक्त वातावरण का सृजन कर दिया है-- 


सकूडित समसमा सध्या समयै, 
रति वदिति र्षमणि रमणि । 
पथिक-वधर द्विठि पख पिरया 
कमलपत्र सूरिजि-किरणि ॥१६२।। 


सारे दिनके घोर परिश्रम के बाद, प्रकृति भी कमंकचेत्र से हट कर विश्राम 
करना चाहती है उसके क्रियाकलपो मे एक स्वाभाविक शिथिलताके साथ साथ 
तेतगिक सकोच उत्पन्न होता है. जिस प्रकार दिन भर श्रपने परदेशी प्रियतम की 
राह देलते देखते सध्या समय के प्रधकार कौ परिव्याप्ति के साथ, विरहातुर पत्नी 
कौटहष्टिमे भी सकोच ्राजाता है, जिस एकार प्रपने घोसलेकीश्रोर श्रम्रसर पक्षी 
सध्याकालीन श्रषेरेके कारण विवश हो बीचमेही किसी वृक्ष पर बठ जता है, 
जिस प्रकार अपनी सुवास फलाता हुभ्रा दिनभर का प्रफुर्लित कमलः सध्या समय 
भ्रपनौ कोमल पण्वुडियो का सकोचन कर लेता है तथा जिस प्रकार दिनकर की प्रखर 
किरणे सध्या-समय श्रषेरेसे श्राच्छादित हो, निस्तेज व सकुच जाती है, टीकं उसी 
प्रकार रति क्रीडा इच्छित रुविमणी के हृदय मे भी एक स्वाभाविक सकोच उत्पन्न 
होता है निश्ष्चयही वेलिकार ने प्रकृति के सकोचन की प्रक्रिया का रक्मिणी के 
मनस्थित सकोच की तुलना से सूदर मनोवज्ञानिक वर्णन किया है 


दसरी श्रोर ष्ण जन्मजन्मातर की श्रपनी पत्नी रुकिमिणी का मख देखने को 
बहे उत्कस्ति हँ उनकी हुदयस्थित रति विकसित हो रही है, ठीक उसी प्रकार, जिस 
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प्रकार रात्रि के कारण चंद्रमा की किरणे विकसितहो जाती है, परकिया नायिकां 
भ्रपने व्रेमियो से मिलनेके लिये श्रधीरहो जातीदहै तथा निशाचरगण प्रपने ग्राहारं 
(प्रा'तव्य) को प्राप्त करने के लिये श्रपने श्रपने स्थानो से निकल पडते है. एकातमे 
बठे कृष्ण प्रतीक्षा कर रहेहै, दीपक जल उटेहै श्रव प्रियनमाका्रौर विर्‌ 
ग्रस्य है. धुधरू युक्त पैरो मे पडे नूपुरो की ध्वनि सुनने के लिण उनके कणं 
लालायितदहँ नेत्रद्वारकीश्रोरलगेहैश्रौर स्वय द्वार श्रौर गय्या के बीच धूम रहे 
है दरवाजे पर कान देतेहैश्रौर निराश होकर लौट करश्रतिरहँ मिलनातुर ङरष्ण 
की इस व्यग्र दशा'का मापिक वणेन कितने कवि करसकेटहै? 


भ्रटत सेज द्वार विचि श्राहुटि, 
स्तिदे हरि घरि समाश्रित । 


पायलो की भक्रारने बधारईदारो की भाति हृखगामिनी रुक्मिणी के भ्राने का 
सदेश दिया. कृष्ण की मिलन-इच्छा तीव्रतर बन गई. उधर रुकिमिणी की मनोदशा 
दशनीय है प्रियतम से मिलने को भ्रातुर, यौवन-मद को छलकाती हुई, पर लज्जा रूपी 
लोह-लगये से बधी पग-पग पर र्कती हुई मुग्धा की भांति श्रागे बढती हैश्रोर इम 
प्रकार कृष्ण की पियामिलन की इच्छा को तीब्रतम वनाती हुई श्रतमे सखियोकंद्रारा 
वहु केलिगृह की देहली तक लायी गयी कृष्ण करा मूख-कमल खिल उठा उनका रोम 
रोम पुलकित हो उठा उन्होने गोद मे लेकर रकिमण को शस्या पर श्रासीन करवाया 
श्रौर चिरतुप्त कृष्ण प्रिया का मुख इस प्रकार देखने लगे जसे रक धन कौ. रुक्मिणी 
तिरलछली नजर कर कभी श्रीकृष्ण कौ श्रोर देखती तो कभी लज्जावश नतशिर हो 
जाती ग्रौर ङस प्रकार घूधट मे से श्रपनी श्र.-मनिमाश्रोद्वारा कृष्ण के साथ 
तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न कररहीथी 


ग्रतमे दपनिके नेत्र, मुख की चेष्टा्रो प्रौर हूदयगत भावोको समक कर, 
सल सख्यां ग्रखो-््रांखो मे हसती हृईं शयनागार से निकल गई. रीतिकालीन भ्रन्य 
कवियो की भाँति, लज्जा को निवेस्त्रन कर, कवि ने सौन रहकर, श्रौचित्यादशं 
स्थापित कर सबं कु कह दिया है, जो कवि की श्रपूवं शब्द-साधना के साथ-साथ 
मनोविज्ञान की गजब की पकड का द्योतक है - 


वर नारि नेत्र निज वदन विलासा, 
जाणियौ श्रतहकरण जई । 
हसि हसि रहे, हैक हैक हुई 
गृह बाहरि, सहचरि गई ।।१७२।। 
"विहारी सतसई' मे इसी भाव को चित्रित कमयेकेलिये विहारी ने जौ 
खुल कर वणेन किया है, उसमे वह रसानद कदां "-- 
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पति रति की बतिया कही, सखी लखी मूसकाई, 
कौ कं सवे टलाटली, ्रली चली सुखे पाई ॥। 


तत्पश्चात्‌ रतिक्रीडा प्रारभ हई इसका रसनद तो स्वय भोक्ता ही कर 
सकता है श्रन्य पूरुष दवारा इस एकान्तिक क्रीडा का वणन करना केसे सभवदहै? 
जायत्तषी ने श्रपने रहस्यवादी श्रौर सूफी काग्यग्रथ पद्मावत मे जब रतिक्रीडा का 
सुनकर वणेन क्याहै तौ विचरे रीतिकालीन कवियोका क्या दोष, जिनका 
जीवन हौ स्वच्छद श्युगार पर श्राधारित था उन्होने तो विपरीत रति तक का 
नरन वर्णन कर दिया, जवकि वेलिकारने मर्यादा रूपी ढालसे ठेक कर तथा उसे 
श्रदीठ' श्रौर श्र त' कह कर सरस व्यजना के साथ टाल दिया- 


एकार उचित क्रीडाचौश्रारभ, 
दीटौ सु न किहि देव दुजि। 
ग्रदीठ श्रश्र्‌त किम कटूणो भ्रावे, 
सुख तं जाणणहार सुजि ।१७३।। 


"दोला मारू रा दृहा" मे भी इस एकातिक क्रीडा का वणेन हुमा है, पर वहां 
भी इसके रचयिता ने चदनवृक्ष श्रौर नागर वेब का उदाहरण देकर सात्विक भावो 
का सचयन कर दिया है-- 


ढोलड मारू एका करहि कतूहठ केलि । 
जाणं चदन रू खडई विष्गी नागर वेलि ॥५५५।। 


सुरतान्त रुकिमिणी शय्या पर एसी पडी हई दै, जसे कीडा करते हुये गजेन्द्र 
द्वारा म्लान दशा के प्राप्तं कमलिनी सरोवरमे प्डीदहो उसके ललाट पर प्रस्वेद 
कण है उसका चित्त व्याकुलहै मुख पर पीलापनरहै तथानेत्रोमे लज्जा क्या 
ही हृदयाकषेक चित्र है-- 
गजेन्द्र क्रीडता सु विगलित गति, 
नीरासइ परि कमलिनी । 
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त्री वदन पीतता, चित्त व्याकुठतः, 

हिये घ्रगघ्रगी खेद हुई । 
श्रीकृप्ण पवन के भिस शयनकक्ष से बाहर चले गये ह मौर शिथिलावस्था 
मे शय्या पर पडी हक्मिणी को उसकी सियो ते अकर सभाला उस समयं 
रुक्मिणी एसी शोभित होरही थी मानो पुष्पित बेलि रसमत्त भौरोके भार से भक 
कर पृथ्वी पर भिर यपडीहौो ग्रौर जिस प्रकार किसीका श्राधार पाकर, बल खाती 
हुई वेल पुन" ऊपर को उठने लगती है, ठीक इमी प्रकार सियो का सहारा पाकर 


वलिं का भावे पक्ष १२७ 


लज्जा श्रौर प्रीतिके भारसे दबी हई रुक्मिणी (जिसकी नागिन सी वेणी भ्रौर 
करधनी चुल गई थी श्रौर कचुकीके बधन द्ृट गयेथे) पून ख्डीकी गई श्रौर 
श्रीकृष्ण के पास पटूचाई गई .-- 


तिणि तालि सखी गछि श्यामा तेहि, 
भिढठी भमर भाय जु महि । 
वलि ऊभी थई घणा घाति वट, 
लता केलि अ्रवलब्र लह ।। १७७॥ 


>< >< > 


पुनरपि पधरावी कन्है प्राणपति, 
सहित लाज भय प्रीति सा। 


रत्यानन के इम विशद वणेन के पश्चात्‌ वेलिकार पाँच छदो मे प्रभात वर्णन 
करता है सूर्योदय श्रनैको का मिलन भ्रौर श्रनेको का वियोग करवा देता है उसकी 
काति से श्रनेक म्लान होकर सकूुच जाते है तो श्रनेक कमलवत्‌ खिल जाते है. 
रतिक्रीडा के इस वणेन मे कविने कटी भी मर्यादा का श्रतिक्रमण नही होने दिणा है 
विपरीतं इसके वहू एक प्राह्वाददायक स्थिति का सृजन कर सकादहै, जौ कवि के 
कान्यकौणत्य का श्रन्यतम दृष्टान्त है लज्जा, उत्कटा, प्रस्वेद, रोमाच, स्पशं, 
ग्रवलोकनादिकी जो मार्मिक श्रसिव्यजना इस काव्य केद्वारा प्रकट हुईदहैः वहं 
ग्रश्लीनता से परे प्रसदिग्ध रूप मे उत्तमकोटिकीदहै 


इस प्रकार हम देखते है कि विभिन्न उदहीपनो (मगधि, एकन्त स्थलः पुष्प). 
परनुभावो ओर सचारीभावो से युक्त वेलिका यहु सयग श्छृगार वर्णन निश्चयही 
सरस, सरल व सुरुचिपूणं बन पडा दहै जो वास्तव मेश्र्धितीय है इस प्रम वणन 
मे कचि भ्रपनी सास्कृतिक परम्पराश्रो से कट कर नही चला है. विवाहादि मागलिक 
उत्सवो पर राजस्थान मे प्रचलित रीति रिवाजो के माध्यमसे सयोगश्रुगार को 
उत्कृष्ट बनाने मे भरपूर सहायता लीदहै कास्तवमे वेलिमे वणित सयोग्गार 
ग्रपते श्रापमे साध्यन होकर, एक भव्य उदेश्य के लिये साधन भरहैः जो पृथ्वीराज 
जैसे कशल चितेरे के हाथो दमक उठा है, 


वेलि मेँ प्रकृति चित्रण 


चिरतनकाल से भानव रौर प्रकृति का साहचयं रहा है प्रकृति से उसका 
यह्‌ सबध उसके विकासं के साथ धनिष्ठ होता गया मनूष्य ने प्रकृति कौ क्रोडमे 
सुख-दुख के भोले सहे दै श्रवसाद के क्षणो मे मनुष्य श्रोस-बिन्दुश्रोकेरूपमे रोया 
है तो हर्पोल्लास के पलोमेवेही श्रोसकण उमके मुखरित हास्य के चिटके मोती 
रहै है पपीहेकी पिउ-पिड की पुकार सयोगावस्था मे जही मानव-हूदय मे 
भ्रानन्दो्भियां उत्पन्न करती है, वही मधुर भ्रावाज विरहातुर प्रेमी प्रेमिकाभ्रो के लिये 
स्फुलिग उत्पन्न कर उनके हृदय को विर्दीण करदेतीहै सत्यतो यहहैकि मनुष्य 
प्रकृति के माध्यम से भ्रपने सुख-दुख श्रौर हषं-विषाद को सदव प्रतिबिभ्बितं करता 
रहा है उसकी इसं प्रमिष्यक्ति का साधन साहित्य रहाहै रौर इसीलिये प्रकृति 
भ्रौर साहित्य दोनो के साथ मनुष्य का चिरतन सायुज्य रहा है 


साहित्य मे प्रकृति वर्णन श्राठ भिन्न-भिन्न रूगेो मे किया जाता है 
(१) श्रालम्बन, (२) उदहीपन, (३) अलकार, (४) परमतत्व का भ्राभास, 
(५) उपदेश म्रौर नीति के माध्यमसे, (६) प्रतीक, (७) मानवीकरण श्रौर 
(८) पृष्ठभूमि नथा वातावरण कौ भृष्टिके लिये सभी कवि श्रपने भ्रपने विषय 
ग्रोर रुचि के भ्रनुकूल, कम-्रधिक मात्रा मे प्रकृति कै अ्रपरिमित सौदयं मे निमज्जन 
कर, उसके रहुस्यो को भ्रनावरित करते हुये श्रपनी कृति को उक्कृष्ट बनाने का प्रयत्न 
करते रहते है, जिससे वे सहूदयी पाठको के मनो को प्रभावित कर, इच्छित शिब 
उत्पन्च कर सक्ते है मनुष्य यही तकन रुका उसने प्रकृति के जड जगत कातो 
ग्रपनी इच्छानुसार उपयोग किया ही, पर उसके प्राक्नित पशु-पक्षी भी उमके 
ग्रदिशानुसार व्यवहार करने लगे रहस्यवादी क्वियोनेतो प्रकृतिके नाना रूपो 
मे भ्रव्यक्त परमात्मा के दशंन कर उससे जीवात्मा का रागात्मक सबधमीजोडाहै 


प्रमुस रूप से वेवि मे प्रकृति-चित्रण निम्न रूपो मे पाया जाता है- 
१) भ्रालम्बन रूपमे, 
२) उहीपन रूपमे, 
३) भ्रलकार विधानके रूपमे, 
४) परमतत्व के श्राभासके रूपमे, 
५) पृष्ठभूमि श्रौर वातावरण की सृष्टिके लिये 


क्कि 
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शन्द-सारथी श्रौर बहुज्ञ पृथ्वीराज राठौड कृत वेलि क्रिसन स्कमणीरी' मे 
विवाहयोपरान्त जो ऋतुव्णेन श्रकित किया गयादहै, वहुश्रेष्ठ होते हूये भी ऊपर 
ऊपर से अ्रनावश्यक-सा लगता है, क्योकि कथा के उत्करषंमे श्रथवा चरित्र कै 
उन्नयन मे उससे किसी प्रकार की सहाण्ता नकी मिलती प्रौर एेसा प्रतीत होता है 
कि कविते प्रकृतिं का स्वतत्र चित्रण कर, साहित्य-शास्त्र परिपाटी का निर्वाह भर 
किया है. महाकाग्य की हृष्टि से प्रकृति-चित्रण काव्य का श्रनिवायं श्रगदहैँ वेलि 
एक महाकाव्य है, इसलिये कवि का यह्‌ छऋतुवणेन काव्य कौ मूलवारामे ्रसवधित 
होते हये भी, इसका भ्रपना पारम्परिकं महत्व व स्थान रहै समग्र ऋतुवणन को 
स्वतत्र मान लेने के पश्चत्‌ भमी वहु भावोहीपन मे सहायक हृभ्रा दै उसङी मौलिकता 
ग्रौर सर्वोत्तमता भ्रसदिग्व है. 

रुक्मिणी के रूप वणेन (वाल श्रौर युवा) मे प्रकृति चित्रण के प्रतिरिक्त, 
प्रभात वणेन, यु द्ध-वर्षा-रूपक श्रौर ऋतुवणेन भ्रादि वे स्थल दहै, जहाँ कवि ने जम कर 
प्रकृति के भावपूणं चित्रौ को श्रकित कर साफल्य को प्राप्त कियाद 


भ्रालम्बनकरूपमं 
ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने इसके श्रन्तगंत दो प्रणालियां बतलाई है- 
(१) बिम्ब ग्रद्ण प्रणाली तथा (२) नाम परिगणन प्रणाली वेलिमे युद्ध-वर्पा-रूपक 
तथा दन्यत्र श्रालस्बन क नाम परिगणन प्रणाली के एकसे एक सदर उदाहरण 
भरे पडे है. यह कतिपपर हष्टान्त हष्टव्य है-- 
हथनि हवाई कुहुक बाण हवि, 
होई वीर-हक गय-गहण । 
(हाथियो पर रख कर चलाई जाने वाली तोपे, हवाई बाण श्रौर कुहुक बाणो 
के श्राघात होने लगे तथा श्राकाश्च को गजा देने वाला वीरोकाशोर हुभ्रा) 
कटठछकलिया कृत किरण कलि ऊकलि, 
वरजित विस्षिख विवरजित वाउ! 
(भाले रूपी सूयं किरण युद्ध मे सतप्त होकर चमकने लगी बाणरूपी वायु 
चलनी बद हो यई) 
कणियर तर करणि सेवच्री कुजा, 
जाती सोवन गुलाल जत्र । 
किरि प्ररिवार सकल पहिरायउ, 
वरण वरण विध दे वसत्न ।।२३७ 
(कनेर, करना, सेवती, कजा, चमेली, सोनचपा, गुल्लाला श्रादि निभिन्न 
वृक्षादि फलो से लद गये. ठेसा मालूम पडता था मानो बसत के जन्म पर वनस्पति 


१३० पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व रौर तित्वं 


ते श्रपते सारे परिवारके लोगो को निमत्रित कियाहै श्रौर उन्हे रग बिरगे परिधान 
पिना दिये है) यहाँ कवि का वनस्पति ज्ञान दशंनीय दहै, वस्तु परिगणानात्मक 
प्रकृति चित्रण का एक सुदर उद्धरण डोला मारूरा दहा से तुलना के लिये 
प्रस्तुत है, जिसमे देशगत स्वामाविकता का सजीव चित्रण है- 
जिण भरु पन्नग पीयणा, कयर-कंटाला रूखं। 
भ्राके फोगे छंहंडी, हा भाजइ भरुख ॥ 
विम्ब ग्रहण केरू्पमं 
ध्रालम्बन कौ चित्रात्मक प्रणाली के श्रत्तगत कविने वर्षां ऋतुमे बादलो 
का उमड-घमड कर धिर श्राना, चपला का चमकना, मोसो ग्रौर पपीहो का बोलना, 
शरद क्रतुमे सरोवरो मे कमल-दलो का खिलना, दिनो का सकुचित छोट) होना, 
तदियो का घटना, शिशिर ऋतु के श्रत मे युवा-युवतियो का फाग खेलना, बसत 
ऋतु मे कोपल का करुजना, पृष्पो का खिलना, सुगधित मलय पवन का बहना श्रादि 
भ्रनेको हष्य, पाठको के हूदय-पटल पर सभी त्ऋतुभ्रो के चित्र श्रकित करने मे पूणं 
पमथं है, समूचा युदढध-वर्षा-रूपक कवि की उवंर कल्पना शक्ति, शब्दो का चयन श्वर 
उनका समथ प्रयोग तया युद्ध की स्वानुभरूति का भ्रन्यतम चित्र है, जिसका उदाहूरण 
प्रन्यत्रे दुलभ है. 
काठी करि काटि, ऊज कोौरण, 
धारे श्रावण घरहरिया । 
गछ्छि च।निया दिसोदिसि जढठ प्रभ, 
थमिन विरहिण नयणं धिया १६५ 
(सावन के बादल, उमडी हुई काली-पीली घटा, जिसके प्रागेकेमागोका 
किनारा उज्ज्वल सफेद है, धाराश्रो के साथ बरस पडे वे निरन्तरं बरसते ही जाते 
है सकते ही नदी दहै, मानो विरहिनी के नेत्रो से ्रविरलर््रस्‌ गिर रहै हो) काठछिः 
ग्रौर कोरण' राजस्थानी के देशज शब्द ह, जिनका श्र्युत्तम प्रयोग कवि ने किया है 
कठकल्िया कूत किरण कलि उकछि, 
वरजित विसिख विवरजित वाड 
धड़ धड़ धबक्िं धार धारूजकठ, 
सिहरि सिहरि समखं सिटठाउ ११६ 
प्रनुप्रास की सुदरतम छटा के साथ सारे वण्यं प्रसगका ध्वनि चित्र खडा 
कर दियादहै. कवि स्वयं वीरयोद्धा था प्रस्त्रशस्त्र सचालनमे निष्णात था प्रौर तभी 
स्वानुभूति परं प्राधारित युद्ध का एक संजीवे प्रौर सशक्त चित्र प्रस्तुत कर सका. 
एक एक कर सभी ऋतुये श्रां श्रौर चली गर अरव वसत का श्रागमन हुश्रा 
है. सुगघ, पवन रूपी रथ पर चढ कर बसत के शुमागमन का समाचार देती हुई 
सर्वत्र प्रसरत हो जाती है, कवि ने क्या ही भव्य चित्र प्रस्तुत किया है-- 


वेलि मे प्रकृति चित्रण १३१ 


वन नयरि धराघरि तरि तरि सरवरि, 
पुरख नारि नासिका पथि 
वसत॒ जनमियौ देण वधघाई, 
रमं वाक चडि पवने रथि ।\२३२॥ 


ऋतुश्रो का राजा वसत श्रपना दरबारलगये वैडाहै श्राज महिफलदहै, 
जिसमे वन ही मडपदहै, निर ही भृदग है, कामदेव ही उत्सव का नायक है, कोकिला 
ही गायक है, मोर नतक दहै तथा पक्षी ही दशक है- 


श्रागलि रितुराय मडियौ श्रवसर, 
मडप वन नोररणं मृदग । 
पचबाण-नायक गायक पिक, 
वसह रग मेठगर विहग ।२४२।। 


ग्रकबर के दरबार मे सम्मानित सेनापति के हू्पमे उसने कई महुफिलो मे 
भाग लिया होगा श्रौर्‌ श्रपने श्रधीनस्थ उपसेनापतियो श्रथवा ठकुरो के साथ स्वय 
कितनी ही महफिलो का प्रायोजन किया होगा. कवि ने सृषक्ष्म-निरीक्षण शक्तिके 
हारा एक सरस चित्र खीचदियाहै 


उहीपनकेरूपमे 


वेलि काव्य मे प्रकृति-चित्रण भावोहीपन र्पमेभीद्ृश्रा है. इस भावौदीपन 
के कायं मे प्रकृति का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है--(१) साधम्येमूलक श्रौर 
(र) वंध्म्य॑मूलक, वसे वेलि मे श्रकित ऋतु वर्णन, कान्य का प्रग होते हुये भी स्वतत्र 
होनेके कारण, परोक्षरूपसे ही सभोग श्रौर वियोग--दोनो शगार पक्षो के भावो- 
हीपन मे सहायक हुश्रा है महाकाव्यमं ऋतु वणेन होना ही चाहिये--इस परम्परा 
का पालन करते हुए मी जंसा कि हम ऊपर कहं श्रये है यह्‌ वणेन मौलिक व श्रपूरवं 
है. सभोग श्युगार के पश्चात्‌ ऋतु वणेन की एकप्रथारहीदहै. कविते ग्रीष्मसे 
प्रारम्भ कर बसत तक--इस क्रम से ऋतु वणेन किया दै. ऋनुराज बसत की महफिल 
का वणेन श्रलगसे कियादहै कृष्ण भ्नौर रकिमिणी प्रत्येक ऋतु का प्रसन्नमन भोग 
करते है भ्रौर प्रानन्द प्राप्त करते है- 


तरति प्रस्षरि निरघण गिरि नीर, 
धणी भजं धण पयोधर 
फोठे वाद्‌ किया तर्‌ भखर, 
लवी दहन कि लु लहर ।\१६१।। 


नेक्त्य से चलकरल्‌ ने वृक्षो को फलाड रौर लताश्रो को जना दिया. 
एसे समय पति पत्नियो के कुचो का सेवन करते हँ श्रौर पत्नी विहीन पुरुष शीतलता 


१३२ पृथ्वीराज राठीड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्न 


करे लिये मग्नो की शरणलेते ह, पर श्रीकृष्ण रुक्मिणी के साथ कस्तुरी को गार 
प्रौर कर्पूर की इटो से बने प्रासाद मे रुविमणीजी के कुचो का सेवन करते हए नित्य 
नए नए प्रकारसे क्रीडा करते है. 
एक ही टेम का पृष्प रतिक्रीडा की इच्छा रखती हुई सथोगिनी के लिये 
सुखप्रद श्रौर क्षीणतन वियोगिनी के लिये कष्टकारक है- 
कुसुमित कुसुमायुध प्रौटि केकि कृत, 
तिहि देखे धिडउ खीण तन । 
कत॒सजोगणि किसुख कहिया, 
विरहणि कहे पलाय वन ॥२५६।। 
इमी प्रकार, बासती पवन को लेकर भी दोनो पक्षो मे विवाद है वियोगिनी 
कहती है कि यह्‌ सर्पं का भक्षयहै तो सयोगिनी के लिये यह शीतल ्रौर सुगधित 
मलयववन है-- 


गुण गध ग्रद्ितं गिदि गरक ऊगचछित 
पवण वाद ए उभय पल । 
श्रीखंड संल सयोग सयोगिणि, 
भणि विरहिणी भुयग भख ।२६४॥ 


ग्रलंकार विधानमे 
ग्राकृति, भाव, गण रौर धमे की समानता क प्रकृति के उपमानो द्वारा 
मामक रूप से व्यजित करने के लिए कविगण भ्रलकार-विधान मे प्रकरति का उपयोगं 
करते है यौवन रूपी वसत के प्रागमनं के कारण शरीर के विभिन्न श्रवयवोकातो 
ल्प ही बदल गया है-- 
नितम्बणी जघ सु करभ निरूपम, 
रभ खभ विपरीत सु । 


ग्रोर- 
धर घर श्युग सधर सुपीन पयोधर, 
घणी सीण कटि श्रति सुघट । 
पदमणि नाभि प्रियाग तणी परिः 
त्रिवलि त्रिवेणी स्रोणि तट ।।२५।। 


रुविमणी के नासि की उपमा प्रयाग से तथा पेट पर पडने वाली त्रिवली के 
उपमान केरूपमेत्रिवेणी तथा त्रिवेणीके ठ्टोकेरूपमे नितनो की उपमा सर्वथा 
मौलिक व प्रनूटी है. 


वेलिं मे प्रकृति चित्रण १३३ 


रुक्मिणी के नव पल्लवो जसे कोमल चरणो पर नखो की शोभा का वर्णेन 
करते हुए कवि ने श्राठ श्राठ उपमानो से काव्य-सौदर्थं की श्रपूवं वृद्धिकीहै नख 
एमे भले प्रनीत होते थे मानो कमनकी पवुड़ियो पर निर्मल जल-विन्दुहो श्रथवा 
तेज हो, मोतीदहो, रतन दहो, तारेहो.षछोटेसूर्थहो, चन्रमा, हीरेहो याहसके 
वच्वेहो कवि के उवेर मस्तिष्क की दाद देनी होगी- 


ऊपरि पद-पलव पुनरभव श्रोपति, 
नमल कमदल-दठ ऊपरि नीर । 
तेज कि रतन करि तार कि तारा, 
हरि हम-सावक सस-हुर हीर ॥। 


परमतत्व के भ्राभासक रूपमे 


मगलाचरण से लेकर काव्यान्त तक वेलिकार इस तथ्य को विम्मृत नही कर 
सका कि उसके वण्यं श्रीङृष्ण-रुकिमिणी सामान्य कथा नायक-नायिका न द्रौकर 
ग्रलौकिक सत्ता वे क्रमश श्रीविष्णु ग्रौर लक्ष्मीजी कै भ्रवतार हैँ उनके बिना 
इम जीत्रन का उद्धार कौन कर सकताहै? श्रसभाव्य कोस्भव करने वाले, किये 
हुये को भ्रन्यथा करने वाले, पुणं पुरुषोत्तम वे ही तो दहै.वेही ग्वं सम्थंर्है-- 


क्रेत करण श्रकरण. श्रन्नथा करण, 
सग्छे ही थोके ससमत्थ । 


कबीर श्रौर जायक्षी के रहस्यवाद जंसी अ्रभिव्यक्ति यद्यपि वेलि मे दशंनीयं 
नही है, फिर भी श्युगार-वणंन करते करते वारम्बार उनका नामोल्लेख करना ही इस 
तथ्य का द्योतकहै कि वहु निरतर परमात्मोन्मूखदहै [7 1. ए? 14830 188 
2180 8210 112८, (4. 28810 1060107 ° {7502 9.04 र णप0101 096 
206 {ला 7712165 ४३ लाला {181 {16 216 21258 [56८०६ 0610 
{6 ऽलाश्ला) ” बलि को बाधने वाले तथा मधु नामक दत्य का संहार करने वाले जगत 
पति श्रीकृष्ण ग्रीष्म मे जलक्रीडा कर रहे है-- 


जलक्रीडा करीडति जगतपति, 
जेठमास एही जगति ।)१८६॥ 


प्रौर वर्षा ऋतु मे जब श्याम मेध धरती से मिल जतेहैतोटेसा लगता है 
जैसे मेघ-कृष्ण भ्रौर पृथ्वी-रुकिमिणी दोनो भ्रालिगन ब्द हो गये, जीवश्रौर 
परमात्मा का तादात्म्य हो गया है- 


धर यामा रिष, स्यामतर जटधर, 
घेघूचे ग्छि बाहां घाति । 


वेलि मे प्रकृति चित्रण १३५ 


मिष्टभाषी कोयलो का बोलना भ्रादिके द्वारा कविने ्वारिका कौ पवित्रता ग्रौर 
सुभगता का उत्तम वणन किया है तो दूसरी श्रोर रव्यान्त प्रभात-व्णेनके द्वारा 
कवि ने प्रकृति की भ्रनेक वस्तुश्रो के सकरुचन श्रौर विस्तरण का श्रनूढा वर्णन किया 
है, जिसमे कवि की सृष्ष्मदशिता श्रौर विपुल सासारिक ज्ञान-विज्ञान की मामिक 
प्रनुभूतियो के दशंन होते हँ 

सूर्योदय के कारण एक श्रोर जहां चद्रमा श्मौर दीपक निस्तेज हो जतेहैँतो 
दूसरी भ्रोर वहु चक्वा को चकवी से, चोरो को उनकी स्त्रियो से तथा ब्राह्मणौ को 
सरोवरोके धाटो के जल से मिला देता है-- 


गतप्रभा थियडउ ससि रयणि गदति 
9 7 ~ 

दीपक प्रजदतउ इ न दीप्‌ 
> > ॐ > 


सूर प्रगटि श्रता समपियड 
चौर, चकव, विप्र-तीरथ वेद 
पृथ्वीराज राजस्थान के वीरता तथा कविता के मूतिमत स्वह्प थे वे 
श्रप्रतिम योद्धा श्रौर महाकवि थे. कलमं श्रौर तलवार दोनो के धनी इस 
महापुरुष ने दोनो का उत्तम प्रयोग कर युद्धभूमि भ्रौर साहित्यक्षेत्र दोनो मे 
भ्रमरत्व को प्राप्त कियादहै. बलराम के नेतृत्व मे यादवो के चुनिन्दे संनिक तथा 
भीष्मक, शिशुपाल श्रादि कौ सयुक्त सेनाके बीच मे जब प्रल्पक{लीन पर तुमुल सघपं 
हुभ्रा जिपे बणेन करने के लिये कवि का हृदय वाग बाग हौ उठा श्रौर 
वहु पाठको के सम्मुख उसका एक ताहश्य चित्र प्रस्तुत करने मे सक्षमहौ सका 
वेलि मे युद्ध-वर्षा-रुपक वर्णेन से युद्ध की विकरालता श्रौर गहन हुई है. यही लेखक 
को भ्रभीष्ट था, जिसके कारण वहु एक एसे वातावरण का सुजनं कर सका, जिस पर 
विजयलक्ष्मी का वरण तथा उसका श्रान्दोपमोग किया जा सका, 


इन सबके भ्रतिरिक्त रुक्मिणी के खूप ्रौर वयसधि के स्वतत्र वणन मे कवि 

भ्राकाश-कुसुम तोड लाया है. मानसरोवर मे तेरते हये हस-गावक भ्रौर सुमेर पवत 
पर दो पत्तो से युक्त कनकलता की प्राकृतिक सुषमा बरत मनुष्य के प्राकषंण का 
केन्द्र बनती है-- 

रामा प्रवनार नाम ताइ सकमणि, 

मानसरोवरि मेसर्गिरि 

बाठकति किरि हंस-चौ बाठक, 

कनक-बेलि बिह पान किरि।\१२॥ 


पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


|) 
„॥) 
ह 4}. 


यही श्रनिद्य सृदरी रुक्मिणी अ्रपनी सखियोके साथ राजमवनके प्रागणमे 
वेलनी हृई एेसी शोभित है मानो निरभ्र प्राकाश मे मिलमिलाते तारो के साथ 
चद्रमा. श्रनत प्राकाश का श्रनत प्ौदयं जंसे धारित्री ने श्रपनी कोख मे रख 
लिया हो- 
सग सखी सीटठ कुठ वेस समाणी, 
पेलि कटी पदमिणी परि । 
राजति राजकश्ररि रायश्रागण, 
उडियण वीरज श्रम्ब हरि ।।१४॥ 
शिशिर रूपी शेशव जो श्रव तक रुक्मिणी के श्रगदेशमे सुषुप्तावस्थामेथा 
ग्रब यौवन स्पी बसत के श्रागमन सेजाग उठा मुखकी श्ररुणाभा ्रौर उन्नत 
उगेजो की प्रकृतिकेसाथक्यादही पावन श्रौर सरस उपमादी है जिसमे भ्रष्लीलता 
का गध तक नही है- 
पहिलौ मुखि राग प्रगट ध्यौ प्राची, अरुण कि ्ररुणोदय रबर । 
पेखे किरि जागिया षपयोहर मभा वदण रिखेसर ।।१६।। 
इस प्रकार वेलिकारने वेलि मे भ्रपनी सूक्ष्म पर्थवेक्षण शक्ति, प्रतिभा, ज्ञान- 
बाहुल्य तथा सरस पर सचोट श्रमिन्यजना के माघ्यमसे प्रकृति-चित्रणकेसूपमे एक 
देसी चिर श्रानददायी वस्नु प्रदान की है, जिसको सानी साहित्यक ससारमे दुलभ 
है. श्रपनी इम विचक्षणता ग्रौर विदग्धता के कारण वेलि न केयल इस देश के सम्मान 
का केन्द्र रही पर विदेशी विद्वान भी इसकी सरसता से पुग्ध हुये बिना नही रह सके 
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वेलि में भ्रौचित्य 


"उचित" विशेषण से बनी हुई भाववाचक सज्ञा श्रौचित्य' है स्वय उचित 
शब्द उच्‌" धातु से व्यत्पुन्न है १, जिसके विद्रानो ने अ्रनेक प्रथं दिये है-(१) प्रसन्न 
होना, (२) योग्य गुणो का समुदाय (३) एकत्रित करना. ४) किसी वस्तु के ्रादी 


बनना, (५) उपयुक्त बनना भ्रौर {६} श्रनुकूल बनना । 


साहित्य शास्त्र मे श्रौचित्य के प्रतिष्ठापक श्राचायें क्षेमेन्धने प्रौवित्यकी 
परिभाषा देते हुये कहा है कि "उचितस्य च यो भाव तदौचित्यं प्रचक्षते" प्र्थात्‌ 
उचित के भाव को श्रौचित्य कहते हैः स्वय उचितकी व्याख्या करते हये क्षेमेन्रने 
लिखाहैकिजो जिसके सहश या भ्रनुक््‌ल होता हो, वहु उसके लिये उचित है (उचितं 
प्राहु रस्चार्या- सदृश किल यस्य यत्‌ उचित के भ्रन्य पर्याय जो साहित्य शास्त्रमे 
प्रचलित है, वे है--(१) श्रनुरूपता, (२) युक्तिता, (३) विधि दशन मागेश्रौर 
(४) योग्यता, 


उचित श्रौर प्रनुचित मे वस्तु श्नौर भाव जगत की कोई भी वस्तु शेष नही 
रहती दुसरे शब्दो मे इसकी क्षेत्रीय व्यापकता इतनी विशाल है कि इसमे सभीका 
समवेश हो जाता है फिर भी, यद्यपि “उचितः की परिभाषा तो नही बदलती पर 
वस्तु के प्रयोग करने की विधि श्रौर इसी प्रकार विचार सरणी मी देशाकालानुसार 
बदलती रहती है. मघ्ययुग की कई विचार धाराएं ्राधुनिकं युग के ्रनुरूप नही है. 
उदाहरणाथं श्रस्पृश्यता. भ्राज से तीन सौ चार सौ वषं पूवं जिस कटोरताश्रौर 
किसी सीमा तक निदंयता से समाज मे इसका पालन किया जाता था, श्राज वहु 
लगभग प्रहश्य-सी हो गई है. श्राज भ्रस्पुश्यता के पक्षवर को तुरन्त ही प्रतिक्रियावादी 
भ्रादि कई विशेषणो से भ्रलकरृत होने मे देरी नही लगेगी 


जिस प्रकार समाजमे श्रौचित्य का श्राघार भ्राचार-शास्त्र (0108) है, 
उसी प्रकारभापा मे उसका प्राधार व्याकरण है तो काव्यमे उसका श्राधार 
भ्रास्वादप्रक्रियाटहै इसी को एक शब्द समे एेसाकहाजा सक्तादटैकिकान्यमे 


१. अथं विचार की दृष्टि षे कई विद्वान इसे वच्‌ धातु से व्यत्पुन्च मानते है. तारकनाथ तकं 
वागीश, वाचस्पत्यम्‌ पु० १०५८, १५६६. 
२ क्षेमेन्द्र, भौचित्यं विचार चर्वा, ग° ११६. । 
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श्रौचित्य का भ्राधार "रस" है, भ्राचा्यं क्षेमेन्द्र रसको काव्यकी श्रात्मा मानते है. 
स हृष्टि से देखा जाय तो श्रौचित्य काव्यकी भ्रात्मादहीनहीहै, पर, रसकाप्राण 
भीहै 


चूकि काव्यमे रस के श्रतिरिक्त भी ग्रनेक रसेतर वस्तुश्नो का समविश होता 
है, श्रतएव हमे भ्रौचित्य के प्रभेदो पर भी एक हृष्टि डाल लेनी चाहिये. भ्रौचित्य 
के भेदोपभेद कुल मिला कर सताइस है १, जिनको मूर तीन भेदो (कविगत, कान्य- 
गत भ्रौर सहूदयगत) के श्रन्तगेत रखाजा सक्ताहै वेलि कोकेनद्र प्रे रख कर 
हों प्रमुख भदो की चर्चा ही समीचीन रहेगी इस हृष्टि से कविगत के 
भ्रन्तगतत तत्दौवित्य व स्वाभावौचित्य, काव्यगत के श्रन्तगंत भाषौचित्य, म्रलकारौ- 
चित्य, गुणौचित्य, छदौचित्य श्रौर रसौचित्य तथा सहृदयगत के भन्तगंत देशौचित्य 
व कुलौचित्य के माध्यमसे ह्म वेलि को भ्रौचित्य कौ कसौटी पर कसेगे. 


वेलि एकं प्रवध कान्य है जिसके रचयिता महाराज पृथ्वीराज राठीड एक 
प्रतिभासपन्न भक्त कवि थे. भावो के श्रनुरूप भाषा को ढालने कौ उनकी क्षमता 
ग्रद्ितीय थी उन्होने डिगल जसी तथाकथित कणेकटर भाषा को एेसा नाथा कि वह्‌ 
प्रसगानु्रूल रस-वविध्य के साथ सबलता से उभरभ्राईदहै श्रौर कही भ्रनीचित्य के 
दशंन नही होते. 


(१) पदोचित्य 


पद का उचित प्रयोग पदौचित्य है. पात्र, प्रसंग, परिस्थिति श्रीर्‌ भावके 
प्रनुसार पद का प्रयोग काव्याथं मे विलक्षणता ला देता दहै 


यया- 


रामा ्रवतारि वहे रणि रावण, 
किसी सीख करुणाकरण । 
है ऊधरी च्रिकुटगढ हती, 
हरि बधे वेद्ाहूरण ।६३।) 


वसे राम्रौरसीता का काव्य से कोई सीधा सम्बन्ध नही है पर यहाँ 
हक्मिणी सारे श्रवतारोको एक ही भगवान कै स्वरूप मान तथा स्वयं को उनको 
जन्म जन्मातर की पत्नी (लक्ष्मी, सीता) मान कर अपने उद्धार की प्रार्थना भ्रात. 
मावसे करती है यहां भाव के ्रनुसार काव्याथं मे चमक श्रा गई है. 


१ ॐं* सुरेशचन्द विवेदी, *भौचित्य विचार चर्चा" (गुजराती अनुबाद) 9० मेसं बी. मेस ग्राह 
भकराशने, पनिकोर्‌ नाका, जमदावाद. 
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(२) वाक्यौचित्य 


वण्यंविषय का निरूपण करने मे समथं वाक्य।वली का प्रयोग वाक्यौचित्य 
कहलाता है. उदाहरणा्थं-- 


मम करिसि ढील, हिव हए हेकमन 
जाइ जादवदद्द्र जत्र । 
माह्रं मूख हुता ताहरं मुखि, 
पग वदण कर देद पत्र ।।४५। 


इस पदमे स्किमिणी के मनकी प्रधीरता कोसृदरढग से ग्रभिव्यक्त किया 
गया है. ब्राह्मण के जने कामना करने पर रुविमिणी का श्राग्रहुभरी विनती करना 
तथा एकचित होकर यदुराय कृष्ण के पास द्वारिका जाकर, प्रथम उनके चरणारविदो 
मे प्रणाम करना तथा मेरे मुख कौ बात को श्रपने मुख से कहना श्रादि को विविध 
वाक्यो मे आरौचित्यपूणं ढग से प्रस्तुत किया गयादहै 


(२) ग्‌ए चित्य 


गुण रस के घमं ह वामन भ्रौर उनके पूर्वंवर्तीं श्राचार्यो ने दस गुण बतलाये 
है, पर प्रालकारिकोने तीन ही गण स्वीकार किये श्रौर शेष गुणो को इन्ही तीन 
गुणो-माधुयं, ्रोज श्रौर प्रसाद मे अ्रन्तर्माव करदिया है. गुणौचित्य काश्रथं ह 
माधय, श्रोज श्रौरं प्रासाद गुणो का रसानुक्ल उपयोग. 
() माधुयं गुण 
माधुयं गुण का सम्बन्ध कोमल रसोसे है अ्रतएव इसके दशेन हमे श्युगार, 
करुण ्रौर शात रसमेहोतेहै. वेखि मे विप्रलम्भ श्युगार श्रौर करुण तो श्रपवाद 
मान्नही मिले, पर सभोग-श्मृगार भ्रौर भात के उदाहूरणोसे सारा प्रबघ कान्य 
भरा पडा है माधुयं गुण का उदाहरण हष्टव्य है-- 
वीणा डफ महुयरि वस वजाषए, 
रोरी करि मुख पंचम रग। 
तरुणी तरुण विरही जण दूतरणि 
फागुण धरि धरि खेलं फाग ॥२२७॥ 
उपयु क्त पद मरे फागुन मास मे युवक-युवतियौ का हाथो मे गुलाल श्रौर मुखं 
पर पचम राग तथा वीणा, डफ भ्रौर नासुरी बजते हृद्रो का ्रानदमयी चित्रेण है. 
(11) श्रोजञ गुण 
चित्त का विस्तार रूप दीपत्व ओ्रोज है चित्तं के सकोचके हट जाने से 
उसका विस्तार होतादहै रसे समय चित्त मे भ्रोज की स्थिति भ्रा जाती है भ्रोज 
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गुण का सबध उग्र रसो यथा वीर, वीमत्सश्रौर रौद्ररसोसेह वेलि का युद्ध-वर्षा 
रूपक-वणेन श्रोज गुण के उदाह्रणो से श्रपूरित है दष्टव्य है- 


कट८कट्िया कृतं किरण कठि ऊकः 
वरजितं॒विसिख विवरजितं वाड । 
धड़ धड़ धबेकि धार धारूजट, 
सिहरि सिहरि समखं सिढाउ ।।११६॥ 


111) प्रसाद गुण 


कणेकट्रु शब्दो का त्याग कर, जहाँ रचना सरल व सुबोध शब्दो से निमित 
होती है, उसमे प्रसाद गुण होता है भ्र्थात्‌ जिस रचना को पठते ही भ्रथं सममे 
भ्रा जाय, वहं प्रसादगुण युक्त श्चना होती दै, इसकी स्थिति सभी रसोमे हौ सकती 
है वेलि मे मगलाचरण प्रौर माहात्म्य प्रादि ही रेस प्रसग दै जहां प्रसादगुणके 
दशेन होते है यथा- 


सरसती न सू्भ ताइ त्‌ सो, 
वाडवो हुभ्रौ के वाउढौ । 
मन सरिसौ धावतौ मूढ मन, 
पहि किम पूजं पागुद्धौ ।।४॥ 


(४) प्रलंकारौचित्यं 


काव्यमे श्रलकारो का उचित प्रयोग श्रलकारौचित्य है. उचित प्रयोग कां 
भ्रथं है कि (१) काव्य मे उनका प्रयोगं सायासन होकर स्वाभाविक होना चाहिये; 
(२) अ्रलकायं के प्रभावमे प्रलकार का प्रयोग ्रथंहीन तथा (३) भ्रनुचित श्रलकायं 
के श्रभावमे भी भ्रलकार श्रपनी महत्ता व सत्ता गुमा बढते है वास्तव मे श्रलकायं 
भ्रोर श्रलंकारो के बीच एकान्विति को ही अ्रलकारौचित्य कहते ह. 


“भूषण बिन न बि राजही, कविता, बनिता, मित्त" वाले युग मे उत्पन्न पृथ्वीराज 
भी श्रलकारिकता के मोहं से प्रसितथे वेलि का प्रत्येक पद ्रलकारयुक्त है. कही कही 
तो एक छद मे तीन चार श्रलकारोका एक साथ प्रयोग हुश्रा है. इतना होते हुये भी वे 
सारे प्रयत्नजं ह प्रौर इसीलिये वेलि का कान्य अलकारोसे बोल न होकर, भ्रपने 
नैसगिक रूप मे चमत्कारिता लिये हुये है वास्तव मे पृथ्वीराज के श्रलकार्‌ काव्य की 
भ्रात्मा रस-के साधक नकि बाधक, वेलिमे भ्रत्य श्रलकारो के साथ साथ उच्मेक्षा, 
पक भ्रौर उपमा तो बहुतायत से प्रशुक्त हये दै- 
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उत्प्रेक्षा : 
पति पवन प्रारथित चरी तत्र निपतित, 
सुरत रन्त केहवी श्री । 
गजेन्द्र क्रीडता सु विगलित गति, 
नराद्‌ परि कमलिनी ।1 १७४।। 


उपमाः 


वितए श्रासोज मिं नभि वादठ, 
पुथी पक जि गुडटपण । 
जिम सतगर कटि कट्टृष तणा जण, 
दीर्पतति ग्यान प्रगे दहण ॥।२०८॥। 


भ्राजाति जाति पट घूषट प्रन्तरि, 
मेण एक करण भ्रमिढी । 
मन दम्पती कटाचि दृति मै, 
निय मन सूत्र कटादि नढी ।१६६॥ 


शब्दालकारो मे श्रनुप्रास श्रपने प्रभेदो कै सथ बहुतायत से प्रयुक्त हृश्रा है. 
राजस्थानी भाषा क विशिष्ट श्रलकार वयणसगाई (वणं सबध) श्रलकारकातो 
भ्रा्योपान्त निर्वाह हुभ्रा है. वास्तव में वेलि अ्रलकारो का नं सगिक रत्नाकर है. 


(५) छंदो चित्य 


एेसा प्रतीत होता है कि छद-शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान होते हुये भी पृथ्वीराज 
ने श्रपने वेलि कान्यमे श्रथ से इति एक ही राजस्थानी छंद शोय साणोर के 
दो प्रमुख प्रभेदो खुडदं साणोरं प्रौर वेलियो का प्रयोग किया है. कचि ने श्रपनी भ्रन्य 
रचनाश्रो मे दोहा भ्रौर सोरठा का सर्वाधिक प्रयोग किया- प्रशस्तिमुलक तथा स्तुति 
परक पदोमे कविने गीत चंदं के श्रतेक भेदो का प्रयोग कियारहै. 


(६) माषोचित्य 


पृथ्वीराज की भाषा का स्वरूप साहित्यिक उगतदहै जो इस प्रदेश के तथा 
कालके श्रनुखूपरहै इस भाषा भ्रौर इसमे निर्मित उत्कृष्ट ग्रथो के ज्ञानाभाव के 
कारण विदानो ने श्रसवश इसकी श्रनौचित्य टीकाये की है, पर मान्न वेलि की रसा- 
भिग्यक्ति की क्षमता को देख करये ही विद्वान श्रश्चयंचकित रह गये. वेलि मे एक 
स्थान पर भगवान कृष्ण के मुख से देववाणी सस्कृत का प्रयोग श्रनौचित्य न होकर 
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सर्वथा उचित ही है क्योकि वे उस समय विद्वान सदेश वाहक ब्राह्मण से वार्तालाप 
कर रहे थे यह छंद सवर्था पत्रानुकूल माषा का प्रयोग है-- 

कस्मात कस्मिन किल मित्र किमथं, 

केन कायं परियासि कुत्र । 

ब्रहि जनेन येन मो ब्राह्मण, 

पुरतो मे प्रषितम्‌ पत्र ॥ 


ससे कवि के सस्कृत-ज्ञान का परिचय तो .मिलतादहीदहै, पर जब हम कवि 
की श्रस्य रचनाश्रो का श्रघ्ययन करतेटहै तो उनके ब्रजमाषा परके ्रधिकारकाभी 
पना चलता है 


(७) रसोचित्य 
रसकाव्यकी प्रात्माहै. जिम प्रकार म्रात्मा के श्रस्तित्व मे शरीर स्थितं 
रहता है, उसी प्रकार रस रूप श्रात्मा के रहने पर कान्य शरीर रह सकता है इतना 
होते हये भी रस को काव्यानुरूप होना चाहिये. श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्तर कौ रस-योजना 
का कोई महत्व न होगा, यदि वह्‌ प्रसगानुसार, भावानुसार श्रौर मुलकथा-प्रवाहानुसार 
न होकर उससे भ्रसबधित हो. 
भक्ति श्रौर वात्सल्य कोभीरसो के कूप मेस्वीकार करलेनेपररसोकी 
सख्या ग्यारह हो जाती है. वेलि मे वात्सल्य श्रौर करुण रस का सवेथा श्रभावहै 
भक्तिमय रचना होने के कारण हस्य रस के उदाहरण भीभ्रपवादलूपमेदही 
उपलब्ध हँ 
श्री सूर्यंकरण पारीक ने श्रपने दवारा सपादित वेलि की भूमिका१ मे रस-विरोघ 
(युद्ध वर्षा रूपक छद सख्या ११३ से १२५) का प्रष्न खडाक्ियाहै. रसगंगाधर के 
कर्ता जगन्नाथने कहा है कि- 
तत्र वीर-ग्पगारयोः, श्ृगार-हास्योर, वीराद्ध. तयो, 
वीर-रौद्रयो, श्छगाराद्ध तयोश्‌ च अविरोधः । 


दून मित्र रसो कै वणंन के पश्चात्‌ कविराज जगन्नाथ ने यह्‌ भी कहा है कि- 


सुराद्धनाभिरार्लिष्टा व्योम्नि वीर वीमान-गाः, 
विलोकन्ते निजान देहान कफेर-नारीभिरावृतम्‌ । 


दस प्रकार जगन्नाथने विरोध का परिहार भीकर दिया है. मम्मट श्रौर 
हेमचन्धने भी इस तथ्यकोस्वीकारक्यादहै कि श्युगार ्रौर दीभत्सके बीच मे 


१ श्री सूर्यकरण पारीक, भूमिका पू ७६,७७.७८८८, 
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यदिवीररसकोदेदिया जाय तो उससे विरोध कापरिहारदहौ जाता दहै नीचे 
लिखी श्रवस्थाश्रोमे भी विरोधी रसो का साथ साथ वर्णन हौ सकता ३ .--(१) जव 
कोई रस श्रपने विरोधी रसकाश्रग बन कर भ्रावे तथा (२) जब दो परस्पर विरोधी 
रस किसी तीसरे रसके श्रगहो १ एेसीदशा मे श्री पारीकजी द्वारा उत्पन्न रस- 
विरोध की समस्या के खडे होने का प्रबन ही नही उठता. 


बीर रस 


कलम भ्रौर तलवार दोनो के धनी पृथ्वीराज ने वीर रस का सशक्त वर्णेन 
कियादहै कवि ने युद्ध-वर्षा रूपक प्रस्तुत कर सजीव चित्र उपस्थित करदियाहैः 
बलराम को ललकार श्रौर उनका श्रपने सेनिको को प्रोत्साहन दशंनोय है- 


बेली तदि बछिमद्र बापुकारडइ, 
सत्र॒साबतड भ्रजे लगि साथ । 
दूठ्ड वाहुवियहई भ्रा वेदा, 
हिव जीपिस्यइ जु वाहिस्यदइ हाथ ॥१२३।। 


रौद्र रस 


क्रोध, रौद्र का स्थायी भावहै. किसी के ललकारते पर युद्धभरूमिमे क्रोध 
भ्राना स्वाभाविक रुक्मि के ललकारने पर श्रीकृष्णके रौद्ररूप धारण करने 
काकविने सुदर शब्दचित्र रकित किया है-- 


चिद्छकुटलियड वदन जेम वाकारियड, 
सग्रहि धनुष पुणच सर सधि । 
क्रिसनं र्कम-म्राउध दण कलि, 
वेव्खि प्रणी मठि द्विठ बंधि।।१३१।। 


वीभत्स 


वेलि मे छेद संख्या १२० से १२८ तक वीभत्स रस का वणेन हृश्रा है इस 
रस का स्थायीभाव जुगुप्सा है. दु्गघ-युक्त मास, रक्तादि इसके श्रालम्बन है-- 
रिण भ्रागण तेणि रुहिर रठ्तलिया, 
घणा हाथ-हं पडई घणा । 
ऊधा पत्र बुदबुद जढछ भ्राक्रिति, 
तरि चालई जोगिणी तणा ।।१२२॥ 


९. भी नरोत्तमद्यसर स्वामी, क्रिखन स्कमणी री वेलि कौ प्रस्तावना, पू ५३ से १७, 


१४४ पृथ्वीराज राटौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्वं 


भयानकं रसं 


दस रस का स्थायी मावे भयदहै. हिस्क जतु श्रौर श्मशानादिसेभयका 
सचारहोतादहै. भयकेकारणही शरीर मे कंपकेपीद्रूटजातीदहै तो कमी कभी 
मूर्ख भी श्रा जाती है. मालौ, तलवायो आर बाणो के चलनेसे शचरुप्रोके हुदय 
कापि उठे- 


कपिया उर काइरा घ्रसुभ-कारियडउ 
गाजति नी्ताणे गडगइ ।। १२०।। 


शरदमृत रस 


विस्मय, इस रस का स्थायीभाव है. वेलिमे इसके दो उदाहरण है प्रथमतो 
सदेशवाहुक ब्राह्मण के जागने पर भ्रपने भ्रापको द्वारिका मे पाना श्रौर ह्ितीय रुकिमि 
के काटे हुये गलो को पुन. उगा देना- 


सप्रति भरे किना, किना श्र सुहिणड, 
ग्रायड ह श्रमरावती । 
जाई पुधियड, तिणि इम जपियउ, 
देव । सु भ्रा द्वारामती ।\५१॥। 


शात रस 


शात रस का स्थायीभाव शम या निर्वेद है. वेलि के प्रारम्भिक छंद शात रस 
के है" जिसमे ईश्वर के प्रति प्रेम उसकी महानता भ्रौर श्रपनी दीनता प्रकट कौ गङई है, 


भ्व गार 


भक्तिमय-श्गार से परिपूणं यह प्रथ सयोग शगार के उत्तम हष्टान्त प्रस्तुत 
करतार. वेलि मे विप्रलभ श्युगार नहीवत्‌ है सयोग श्यृगार के श्रन्तगेत नायिका 
का बाल-सौद्य, वबयसधि, यौवनावस्था, विवाह से पूवं तथा विवाहोपरात प्रथम 
मिलन श्रौर उसके पश्चातु भादि एसे स्थल है जहां कवि का मन खूब रमाह ग्रौर 
उसने उसके विशद चित्र खीचे है. पर जंसा कि हम उपर निर्देश करर प्राये है यहु 
मारा श्यृगार वासनामय न होकर भक्ति के तानो-बानो से निमितरहै, श्युगार रसके 
भ्रोचित्य का सागोपागं वणेन हम भाव पक्ष के अन्तगतं करश्राये है, अ्रतएव यहु 
पूनरावत्तन के भय से इसका पुन वर्णेन करना उचित नही लगता है. 


हास्य 
हास ही हास्य का स्थायीमाव है. विकृत श्राकृति, वेष, वाणी श्रौर चेष्टा 
भ्रादि हास्य के प्रासन है. रुक्मी के केश काट कर उसे विद्रप बनाते समय थोडी 
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मुस्कराहट बरबस श्राजाती है इसी प्रकार हास्यका चित्र कवि ने उस समय खीचा 
है जब सारी सखियां हसती हई एक एक कर शयनगृहं मे रुविमणी को श्रकेली छोड 
कर बाहर चली जाती है- 


हसि देसि भ हे" हैक हिक हुड, 
प्रिह बाहिरि सहचरी मई । १७२) 


(द) स्वाभावौचित्य 


मानव प्रकृति का यथातथ्य वणेन स्वाभावौचित्य कहलाता दै. रुविमणी क 
वागृदान पर रुकिम कं उद्धत स्वभाव का ताहश्य चित्र पृथ्वीराज ने रकित किया है- 


मावीत्र भ्रजाद मेटि बोलं मुखि, 

सुवर न को सिसुपाल सरि। 

ग्रति श्रु कोपि कूवर ऊफणियौ, 

वरसाद्धू वाहना वरि ।1२३४॥ 
(€) तत्वौ चित्य 

तत्व कथन का उचित प्रयोग ही तत्वौचित्य है. जीवन-परण का श्ननिवायं 

चक्कर, जीवन की क्षणमगुरता, सत्यमेव जयते ्रादिवेतत्वहै, जो चिरकालीन 
सत्य हैँ इसी प्रकार यहमभीसत्यहै कि परमात्मा के एक होते हुये मी जाकी रही 
भावना जंसी, प्रभु मुति देखी तिन एेसी' जेसी तत्वमयी उक्ति के भ्रनुसारएकही 
भगवान श्रीकृष्ण के प्रनत स्वरूपो का बेलिकार ने चित्र उपस्थित किया है-- 


कामिणी कहि काम काट कहि केवी, 
नारायण कहि श्रवर नर । 

वेदारथ इम कहै वेदवत 

जोर तत्त जोगेसर ।1७६।। 


देशौ चित्य 


जलवायु, भौगोलिक वातावरण, नगर वणेन, प्रकृति वणेन भ्रादि का जहां 
देशानुसार वणन किया जाय, वहां देशौचित्य माना जायेगा. वेलि मे द्वारिका नगरी 
का वर्णेन, श्रौर ऋतु वणन इसी कोटि कं अन्तगंत श्रति ह. क्वि का ऋतु वणंनतो 
वास्तव मे वास्तविक बन पडा दहै मरुभूमि मे उठती लू के तांडव को देखिये- 


नैरति प्रसरि निरवण गिरि नीभर, 
धणी भजं धण पयोधर) 
फटे वाइ किया तरु भखर, 
लवी दहन किं नु लहर १९१) 


१४६ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व प्रौर कृतित्व 


श्रथवा राजस्थान मे वर्षा मे उठती वनघोर घटा का दृश्य देखिये- 


कठी करि काटि ऊननढ कोरण 
धारे श्रावण धरहरिया । 
गहि चालिया दिसो दिसि जग्रभ, 
थमि न विरहिण नयणं धिया ।।१६५॥ 


कुलौचित्य 


कुन गौरव के भ्रनुरूप कार्यो का वणेन, भ्राभिजात्य का निर्वाह तथा वशानुगत 
चरित्र का निरूपण कुलौचित्य कहलाता है वेलि मे जब रुक्मि श्रपने विता के प्रस्ताव 
की परवाह्‌ न कर श्रपनी बहुन रुकिमिणी का विवाहं शिशुपालसे करना चाहता है तो 
उसके मनमे कुलौचित्य काही प्रश्न था-- 


प्रभणति पत्र इम मात पिता प्रति 
म्रम्हां वासना वसी इसी । 
ग्याति किसी राजवियां म्वाढा । 
किसी जाति कूट पति क्रिसी॥२१॥ 


सुज करं प्रहीरा सरिस सगाई, 
ग्रोलडे राजकु इता ।\३२। 


सदेशवाहुक ब्रह्मण को श्राता देखकर्‌ भगवान ने जिस ढग से उसका सम्मान 
किया, वहु उनके शआ्आभिजात्य कूल के वंशानुगत चरित्र की विशेषता प्रकट करता है -- 


ऊखिया जंगतपति ्रन्तरजामी, 
दुरन्तरी श्रावतौ देखि । 
करि वन्दण, भ्रातिथ धम कीधो, 
वेदे कहियो तेणि विसेखि ॥५४।। 


काव्यौचित्य के सभी पहलुश्रो पर विचार करने पर लगता है कि पृथ्वीराज 
ने वेलि मे भ्रौचित्य का सपुणं व्यान रखा है तथा कही भी भ्रनौचित्य का प्रवेश नही 
होने दिया है. 


बेलि की दीकायें 


प्राचायं रामचद्र शुक्ल ने लिखा है, श्यृगार रस के ग्रथो कौ जितनी 
ख्याति श्रौर मान बिहारी सतसई का श्रा उतना श्रौर किसी कानहौी इसकी 
पचासो टीकाये लिखी गई है इन टीकाभ्नो मे ४५ तो बहुत प्रसिद्ध ह°» यहुसत्य भी 
है कि हिदी साहित्य के श्रन्यत्तम प्रथ रामचरित मानस को दौड कर इतनी ख्यातिं 
भ्रौर सम्मान भ्रन्य किसी ग्रथ को कभी नही भिलादहै, पर वेलि की बात कृंनिराली 
ही है सस्कृत, ब्रज, हिन्दी, राजस्थानी प्रौर गुजराती मे इसकी जो टीकाये उपलन्ध 
हैवेही इस बातका पुष्ट प्रमाणदहै कि वेलि उक्कृष्ट कोटि का एक श्रत्यन्त लोक- 
प्रिय ग्रथरहै व्िहयरी सतसई की भति इसकी अ्रनेक टीक्रा्ये (गचश्रौर प्च मे) 
उपलन्ध है. श्रतर वैशिष्व्यमे है जहां "विहारी सतसई' केवल काभ्य रसिको तक ही 
सीमित रही, वेलि मूलत भक्ति ग्रथ तथा साहित्यिक हष्टि से उत्तम प्रथहोनेके 
कारण विददवर श्रौर सामान्य जनता दोनो के प्रतरतम तक प्च सकी. 


महाकवि पृथ्वीराज रारौड द्वारा परिष्कृत डिगल भाषा मे लिखी हुई यह 
वेलि इस श्रम कानिवारण करनेका भी पर्याप्त वश्वेष्ठ प्रमाण ह कि डिगल्‌ केवलं 
वीररसोपयुक्त भाषान होकर श्रन्य रसोको वहन करने की भी उत्तनी ही क्षमता 
रखती है, जितनी कि को दूसरी समृद्ध भाषा डं एल. पी तस्षितौरी ने इसी बातं 
को लक्ष्य कर लिखा है कि 1०१९6, € फष्डलभूक त पल एलाऽ68 15 ऽप्८ 
{2६ 1011108 ९०४ 0076 6008160० फञङ 01696 86 €द्0ाः 9 ल, 
0 010 181 10819. 15 100 0250 {07 &ा०{1621 01 1451116 अए]च्§ 
80 18 ००1९ {11 9 ॥ल०० (6€65 *२ (जो लोग यहु मानते ह कि प्रेमसबधी 
प्रौर लोक धर्मी काव्यके लिये डिगल बहुत ही कर्णकटुहैः, वास्तवमे, वेलि की 
खगीतात्मकता श्रौर उत्कृष्टता उनका श्रम भग करने के लिये पर्याप्तहै) वेलि की 
इस भाषा विषयक विशेषता ने भी वेलि के प्रसार मे योगदान दिया. 


जैसे जैसे इसका प्रचार बढता गया, प्रतिलिपिकारो (नहियो) ने इसकी भ्रनेक 
प्रतिलिपिं की. प्रतिलिपि करते समय भ्रजानमे ही उनसे अनेक भूले हो जाती रही हैँ 


१, {दी साहित्य का इतिहास, नवम संस्करण, पु० २४६. 
२, डं० तस्सितौरी हारा सपाद्ति वेलि, {00तणलाल) १० शा. 


१४०८ पुश्वीराज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


परिणामतः कालान्तर मे छद सख्या श्रौर भिन्न भिन्न पाठान्तरो के कारण भ्रथं 
सम्बन्धी श्रादि कई प्रन उठ खडे हुये भिन्न-भिन्न टीकश्रो के निमित होनेका एक 
प्रधान कारण यहुभीदहै. 


प्राधुनिक काल मे प्रद्यावधि वेलि की सात टीकायें विस्तृत भूमिकाश्रोके 
साथ प्रकाशितहो चुकी हिन्दीमे प्रथम टीका महाराज जगमालसिहजौ द्वारा 
लिखित श्रौर ठाकुर रामसिह तथा प्रो° सूरयकरण प।रीकं द्वारा सपादितहैजो 
हिन्दुस्तानी श्रेकेडेमी द्वारा सतु १६९३१ मे प्रकाशित हुई थी प्राक्कथन! मे 
जगमालसिह ने लिखादहै कि (जबयै वेलि' के दोहलो का श्रन्वयाथं, भावाथ, 
शब्दाथं श्रादि श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार लिख चुका तोर्मैने श्रीमा ठा० रामर्सिहजी 
एम ए , श्रौर पडत सूयेकरणजी पारीक एम.ए. को इसका पूणे भ्रधिकार दे दिया 
कि वे श्रपनी इच्छा श्रौर सुविधा के श्रनुसार इसको घटा बढा कर, जंसा उचित 
सममे वा एप देकर भ्रौर इसक। सशोधन श्रौर संपादन करके जहाँ श्रौर जसा चाहे 
प्रकाशित करादे इन सज्जनो ने श्रपना भ्रमूल्य समय लगा कर, बडा परिश्रम श्रौर 
खोज करके मेरी टीकाकी काया ही पलट दी * इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रस्तुत 
टीका का मूलाधार जगमालसिहजी की वह टीकादहै जो वास्तवमेप्रघ्रकाशितिही 
रही. इस प्रकार इस टीका के श्रन्तगंत एक श्रौर टीका के भ्रवस्थित होने के 
कारणहमे इसे दो टीकाश्रोकेरूपमेदही स्वीकार करना चाहिये. इसके सम्पादकद्रय 
ने जो भ्रध्यवसाय कियादहै, वह प्रशसनीय है वेलि से सम्बन्धित सभी विषयोका 
समावेश करती हई विस्तृत भूमिका, नरस, पाठान्तर, शब्दकोष, प्राचीन टीकाये, 
प्रथम पंक्ति सुचीभ्रादि से इस ग्रथ की उपादेयता निश्चयदही वहूत बढ गरईहै 
राजस्थानी की पूर्वी बोली इढाडी श्रौर सस्कृतं कौ सुबोध मजरी टीकाये देकर 
सपादको ने पुस्तक को सर्वागपूणं बनाया है. भारतीय भाषाश्रो के प्रथम कोटिके 
भ्रध्येता डां° ्रियसंन ने इस पुस्तक के सबधमे लिखा कि ्राघुनिक भारतीय 
भाषाश्रोमे तने कोई भी पेपी कृति नही देली है, जिसका सम्पादन प्रौर भरकाशन 
भ्रत्येक हृष्टि से इतना पूणं हुम्रा हो ' 


इसके पूवे, श्रपनी मातुभाषा इटेलियन से भी श्रधिक जिसको राजस्थानी 
भाषासेप्रेमथा, एसे विदेशी विद्वान डं० तस्सितौरीने श्रनेक प्रतियो का प्राधार 
लेकर तथा कठोर परिश्चम के द्वारा वेलि काएकं सुदर सम्करण स्यातनामा 
एशियाटिक सोसायटी, कलकत्त से सन १६१९ मे प्रकाशित करवाया था. भ्रागल 
भाषा मे लिखी हुई इसकी पन्द्रह पृष्ठीय भूमिका, पाठान्तर, विस्तरत नोट्स (श्रागल 
भाषा मे) भौर शब्दकोष देकर इस विद्वान ने हमारी मातरमाषा राजस्थानी की जो 
म्रन्यतम सेवाकीदहै, एसी सेवा स्वय राजस्थानी भाषाके धुरघर कहे जाने वाले 


१, वेलिक्रिसन €कमणी री, प्रव्कथन, पू० ६, प्रकाशक. हिन्दुस्तानी ओकेडेमो, प्रयाग 
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विद्वान भी नही करस्केहै वेलि क्रिंसन सुकमणी री पृथ्वीराज री कही, वचनिक 
रालौड रतनसिहजी री महेशदासोतत री खिडिय।ा जगा री कहो," तथा जोधपुर रौर 
बीकानेर श्रादि राज्यो केचारणी श्रौर रेतिहासिक हृस्तलिखित प्रत्तियो का सर्वेक्षण 
(8876016 286 13011681 18708 1018---1€8611011५6 62210806.) श्रादि 
करई श्रमूल्य प्रथो को प्रकाशित करवा कर, उसने हममे हेय हृष्टि से देखी जने वाली 
हमारी भाषा के प्रति श्रादर की भावना उत्पन्न कौ उनके ग्रथ हमारे प्रेरणा सोत 
है, जिनसे प्रेरित होकर हम श्राज राजस्थानी भापाकी सर्वागीण उन्नति तथा उसकी 
सवेधानिक साभ्यता के लिये भ्रादोलनं रत है 


तीसरी दीका डां श्रानदप्रकाश दीक्षित कृत है जो १६५३ मे विश्व- 
विद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर से प्रकाशित हुई जवसे वेलि के साहित्यिक महत्व को 
केन्द्र मे रख, भ्रनेक विश्वविद्यालयो ने श्रपने श्रपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो मे इसको 
रखना प्रारम्भ किया, वेलि श्रधिकाधिक भ्राकषेण का केन्द्र बनती गई श्रौर उसके 
विविध पक्षो को लेकर द्र तगतिसे कायं होने लगा डँ° श्रानन्दभ्रकाश दीक्षितद्ारा 
सपादित वेलि इयक्रा ही परिणाम है. उन्होने भ्रपनी विद्त्तापुणं विस्तृत भूभिका लिख 
कर उसके भाव जगत के श्रप्रतिम सौदयं के विविध पक्षो कौ एक एकं कर उद्धारित 
कर, इसकी सर्वोत्तिमता को प्रदशित किथादहै इनके उस कायं से श्ननेक साहित्य 
कर्मियो को प्ररोचना मिली है 


सन्‌ १९५२ मेही प्रसिद्ध चिद्धान प्रो० नरोत्तमदासं स्वामी द्वारा सपादिनं 
वेलि का प्रकाशन श्रीराम मेहरा एण्ड कपनी, श्रागरासेहुश्रा सयोग कीबातती 
यहु हैकिडां० दीक्षित भ्रौर पघ्रो° स्वामी द्वारा प्रस्तुत दोनो टीकाग्नो का प्रकाशनं 
एकं ही वपं सन्‌ १६५३ मे हृश्रा, दोनो का प्रकाशन भी उत्तरप्रदेण से हश्रा तथा 
दोनो के लेखक मूलत श्रध्ययन अ्रध्यापन करने वाले प्राध्यापक है वयोवृद्ध भ्रो° 
स्वामी राजस्थानी भाषा कं ्रतिरिक्त ह्दीकेभीजाने मनि विद्वान है स्वामीजी 
की इस टीका की श्रनेक विशेषताएं है श्रपनी प्रस्तावनां मे राजस्थानी भाषा श्नौर 
उसका साहित्य, वेलि साहित्य तथा वेलिकी भाषा का व्याकरण भ्नादि श्रनेक 
उपयोगी विषयो पर गहराई से चितन कियाहै मूल पाठके नीचे दोहलो का 
ब्रजभाषानुवाद, शब्दाथं श्रौर पाठन्तर दे दिये गये है तत्पश्चात्‌ हिदी-गद्य-माषान्तर 
दिया गया है श्रौर श्रतमे परिशिष्ट क भ्न्त्गेत स्वय स्वामीजी द्वारा रचित ह्दी 
पद्यानुवाद का एक प्श युद्ध-वर्षा-रूपके प्रकरण दिया गथा है तुलनात्मक श्रध्ययन कं 
लिये एक छद प्रस्तुत है- 


मुल 
घटि घटि घण घाठ, घाई्‌ चाड रत घण, 
उच चि उच्छलद भ्रति । 


१५० पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


पिडि नीपनउ किं खेत्र॒प्रवाटठी, 
सिरा हस तीसरडइ सति ।। १२५॥ 


प्रो० स्वामी द्वारा प्चानुवादं 


घटधटमेदहैघाव धने श्रौ, घाव घाव मे रक्त घना, 
उच्छल रहा वहु उनसे मानौ फव्वारो का भंड बना । 
लाल लाल पौवेउग प्राये, मृगो कक्याखेते फले, 
प्राण निकलते उनसे एसे पौधो से सिरटे निकले ॥ 


उत्तर प्रदेशसेदहीएकश्रौरटीकाका प्रकाशन वि स० २०१० अर्थात्‌ सन्‌ 
१९१५४ मे मकर सक्रत्तिकोहुभ्रा इसके सपादक श्री कृष्णशकर शुक्लहै तथा 
प्रकाशन सस्था है साहित्य निकेतन कानपुर. भ्रथं सवी कुद ्याखाभ्रोकेश्रतर कं 
प्रतिरिक्त इसकी श्रन्य कोई विशेषता नही है गुणवत्ता की हष्टिसे प्रो° स्वामीजी 
कीही नही डं० दीक्षितिकी टीकासे भी यहु समान्यस्तरकीदही मनी जायेगी. 


इसके एक वषं ही बाद विस २०११ मे वेलि कीएकश्रौरटीकाका 
प्रकाशन हृश्रा इस बार यहु कायं किसी हिन्दी प्रदेश कौश्रोर सेन होकर एके पेभे 
प्रेण से हृश्रा, जिसका राजस्थानी माषा प्रौर साहित्य के साथ साथ उसकी सस्कृति 
प्रौर सभ्यतासे भी धनिष्टनतादहै इस बार यहं कायं फा्बस गुजराती समाने 
उठाया श्रौर इसके सपादकदटहै श्री नटवरलाल इच्छाराम देसाई इस टीका की 
सामान्य भूमिकामेश्ची देमाईने सवत्‌ १६३८ कोवेलि का निर्माणकाल मानाहै 
प्रसाथदही साथ यह्‌भीमनाहैकि विद्वानोसे वेलि की सार्हित्यिकश्चष्ठता प्रादि 
को प्रमाणित करवाने मे उन्हे छः सात वषं श्रौर लग गये. इसलिये वास्तव मे जनता 
के सामने वेलि प्रथम बार सवत १६४४ मेही श्राई, जो विद्वान सवत १६४४ को 
इसका निर्माण काल मानने है इत्तमे उनको थोडी द्विधा श्रवश्य उत्पन्न दहो जाती है 
दस टीका का सर्वोत्तिम महत्व इसका एकं गुजराती विद्वान द्वारा सपादित होना, 
गुजराती भाषा के एक शोवस्स्थान द्वारा इसको प्रकाशित करवाना तथा जिस प्रति 
को भ्राघार मान कर इसकी टीका लिखी गई, उसका गुजरात मे ही उपलब्ध होना 
है इसकी टीका पश्चिमी राजस्थानी (मारवाडी भ्र्थात्‌ जूनी गुजराती श्रौर समभूती 
(प्रथं) गुजराती) मेदहै यदू प्रति उन्हे सन्‌ १६२०मेसुरतमेप्राप्त हुई थी तथा जिसे 
स° १७७४ मे तारापुर (गृजरात) मे किसी श्रनाम लिपिकार ने लिपिब्रद़्कियादहै. 
इसमे कुल ३०७ छद है भ्रौर प्रतिम दोनो छंद रचना सूचक है 


सातवी टीका डं° नेमीचन्द जैन दवारा सपादित है जो पद्म बुक कपनी, जयपुर 
दासा प्रकाशित है इसमे प्रकाशन काल का उल्लेखदहीनहीरहै व्याखाकारने इस 
सटीक मे मात्र २२७ छदो की व्याख्याही प्रस्तुत की है. बसत-जन्म रूपक से लगा 


वेचि की टीकाये १५१ 


कर महात्म्य रौर प्रशस्ति तक केदो का उल्लेख न देख कर यही भ्रनुमान होता 
है कि इस सस्करण का उह श्य केवल पाख्यपुस्तक भर काह इसके उपरात डां० जन 
ने १३७ पृष्ठो की श्रमसाध्य सुन्दर भुभिकालिखीरटहै. प° १३७ परदहीडं० जनने 
जिन मुहावरो का निर्दश किया है उनमेसे केवल दोतीन ही मुहावरेर्है शेषतो 
म्रभिधा-शक्ति वाचक केवल शब्द भर दहै. 


प्राचीन सेकं 


जिस प्रकार वेलि की प्राप्त प्रतिलिपियो मेवि स १६६६ मे पएूलखेडामे 
(रामा! दारा लिखित प्रति सर्व्भधिक पुरानी है. ठीक उसी प्रकार वेलि की सर्वाधिक 
प्राचीन टीका लाखाद्वारावि स १६७३ मे दृढाडी पूर्वी राजस्थानी) मे लिखी गई 
थी शोध की हृष्टि से दोनो बहुमूल्य है प्रौर ये दोनो, श्रभय जन ्रथालय, बीकानेर 
मे उपलब्ध है नाखा की एक टीका मूल के साथ हमारे निजी सम्रहालयमे भी है. 


ठ्‌ ढाडी टीका 


इसका सववेप्रथम प्रकाशन वेलि के सम्पादकं हय ठा० रामर्सिह्‌ ग्रौर पडत 
सू्यंकरण पारीकने स्वस्पादित वेलि के परिशिष्ट क'मे करवायाथा भ्रावश्यक 
शोध सामग्री के श्रभावमे तब वे यहु निश्चय नही कर पायेथे कि इसका टीकाकार 
लाखा है उन्होने लिखाहै कि सवत १६७२ की हढाडी (पूर्वी राजस्थानी) टीका 
मे प्रथम दोहुले की टीका नही मिलती इसलिये यह्‌ टीका सवत १८२६ मे बुवास 
श्री श्रासाजी द्वारा लिखाई हुई श्रपली दृढाडी टीकराकीनकलसेली गईहैः श्री 
प्रगरचद नाहटा १ ने श्रपने एक लेख मे प्रमाणित करदिप्रादहै किडइसद्ढाडी टीका 
वे लेखक लाखा हीह टीकाके प्रारम्भं मेमगलाचरणके जोषं छद दिये गये हँ 
उनमेसेवे दो जिनमे लाखाके नाम का उल्लेख है, यहां उदढ.त है 


ध्यात्वा श्री गुर पादं पद्य युगल, श्री मन्मुरारेः पदा । 
वल्या प्रारमतं जनप्रियकरी टीका लखास्य' कविः ॥ 
नत्वा कवीन्दराम्‌ सवज्ञास्‌, प्राथेना सिद्धि दायक्रान | 
लखाख्ये नापि सुधिया वेल्लि टीका प्रतन्यते ॥ 


सत्रहवी शताब्दी की राजस्थानी भाषा की इस पूर्वी बोली इढाडी के गद्य 
का उद्धरण ृष्टव्य है--“कवि कहे छै । श्रीपति इसी कुणकी मतिदधैजुतहारो 
गृण कथं । श्रौर इतो कुण तारू छंजु समुद्रतरे। श्र इसो कुछ पली जु गगन 
कहता श्राकास लग पहुचे अरर इसो कुण गरीव सामथं जु सुमेरने उठवें। जो 





१. वेकि की टीकाये-लेखक श्री अगद्चद नाहटा, राजस्थान भारती, प्ररिशिष्टाकं मई सन्‌ 
१६६१. अक्र २; पूण ३०१ 
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त्रेसौ श्रसामर्थंद्चैतो बमि रहै जसन कहै । ताकौ जबाब श्रागला दुवाला माहि 
कटि 1 11 ६।)। 


सुबोध मजरी टोका 


दसे पदमभुन्दर के शिष्य वाचक सारग ने वि स, १६७८ मे पालणपुर 
(गुजरात) मे लिखा था सारग की यह्‌ टीका सस्छृतमेह श्रौर इसका भ्राधार लाखा 
कीहूुढाडी टीका है- 


लाक्षाभिधेन भाषाया चंतुरेणं विपश्चत्ता ) 
चा रुणेन कृतो बालावबोधोऽथं सुलब्धये ॥ 
पर न ताहगर्थोक्ति-पद्रत्व वितनोत्ययम्‌ । 
तेन सस्कृत-वाम्‌-युक्ता टीकाम्येना करोम्यहम्‌ ।। 


सपादक द्रयने स्वसपादित वेलिमे इसे परिशिष्ट "खे" मे प्रकाशित करवाया 
है हूढाडी टीकामेसे दयि गये उपयुक्त उद्धरण (दस ६) कीहीसारंगद्वारा 
लिखित सस्छरृत टीका का उरण हृष्टव्य है--पुनधिन्नप्तिहारेण वदत्ति-हे श्रीपते हे 
प्रमो, सक कवि तव गृणन्‌ य स्तौति इत्ि। स केस्तार को नदी तडागादिजल- 
तरणजो य॒ समुद्र तरति । कश्च पक्षी बहुवुच्चेगंतिका।र. पर गगनातं ज्योतिष्कादि- 
मडल यावद याति । को रक. लघुपवेतमुत्पाटथितुमशक्त, कथान्तरे गोवर्धन कंलाश 
कृष्णेन रावणेन उताद्य दोभ्याँ धृत इति शु .यते, मेरमुत्पाटयित्‌ को रक कर प्रसारयति 
न कोऽपि इति तत्वाथं ॥ 


जयकीति कत वनमाली बालावबोध 


काल सूचक छंद के साथ ३०५ छदो वाली यहं टीका स० १८८६ मे जयकीति 
ने लिखी थी जयकीतिने टीका लिखने के पश्चात्‌ प्रशस्ति मे प्रपने गूर, स्थान तथा 
गच्छादि के विषयमे लिखा है-- 


युगप्रधान जिणचदं इद परि दीप्यड दीक्ड । 
सीस प्रथम तसु सकलचद इण नामइ्‌ चावउ | 
वडभागी उमकाय सीस मुनिवरे शिरोमणि । 
समयस्‌दर सिरदार मही प्रतपड ज्यु दिनमणि ।। 


वादीया राय वाचक प्रवर हुरषनद मथणौ कायचड्‌ । 
सुविनीत वैलि त्रिवरण सुगम वाणारिस जयकीरति वदई ।\ १।। 


सह्‌ सोलह छासीयडइ्‌ वरस मगसिर वर मासद्‌ । 
वीकनयरि महाराय राजि सूरिर्जाक्षिध हरसडइ ॥। 
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खरतरगचि गेहगहूइ सूरि जिनराज सूरीसर। 
ग्राचारिज प्रधिकार सूरि कहियइ जिनसागर ॥ 


प्रशस्ति से मालूम पडता है कि जयकीति खरतर गच्छीय प्तमयसुन्दर के शिष्य 
हषनद के शिष्य थे उस समय बीकानैर मे महाराज सुरजसिव का शासन था 


प्रारम्भमेहीनौद्ंदोमे विद्या प्रदायिनी सरस्वती भौर गुरुको नमस्कार 
कर जयकीति ने श्रपने पूवं के टीकाकारो का सक्षिप्त वणेन किया है- 


सरसति माता समरि नद्‌, प्रणमी सद्गृर्‌ पाय । 
वनमाठी वल्ली तणी, वात कह विगताय ।१।। 
चावड जगि भाषा चतुर, चारण लाषड चग । 
कीधड पहली वारक, श्ररथि न उपजडइ रग ।२॥ 
रवालेरी भाषां गुपिल, मद श्रथ मित भाव । 
वात बध किय भाषविउ, समभण तिण समभाव ।३। 


चनुर विचक्षण चतुर मति रवि तछि पडत राय । 
सकठ विमठ भाषां सुधी, कवि सारग कहाय ।४॥ 
जिण कवि भाषाजोर करि, सस्कृतं भाषि यूजाण। 
भ्ररथ कह्यड लागइ विषम, वंदडई न मद वषाण ।५।। 
गीरवाण भाषा भागवत, वल्ली जनक घु वीज । 
कारिजदहुं कारण कहु, उपजद्‌ जडउ इम कीज ।६।। 


जयकीर्ति ने लिखा है कि उसकी स्वय की टीकां के पूवं की टीकाये कठिन 
थी. सारग की संस्कृत टीकातो मूलस भी कलिनिहै. 


लाखा चारण के पश्चात्‌ ग्वालियरी मषा मेगोपालने जो टीका लिखी 
है वह्‌ श्र्थं श्रौर भावकी ष्टि से शिथिल है. तत्पश्चात सारग कविने सस्छृतमे 
सृदर टीका लिली इस टीका मे छठे छंद की व्याख्या इस प्रकार है--हे श्री पति, 
हे कष्ण ते करुण सुमति कवि जे ताहरा गृण स्तवेद. भ्रनइ ते कुण नदी तलछाव प्रमुख 
जछठतरण जाण तारू जे समृद्र तरईइ । प्रनइते कुण पर्नी जे श्राकासि ज्योतिषीया रइ 
माडला सामि जाइ । कुण रक मेरू उपाड्वा हाथ पसारइ । अइ बोल कोड करि 
सकड्‌ नहि ' दिवईइ कवि कीरति करिवा रइ विषडइ पोतारउ श्चम सफठ केरिवा भणी 
भ्रागिलडउ दुवालड कड छं ।1६11' 


कुशलधीर गणि कृत नारायण वल्लौ बालावबोध 


काल सूचक ३०४ छंदो से युक्त इसत टीका के लेखक खरतर गच्छीय कूशल- 
धीर माणिक्यसूरिजी की परम्परा के कल्याणलाभ के शिष्ययथे. यह्‌ टीकावि, स. 
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१९६६ मे कुशलधीर ने श्रपने शिष्य भावसिह के लिये तिली थी, इसफी प्रशस्ति 
के पांच छदो मेये कृं यहां प्रस्तुत किये जा रह है जिनमे कवि ने टीका समाप्तिका 
काल, शिष्य नाम प्रादि का उत्लेख किया है-- 


सोनहसो दछिन्नवड, मास श्रासू शुभ मासद्‌ । 
विजयदस्तमी गुरुवार, एह विवरण उट्इासई्‌ । 


र< >< >< 


कहृइ कुशलधी र पृथुदास कृत वनमाली वल्ली तण उ । 
बालावव्रोष जगि वाचता, घणी भृमि प्रसरड घणड ।।२॥ 


कनक विमठ शुभक्रम्म, सहु सयणा स लद्विञ्जद्‌ । 
शिष्य सूख्य सुविचार, भार्वासहु मुज भणीञ्जड्‌ । 
प्रग्रह्‌ कौधड श्रयिक, बेलि चठ विवरण कज्ज ।।३।। 


>< >< >< 


श्रीकृष्ण वेलि विवरण सकन, कैशलधी र वाचक कटहुइ । 
जे भणई गणड मन सुधि सुण, लीला लखमी ते ल्द ।॥५।। 


कुशलधीर सस्कृत के प्रच्छेज्ञाता ्रौर सुकविथे वेलिके मूल छटेछदका 
माष्यक्रविने इस प्रकार किया है--हें श्रीपति! हि नारायण कुण सुमति क्विजे 
ताहरा गुण स्तवई । ते तारू क्वण जे वि लाख जोजन नड समद्र तरइ । इसउ पखी 
कवण जे जोतिषीया रा मडका सीम भ्राकासदइ जाद्‌ । ते रक कहता मल्ल क्वण जो 
मेर उपाडि कर हाथ रइ विषडइ कर एतावता न करि सकड । जिम ए च्यार इष्टान्त 
पूणं भाग्‌ न सभवद तिम हु पिण थारउ जस कही न सकु । श्रठह रक शबद नइ 
के्‌ कद्‌ छद रक कहता भिख्यारी ते न समभवद वासला हष्टात काई एक समर्थं 
दिखाञ्या भ्रनईइ दरिद्री सवंथा श्रसमर्थं श्र जिणई ्रनेकार्थी माहु कयउ जे रक कृपण 
मल्लाया इत्येनकार्यीं तिण प्रठद्‌ रक मल्ल कहोजई ग्नइ कदाचित्‌ कृपण पिण 
सभवडई लोभरी उपेक्षायईइ । हिवई कवि कीरीति श्रम सफठ समथ तउ क हृद्‌ ।' 


श्रीसार कत संस्कत दीका 


ख रतरगच्छीय श्वीसार जो रत्नहषंजी के शिष्य थे, विद्वान वश्रच्छेकविये 
इन्होने वि. स. १७०३ मे द्राविड कृष्णानद के लिये लाहोर मे सरछृत टीका सम्पूणं 
की इसकी एक श्रन्थ विशेषता यहु है क्रि इसमे कवि दुरसा भ्राढ़ा रचित्त वेलि कै 
प्रशसा के दोनो छदो का भी समावेश है. परिचयस्वशूप प्रारम्भिक छदो मे से सचरहवे मे 
श्रीस्ार ने लिखा है-- 
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मरश्रोषी देकदाविज्ञा कृष्णानदो द्विजाग्रणी. । 
एव वल्या. समुत्पत्ति श्रीसार मुखादय ॥१७।। 


पृथ्वीराज क्री प्रशसा करते हये टीकाकारने कटा है-- 


पृथ्वी राजः प्रसिद्धौ जगति गुणनिधा राजराजा कवीना । 
समा वल्लीतिनाम्नी हरि चरितय युता राज गीताचकार | १९) 


पृथ्वीराजावतारेण भक्तानुग्रह काम्यया । 
स्वय नारायण स्वस्य जगादचरित हितं । २०।। 


प्रशस्तिमे कविने लिखादहै कि इस टीका को इसने शाहजहांके क्लमे 
समाप्त किया था तथा उसके गुर श्री रत्नहषं है- 


प्रतापतपनागष्यात दिग्मडल महोदय 
श्री साहिजर्ह साहि राज्य जयतु सर्वदा ॥२॥ 


> 4 >< 


चद्र गद क्षीर वृक्ष क्षेमशाखा विलासिन । 
वाचक श्री रत्नहषं यत्ति हुसजयतुते ।।४। 


लक्ष्मीवल्लम कृत बालावबोध 


श्री श्रगरचन्द नाहटा ने श्वी शताब्दी मे लक्ष्मीवट्नम नामक सस्करृत, 
हिन्दी, रौर राजस्थानी मे श्रनेक प्रथो के रचयिता, निमित एक टीका का उल्नेख 
कियादहै, जो विजयपुर के चतुरजनो के लिये लिखी गई थी. प्रारम्भमेक्विने 
मगलचारो के तीनो प्रकारो का वणेन तत्कालीन भाषा मेक्ियाहै ये मगलाचरण 
इस प्रकार है- 


“्राशीरनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुलेम ।' 


लक्ष्मीवल्लभ ने प्रशस्ति का प्रतिम भाग सस्करृत मे लिख कर इसे पूणं किया 
है--“इति श्री पृथ्वी राज प्रणीत वेलि बालावबोध समाप्त ॥ श्रीमत्‌ क्षेमशाखाया 
वाचनाचायं श्नी लक्ष्मीकीतिगणि शिष्य श्री लक्ष्मीवल्लभेनं श्री विजयपुरस्य चतुर 
जनाम्यर्थनया कृतौयम बालावबोघः समाप्त ।।श्रीरस्तु॥ 


हमारे निजी प्रथालय कै एक श्रन्य गृटकरे मे सवतसूचक छंद वाली 
टीका सहित एक एसी हस्तलिखित प्रति सम्रहित है, जिसमे नतो प्रारम्भिक 
परिचयहीश्रौरनश्रतमे किसी प्रकार की प्रशस्तिदी गई है. प्रतिलिपिकार 
ग्रथवा टीकाकार कानाम न हति हुये भी जीणे पत्रौ पर लिखी यहु टीका बडी 


१५६ पृथ्वी राज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


सुवाच्य है-वेलि के मूल छद छ की टीका इसमे इस प्रकार दी गई है--कवि कहे 
छा । श्री पत्िदसीकौणकीमति चे, जु तुहारा गृण कथं । श्र इसो कुण तारूछे 
जु समुद्र तरं । अरर इसो कुण परली छे गगन श्राकास लग पूहेचं । भ्रोर इसो कण 
गरीब सुमेर न उठवि। जो श्रैसो भ्रसमथं छंतौ बसि रहै। जे सेन कह ताकौ 
जवाब श्रागिला दुश्रालामं कहै)" 
टञ्बा 

इनके ्रतिरिक्त प्रो° नरोत्तमदास स्वामी ने कृ व्वश्रो की सूचनादीदहै) 
राजस्थानी मे टवा टिप्पणी कापर्यायहै टवा उसटीक्नाको कहतेदहैजो मूल पाठ 
के साथ ही मूल पक्ति के उपर या हाशियेमे लिखी जातीदहै स्वामीजीनेपेसे दो 
ट्बाश्रो के नाम इस प्रकार बतलाये है--(१) शिवनिधान कृत टबा भ्रौर (२) कमल- 
रत्न शिष्य दानचद्र कृत टबा । 


प्रो° स्वामीने जिस मारवाड़ी यां पश्चिमी राजस्थानी मे लिखितं टीका की 
सूचना दी है, वहु वास्तवेमे टीका न होकर मारवाड़ी मे लिखी हुई मूल प्रति है. 
जोवि स. १६७६ मे दक्षिणम बुरहानपुर के समीप मेहकर मे लिक्ली गई थी” 


त्रजभाषा मे पद्यानुवाद 


गोपाल लाहोरी, जिसने ब्रजभाषा मे बेलि का पद्यानुवाद किया है, भ्रपनी 
प्रशस्ति मे कहा कि मैने मिरजाखानकी श्राज्ञा लेकर इसका भ्रनुवादक्ियाहै भ्रौरं 
उसका नाम रसविलास र्खारहै साथमे यहु भी लिख दिया दहै कि मैने निरस मर- 
भाषाको त्याग इसक्रा पदयानुवाद चमत्तारपणं प्रौर सृदर ब्रजमाषामे किया है- 


ग्राग्या भिरजाखान की लई करी गोपाल, 
वेलि कंहे को गुन यहे कृष्ण करौ प्रतिपाल । 


मरुभाषा निरजल तजी करि त्रजभाषा चोज, 
श्रब गोपालं याते लहै सरस ्रनरुपम मोज। 


कवि गोपाल यहु ग्रंथ रचि लायो भमिरजा पाप । 
रसविलास दे नाउ उनि कवि की पुरी ग्रास ।॥। 


स प्रशस्ति से दो तथ्यो का उद्घाटन होता है. एक ;तो मिरजाखान नामक 
एक मुसलमान अधिकारी का वेलि के प्रति प्रत्याकषंण श्रौर दूसरा डिगल्ल जैसी 
समृद्ध मौरसरसमभाषाको त्याग कर अनुवाद के लिये ब्रजभाषा को श्रपनाना. 


१, £ ~. ?. ८88०1. [0{ठतपना०--1द11808 रप्र ्राा २1 #*6ा, 
२५९९. 1४. 


वेलि की टीकाषं १५७ 


सभव है कि अन्य कृष्णभक्त मुसलमानो की भांति मिरजलान भी भगवान श्रीकृष्ण 
केगुणोसे श्रमिभूतहोगयाहौो, श्रौर गल कौ नही जानने के कारण ही उसने 
गोपाल लाहोरी को इसका ब्रजमाषा मे श्रनुवाद करने के लिये भ्रज्ञादी। इस घटना 
से ग्रथ की उत्तमता श्रीर उसकी प्रसिद्धि तथा उसके व्यापक प्रसार का पता 
चलता है. 

एक श्रोर गोपाल लाहोरी ने मरूभाषा के निरस होने के कारण उसक्र त्यागने 
कीबातकहीहैतो हूमरी श्रोर कंसी विरोधी बातहै करि स्वय गोत्रा लाहोरीने 
मरूमाषा के प्रथ को श्रषने श्रनुवाद का श्राधार बनाया जयकीतिने इस व्रजभाषा के 
म्रनुवाद को सामान्य कोटिका माना हैँ 


मेवाड़ी टोका 
राजस्थानी की मेवाड़ी बोली मे लिखी टीका उदयपुर के सरस्वती मडारमे 
सुरक्षित है. 


इस प्रकार हम देखते है कि श्ननेक विद्रानो द्वारा भ्रनेकं भाषाश्रोश्रौर 
बोलियो मे इसकी जो टीकां लिली गर्दै, वे सब वेलि की गुणवत्ता की परि- 
चायक है 


महाराज पृथ्वीराज राटेड 


कत्‌ 


+| 


ग्रन्य रचनाएं 


यद्यपि वेलि के भ्रतिरिक्त पृथ्वीराज राठौड का श्रन्य कोई प्रवध काव्य 
उपलब्ध नही है, फिर भी प्रचुर मात्रा मे मुक्तक काव्यकेसरूपमेजो सामभ्री हमे 
भ्राज प्राप्तरहै, वहु एक से श्रधिक प्रबध काव्य के लिये यथेष्ट है. दो दशक पूरवे, 
साहित्यिक शोध कायं के श्रभाव मे इतनी विपुल सामग्री से हमारा परिचय नही था, 
पर हमारी साहित्यिक बुभक्षाने सारी ्रवगृटित सामग्री को भ्रनावृत कर, वे रत्न 
शोध निकले है, जो उपस क्मेण्य महाव्यक्तित्व के कीर्ति-कलश कोश्मौर शुभ्र बना 
सके है.ये सारे के सारे मृक्तक एक-एक से बढकर है, जो विषय वेविघ्य, रचनाशेली, 
रस तथा भाषा वैभिन्यकी बहुरगी ्राभासे दमक रहै दहै इनमे यह्‌ क्षमता कि 
ये पाठको को रसानुकूल भावविभोर कर काव्यानद की प्राप्ति करवा सक्ते है 


विविध स्थानोसे प्राप्त सामग्री मे लगभग ४१८ दोहो भ्रौर ०० गीत, छप्पय, 
पद श्रादि का समावेश है, जिनको देखकर भ्राश्चयं चकित होना पडता है कि अनेकं 
राजनेतिक व सामाजिकं कार्यो तथा देश-विदेश मे श्रनेक युद्धो मे उलभ रहने के पश्चात्‌ 
भी जितनी प्रधिक मात्रा मे प्रौर जो उक्कृष्ट साहित्य सृजन पृथ्वीराज ने किया है, वह्‌ 
प्रनूठा है. राजकीय परम्पराश्रो का निर्वाह श्रौर श्रसीम देश्यं का उपभोग करते 
हुये यदि बहुधघीय वेलिकार ने प्रपने मात्र एकं प्रथ 'क्रि्न स्क्मणी रीवेलि'सेदही 
जब साहित्यकार श्रौर भक्तोमे वैशेष्य प्राप्त केर लिया ती उनकी श्रन्य रचनाएंजो 
ग्रब तक श्रविवेचित ही रही है, जब श्रपने सही परिग्ेकष्य मे साहत्िक-जगत के 
सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी तो निश्चय ही उनका स्थान ग्रौर ॐचा उठ जायेगा 


उपयुक्त सारी सामग्रीका भ्रस्सी प्रतिशत भक्ति-पाहित्य है, पद्रह प्रतिशत 
वीरो का प्रशस्ति-साहित्य तथा शेष पांच प्रतिशत साहित्य ही एेसा है, जो करई श्रन्य 
विषयो तथा प्रसगो से सबेधित है केवल इसी से पुन. यहु तथ्य पृष्टहोजातादहै कि 
पृथ्वीराज राठीड मूलतः एक भक्त कवि है. 


इस बिखरी हुई सामग्री को प्राप्त करना कोई सहज कार्य न था. इसके पी 
पू० पिताश्री प० बदरीप्रसाद साकरिया के भ्रनेक वर्षो का श्रनवरत प्रयत्न तथा लगन 


महाराजा पृथ्वीराज राटौड कृत भ्रन्य रचनाएं १९१ 


चिपी हुई है पृज्यपाद पडतजी ने श्रनृप सस्छृत लाइवरेरी, बीकानेर; भ्रभय जन 
ग्रथालय, बीकानेर; सरस्वती पुस्तक भडार, उदयपुर; इन्द्रगढ पोथीणाना, राज 
शोध सस्थान, चौपासनी, जो्धषुर्‌ तथा निजी पुस्तकालय के हुस्तलिखितं ्रथोके 
भ्रवलोकन के पश्चान्‌ सारी सामग्री को एकतित क्याथा सरस्वती पुस्तक भडार, 
उदयपुर की सामग्री इक्टरी करने मे उदयपुर के तत्कालीन क्यूरेटर श्री परमेष्वरलाल 
सोलकी ने षहायता प्रदान की थी उन्होने कई प्रथो की प्रतिलिपिं करवा कर 
भेजी, जिनसे सामग्री-चयनमे बडा सुभीता रहा कईप्रतियो का मिलान कर तथा 
उनके पाठान्तरो श्रौर पदच्छेद श्रादि पर समग्र रीति से मनन करने के पश्चात सुज 
पाठक्रो के सम्मूख प्रथम बार एक सही खूप प्रस्नुतं करने का प्रयलन कियागयादहै. 
विश्वास है विद्रानो हारा यहु सग्रह समाहत होगा 


डोँं० तैस्सितोरी ने पृथ्वीराज की श्रन्य रचनाश्रो के सबध मे कोई निश्चित 
सख्या तो नही दी दै, पर प्रसगवशात्‌ उन्होने लिखादहै कि "टा ९814 188 
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१. "वेलि क्रिसन स्कमणी री रालौड पृथ्वीराज री कही ' सम्पादक-डी एल, पी. तैस्सितोरी 
10्०वणतप्णा पू ६. भावं इस ग्रथ के लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गयारहै. 


१६२ पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


(भावार्थ-वेलि के भ्रतिरिक्त पृथ्वीराजने कई छोटी छोटी रचनएंकीहै, 
जो श्रधिकाशत. साख रागीत'है यानि की स्मरणाथं-गीतदै. इस प्रकारके पद्य- 
सग्रहमे से कई फुटकर गीतदहै, जो राजपूतानाके चारणोकेपाप्दहै श्रौर इसमेसे 
कदाचित्‌ ही कोई एेसा सग्रह होगा, जिसमे पृथ्वीराज के कहे हुये एक दो उद्धरणन 
हो. यहां इन छोटे काव्यो का विस्तृत वणन देने से कोई लामन होगा समयाभाव 
के कारण मै इनका सपृणे भ्रध्ययन नही कर सका है. यहां इतना ही कहना उचित 
रहेगा किये श्रनेक राजाभ्रोके सबधमे है जिनमे पृथ्वीराज का भाई रामसिह्‌ भी 
था, जिसकी हत्या सन्‌ १५७८ (सवत्‌ १६३४) मे कर दी गई थी, श्रौर जिसके लिये 
पृथ्वीराज को स्नेहपृणे पूर्वग्रहुथा श्रौर फिर ये पस्भी काव्य एक सी रुचि व एक 
समान उच्चकोटिकेनहीदहै स्पष्टही, ये सारे कान्य एक स्थान पर निमित नही 
हुये थे ओौर इसीलिये यह श्रन्तर है उनके जीवन के श्रतिम भाग के लिये सहजता से 
यह्‌ कहा जा सकता है कि उन्होने तीन स्तोत्र दूहोमे (तीन काव्यो का) निर्माण 
किया--ठकुरजी (कृष्ण) रा दृहा, रामचन्द्रजी रा दृहा श्रौर गगाजी रा दृहा, ये भ्रापाद 
भक्तिपूणं है ग्रौर इन्हे बृद्धावस्था की उपज ही कहना चाहिये ।) 


ठाकुर रामसिह्‌ व पडत सूर्यकरण पारीक् द्वारा सम्पादित वेलि मे क्विकी 
प्रय र्चनाभ्रो के भ्रन्तगंत भगवान राम से सबधित ५०, भगवान कष्ण से सबधित 
१६५, गगालह्री (भागीरथी ४८, जाह्ुवी भ्रौर मदाकिनी ३०) के ७८ दोहो तथा 
ग्रन्थ पुटकर दोहो भ्रौर गीतो का उल्लेख किया गया दहै इनमे से कुदं दोहो श्रौर 
गीतो को भ्रथं सहित उद्धत किया गया है, पर गीतो की सख्या नही दी गई है.१ 


इसके पश्चात प्रोऽ नरोत्तमदास स्वामी ने स्वयं सपादित बवेलिमे रस्य 
र्चनाश्रो का वर्गीकरण इस प्रकार किया है -- 


(१) उाक्कुरजी रा दुहा-- कुल सख्या २१५ जिनमे से ५० भगवान रामस 
तथा १६ भगवान कृष्ण से सवघ रखते है. दोहं विनय प्रधान है 


(२) गंगाजौ रा इहा--इनको सस्या ७८ के लगभग दहै इनमेगगाकी 
महिमा का वर्णन है. 


(२) महाराणा प्रताप रा दृहा-ये महारयणा प्रताप की प्रशंसा मे लिखे 
गये है, 


१. वेलि क्रिसन सुकमणी री, प्रकाशक : हिन्दुस्तानी अभेकेडमी, इलाहाबाद, प्रथमं सस्करण सन्‌ 
१६३१. १०३० से ४६. ४ 


२. वेलि क्रिन रकमणी री, प्रकाशक , श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा, प्रथम सस्करण १६५३ 
१० २७.९८. 
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(८) प्रकोगेक दृहै-ये विवि विषयो पर लिखे गमे है, परर प्रधानतया 
भक्ति, वैराग्य श्रौर नीति सबधी है 


(५) प्रकीणेक गीत~- ये विविध विषयो से सबधित है. 


(६) नख-शिख- यह रचना पिगलं घाषाकीदहै. राधाकृष्ण का नख-शिख 
भ्युगार वणित हैँ 


श्री श्रगरचद नाहटा ने स्या इस प्रकार बतलाई द *-- 


(१) रामस्तुति ५० दहा 

(२) कृष्णस्तुति १६५ दहा, 

(३) गगास्तुति ८०द्‌हा 

(४) दस्मभागवत रा दृहा १८४. 


श्री भ्रगरचद नाहटा हारा उल्लिखित दसमभागवत के दृह श्रद्या वधि भ्रलग 
से देखने मे नही भ्राये है सभव है कि "वसदेवराक्डत' के दोहं भागवत्‌ के दसमस्कध 
की कथाग्नो की भ्रोर सकैत करने वले होने के कारणये दोह दसमभागवत्‌ के दोहो 
केनामसेमभीप्रसिद्धिषागयेहो श्री नाहटा से पत्र-व्यवहार करने परभीवे इन 
दोहो के श्रलग प्रस्तित्व पर प्रकाश नही डाल स्के है. 


इसके एक वषं पश्चात्‌ लेखक ने भ्रपने एक लेख (महाराज पृथ्वीराज राठौड़ 
की श्रन्य रचनाएं मे नईं गवेषणाश्रो के श्राघारं पर प्रथमं बार साहित्यिक जगत कै 
सम्मुव एक विस्तृत तथा नई सूचनाश्रो से सभर सूची प्रस्तुत कौ थी.-- 


(१) विदल रा दहा (गुर प्रार्थना) १२ 
(२) वमदेवरावउतं रा दुहा (श्रीकृष्ण स्तुति) १८१ 
(३) दस रथ राव उत (दसरथदेवउत) रा दहा (राम स्तुति) ५४ 
(४) भागीरथी रा दहा (श्री गगा स्तुति) ठत 
(५) भक्ति विषयक स्फुट गीतं १६ 
(६) पद (हरियश) १०-१५ भ्रनुमानतः 


उपयु क्त रचनाग्रो के भ्रतिरिक्त महाकवि द्वारा रचित पफुटकर काव्यं इस 
प्रकार उपलन्ध है-- 


१ पुथ्व्रीराजत्जयती (सन्‌ १६६०) पर दिये गये भाषणमे ते उद्धृत, जो राजस्थान भारती भाग 
७, अक १-२ मे प्रकाशित हुआ है। 


२ राजस्थान भारती का पृथ्वीराज राठौड़ जयतती विशेषोक का परिशिष्टकि, भाय सत्ति, अक ३ 
१० ३६ 
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(१) प्रस्तावित फुटकर दृहा (नीत्त, एेतिहासिकादि) ६० 
(२) प्रश्सात्मक दोहे (माधोदास १, केसो १, मालोश्राढो १, 

गाडण रामरसिह १) ४; 
(३) प्रताप रा दृहा १४ 
(४) भ्रकवर से प्रताप सबघी वाद की चिता का चर्पवती के दोहं 

का उत्तर (मनहुर छंद (पिगल) १ 
(५) वीर, जार प्रर राजाभ्रो के प्रशसात्मक गीतं ५९१ 
(६) चपावती वियोग रा दृहा १५ 
(७) लालादे सबधित दोह 
(८) पृथ्वीराज भ्रौर वैश्वानर सवाद रा दूहा ३ 


“राजस्थानी सबद कोस" के रचयिता श्री सीताराम लालसने लिखाहै कि 
पृथ्वीराज के लिखे पाँच ग्रथ मिलते है१- 


(१) वेलि क्रिसन स्कमणी री, (२) दसमभागवत रा दृहा, (३) गगा लहरी, 
(४) वसदेरावडउत श्रौर (५) दसरथरावउत. श्री सीताराम लालसमेभीश्री श्रगर्चवद 
नाहटा की भाति दसमभागवत रा दुहा" की दोहा सस्या १८४ मानी है उन्होने 
लिखा है कि दसमभायवत रा दहा" मे कृष्ण भक्ति सबधी दोहे है. तब स्वाभाविक 
ही प्रष्न उठता है कि लालसजी ने 'वक्षदेरावउतः नामक जिस रचना का उल्लेख 
किया है उसका व्यं विषयक्यादहै !? 


डं° हीरालाल माहेश्बरी ने “राजस्थानी भाषा भौर साहित्य" मे पृथ्वीराज 
राठोड के भ्रन्तगंत लिखा है क्रि इनकी निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध है -- 


(१) वेलि क्रिसन स्कमणीरी 

(२) ठाकुरजी रा दृहा. 

(३) गगाजी रा दृहा 

(४) पूटकर दोह ध्रौर गीत श्रादि 


डां० माहेश्वरी ने श्रागे लिला है कि “इनके श्रतिरिक्त भिश्नबधुश्रो ने इनके 
एक प्रथ प्र मदीःपिकाउ का उल्लेख किया रहै, जो ब्रजभाषा की रचनादहै दसी प्रकार 





१. “राजस्थानी सबद को" के प्रथम खण्ड कौ प्रस्तावना के "राजस्थानी साहित्य का परिचय 
प० १३८. ० राजस्थानी शोध सस्थान, चौपासनी, जोधपुर । 


२. राजस्थानी भाषा ओर साहित्य, प्र° आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता. पृ० १५१५. 
३. मिश्च बधु विनोद प्रथम भाग 
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डां० सरयूप्रसाद भ्रग्रवालने श्यामलता+ का उल्लेख किया है, कितु इसका कोई 
विशेष परिचय उन्होने नही बियाह दोनो ही रचनाएं सदेहास्पद दहै" “““ क्योकि 
किसो राजस्थानी विद्वान ने इसका श्र्यावधि उल्लेख नही किया है हाँ, त्रजभाषामे 
लिखित इनके पुटकर दोह श्रवश्य मिलते ह." 


ॐां० गोरघन शर्मा ने श्रपने प्रथ “राजस्थानी साहित्य के ज्योतिष्पृजः मे 
लिखा है कि "पीथठ के निस्न डिगठ श्रथ प्रसिद्ध है--१ वेलि करसन रकमणी री, २, 
दसमभागवत रा दृहा, ३. गगम लहरी, ४ वसदेरावउत, ५. दसरथरावडत, ६ फुट- 
कर पद गीतादि” ““““““““" 'दसममागवत रा दहा" शात रस की कृष्णभक्त 
को ग्राधार बना, लिखी हई रचना है गगालहरी मे मागीरथी की स्तुतिके ०० के 
लगभग दोहे रचे गये है (दसरथरावउत' भ्रौर 'वसदेरावउत" मे क्रमश राम व कृष्ण 
भक्तिके दोहेहैः 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्टदहै कि डां° तेस्सितोरी से लगाकर भ्राज तक 
के विद्वानो मे उनकी भ्रत्य रचनाभ्नो की निश्चित सख्या तथा रचनाश्रो मे प्रयुक्त 
विभिन चंदो की सख्या के बारेमे मतक्यनहीदहै ॐं° तस्सितोरीने कवि की श्रन्य 
रचनाश्रो का विवेचन न कर इगित भर कर दिया है ठा° रामर्सिह श्रौर 
स्व° पारीकजी ने तीन म्र थो की एक निश्चित सख्या दी है, परे स्फुट गीतो भ्रौर दोहो 
श्रादि की सख्या नही दे पये. प्रो° नरोत्तमदास् स्वामी ते भ्रपेक्षाङरत वैज्ञानिक 
वर्गीकरण किया है. जहां तक राम, कृष्ण प्रौर गगा से सबधित काव्यो की छद 
सख्या का वर्णन, दोनो की सख्या समनदहै, पर स्वामीजी ने नख-शिख नामक 
एक नई रचना का उत्लेख कियादहै, जो पिगल भाषामे है, जिसका वण्ये विषय 
राधाकृष्ण का श्यगार दहै तथा जो छप्पय छद मे लिली गई है वस्तुत राघाङ्कष्ण के 
श्यगार से सबधित करई फुटकर छंदहमेप्राप्तहै, पर इस नाम की रचनाका पता 
नही चला दै. श्री भ्रगरचद नाहटा ने श्रपने भाषणमे रामः, कष्ण श्रौर गगा स्तुति 
के प्रतिरिक्त दक्षमभागवत के जिन १८४ दोहे का उत्लेख किया है, काफी चर्चाका 
विषय बन गया है स्वतत्ररूप मे दसमभागवत के दोहे श्राज तकं प्राप्त नही हये है. 
मेरी श्रपनी मान्यता है कि दसतमभागवत रा इहा श्रौर वसदेवरावेउत रा दृहा दोनो 
एकहीहै एेसा स्वीकार कर लेने के पश्चत्‌ भीदोनोकी संख्या के श्रतर का प्रष्न 
तोख्डादहीदहैँ श्री सीताराम लालसने भी दसममावगत के दोहो का उल्लेख किया 
है श्रौर उन्होने भी ईसकी छंद सख्या शन्य्हीदीदहै परदोनोने कोई उद्धरण नही 
व्यिहै श्री हीरालाल महिष्वरी ने जिन ठाकुरजी के दोहो का उल्लेख कियादहै, 
उसका उल्लेख डँ° तेस्सितोरी के भ्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी विद्वान ने नही कियाद. 


१ अकबरी दरबार के हिदी कवि, प्‌० ४२, भरकाशनकाल उ २००७. 
१ राजस्थानी साहित्य के ज्योतिष्पज, पृ ३४, प्रकाशकं ` चिन्मय प्रकाशन, जयपुर । 
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° तंस्तिरीने तो कोष्टक मे कृष्ण लिखकर सारी शकाभ्रनोको निर्मूल कर दिया 
हे वे यह मानतेदहै कि ठकरुरजी के दोहौ से उनका तात्पयं वसुदेवरावउत के दोहो 
सेहीहै, पर डँ० माहेश्वरी के उल्लेख मे क्रिसी स्पष्टताके प्रभावमे ठाकुरजी के 
दोहो को क्था सममा जाये ? क्या इनको वघुदेवराव्डत रादृहाहीमानाजायया 
दमरथदेवडत तथा वसुदेवरावउत के दोहो के सम्मिलित रूप को ठाकुरजी रा दृहा 
नाम से श्रसिहित क्या जाय? इसके भ्रतिरिक्त किञ्चि ग्रथ के कितने छद प्राप्त 
ह्ये है, उसकी सख्या भी ड० माहैश्वरी नही दे सके है 


डं० गोवद्धन शर्माते श्रन्यम्रथोकी छद सख्या न देकर केवल गगालहूरी 
के ८० ददो का जिक्र क्ियाहै उनके मत से 'दसमभागवत रा दुहा" भ्रौर 
वसदेरावडतरा दृहा दोनो भ्रलग श्रलग प्रथहै पर दोनो का व्यं विषय कृष्णभक्त 
हीह 


हमारे पास जो हस्तलिखित सामग्री उप्तमे इन्ही वस्देवरावडउत के दोहो 
का वर्गीकरण श्री परमेसरजी रा दुहा तथा दसमभागवत रा दरहा की मति किया 
गथा है प्रतएव भ्रव यह्‌ निविवाद कहा जा सकता है कि वसदेवरावडत रा दृहा 
परमेसरजी रा दृहा, ठक्रुरजी रा इहा तथा दतसमभागवत रा दृहा, सब एकहीहै 
सभी दोहो की श्रन्तिम श्रद्धली मे वसदेवरावउत से भगवान श्री कृष्ण को समबोधित 
किथा गया है इमीलिये इसका 'वसदेवरावउत रा इह्य" ही भ्रधिक सार्थक नाम है 


श्रथ श्नी परमेश्वरजी रा दृहा 


पुटो रष परमेस, श्रागल रष तु ईसवर । 
सूज दाहिणे सुरेस, वामे वसदेरावडत ॥ 


श्रथ दसमभागवता रा दृहा 


तु लिषमी उर लागि, पनग गोद नद पालणै। 
काड्‌ पौदीयौ पिरामि, वड सिर वसदेरावउत ॥ 


श्रपने भाषणमेश्री श्रगरचद नाहुटाने दौ सौ बावन वैष्णवनकी बवार्तामे 
से एक परसग को उद्धत करते हुये कहा किं वेलि के भरतिरिक्त पृथ्वीराज ने स्यामलता 
ग्रथका निर्माण भी किया था-- 


'सो वे पृथ्वीसिहजी कविता बहोत करते सो उनने कवित्त, सवेया, दोहा, 
चौपाई ठेसे ्रनेक प्रकरार कौ कविताएंरची है श्रौर रुक्रमणी वेल श्रौर स्यामलता 
दत्यादिग्रथहु बनाये ।' इसी प्रकार भिश्चबंधु विनोदमे कवि द्वारा रचित प्रम- 
दीपिका का उल्लेख दहै, पर उसका प्राधार ्रज्ञात है. दोनो ही कतियो के स्वतत्र 
खूप मे श्रस्तित्वमेहोनेकी शका है. प्रो० स्वामीने जिस नख-शिख नामकम्रथ 


महाराजा पृथ्वीराजं राटौड कत अरन्य रचनाएं १६७ 


का उल्लेख पृथ्वीराज की श्रन्य रचनाश्रो के श्रन्तगत किया है, वह भी एक स्वतत्र 
रचना न होकर कृच पदो का सग्रह भर द्र ₹कमण्‌ रमणाविषयक पद जो पृथ्वीराज 
दवारा रचित है इसी ओर सुचित करतादहै समवै कि स्यामलता भी इसी ति का 
ग्रवरनाम हो 


साटित्य-जगत के सम्मुख प्रथम बार राजस्थानभारती के माघ्यमसे गैन 
इनकी रचनाभ्रो पर विस्तृत प्रकाश डालाथाश्रौर करई नई रचना प्रकाश्चमे श्राई 
थी विद्ुल रा दृहा सर्वथा नई रचना है, जिसका उल्लेख श्रच्यावधि किसी विद्रान 
ने नही किया है इसी प्रकार श्रनेक गीत, दोहे ग्रौर पद, जो पिनि श्रत्तातये श्रव 
ग्रनेकं ग्रथोके श्रवलोकन के पश्चान्‌ हमे प्राप्त ह इससे इन दोषो, गीतो भ्रौर पदो 
कीसख्यामे काफी ब्ृदधिहुरईहै स्व. पारीकजी ने वसदेवरावउत रा दृहा की सख्या 
१९५ बतलाई थी, पर प्रन वहु बढ कर १८्२होगर्हटहै गगाजी रा इहा की सख्या 
जरह पहले ७८ मानी गई थी, श्रव वही सख्या र््टो गर्हे इसी प्रकार पदो ग्रौर 
गीतोकीसस्यामेभी वृद्धि हुई है ओओौर श्रव हमारे पाम इतनी सामग्री एकत्रित 
हो गई है कि उसका पुनववज्ञानिक विभाजन प्रावश्यके हो गया है. 


वेलि के प्रतिरिक्त पृथ्वीराज राठौड की समस्त मुक्तफ रचनाभ्रोको मोटे 
तौरसेदो भागोमे विभाजित किया जः सकता है- (9) भक्ति परक श्रौर (२) 
स्फट भक्तिपरक रचनाश्रो के म्न्तगत कवि की निम्न रचनाएं रती है- 


(१) भक्ति परक रचनां 


(क) गु भक्ति बल्लभदेवउत (विदल) रा दृहा १२ दोह 
(ख) रामभक्ति दसरथरावडतरारा दृहा ५. 
(ग) कृष्णभक्ति वसदेवरावउत रा दहा १२. 
(घ) ईश्वर स्तुति विषयक पद्‌ १५ पद 
(च) उद्बोधनं 
(1) उदुबोधन के छष्पय २१ चप्पय 
(1५) उद्बोधन के पद ४ पदं 
(प) उदुबोधन के दोह ४२ दोहे 
(छ) गंगाजी रा इहा (मागीरथी ५८, जाह्ुत्री २६, 
मदाकिनी १) ८८ दोह 


(२) स्फुट रचनाएं 
(ट) प्रशस्ति काव्य (वीर, जभ्र ्रौर राजाश्रो श्रादि के 
प्रशसात्मक गीत) ३८ गीत 
(ठ) प्रताप रा दृहा १४ दोह 
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(इ) प्रशसात्मक दृहा (माघोदास १, केसो १, मालो व 


श्राढो १, गाडण रामरसिह, १ ४ 
(ढ) चपा से सबधित दोह १६ ,, 
(त) लालादे सबधित दोहे २ ,, 
(थ) गुरु सबधी दोह २... 
(द) श्रकबर से प्रताप सबधी वाद पर चपावती को दिया गया 

उत्तर १ पद. 


पृथ्ठीराज राठौड की भक्तिः शौय, विद्रत्ता प्रौर काव्य-प्रतिमा से प्रभावित 
होकर भ्ननेक उच्च कोटि के कवि व भक्तजनो ने कविवर की प्रशसा मे उपयुक्त समय 
पर विशिष्ट गीत व छंद लिखे, जो उनकी प्रभविष्णताकेसाक्षीहै मक्तमालं के 
रचयिता नाभादास, भक्तमाल के टीकाकार त्रियादास, र्टृकवि दुरसा श्राढा, कविवर 
मोहन रामजी तथा मोजक यादव श्रादि कृं एसे ख्यातनाम कवि दहै, जिन्होने 
पृथ्वीराज की भूरि-भूरि प्रशसा की है. कई प्राघुनिके कवियो ने भी उनकी प्रशसा मे 
उन्हे मावभीनी काव्याजली भरित कर कवि-ऋण से उण होने का प्रयत्न किया 
है, इस संबध मे शादरुल राजस्थानी रिसचं हस्टीय्य.ट, बीकानेर, उसके द्वारा 
प्रकाशित्त शोध-पत्रिका "राजस्थान भारती भ्रौर उसके विद्वान सम्पादक प्राचां 
प० बदरीप्रसाद साकरिया का भ्राभारी होना पड़गा, जिन्होने देश के विविध 
प्रतिष्ठितं विद्रानो से कवि के विभिन्न पहलुप्रो पर प्रकाश लवकर पृथ्वीराज 
विशेषाक व परिशिष्टाक के माध्यम से हमे नई दिशा दी. 


उपयुक्त वर्गक्रित सामग्री को निम्नाकिति दो विभागो मे विभाजित कर 
प्रकाशित किया जा रहा है- 


(क) पृथ्वी राज कृत ग्र थ (वेलि के भ्रतिरिक्त) 
(ख) प्रकीणेक 


पुथ्वीराज कृत ग्र थो मे-(१) विरल रा दुहा, (२) वसदेरावउत रा दृहा, 
(३) दसरथदेवउतं रा दृहा तथा (४) भागीरथी राद्हाका समावेश है जबकि 
प्रकीर्णक मे शेष सामग्री को निम्न उपविभागो मे विभाजित कर प्रस्तुत किया गया 
है- (च) ईप्वरभक्ति विषयक प्रद, (च) उद्बोधन के पद प्रौर दोहे श्रादि, (ज) 
महाराणा प्रताप रा दृहा, (क) प्रशस्ति गीत, (ट) स्फुट, (ठ) पृथ्वीराज राठौड 
सबंघी प्रश्नसात्मक सामग्री. 


वल्लभदेवउत (विदल) 
रा 


इहा 


विदल रा दृहा 


भारतीय संस्छृति मे गुर की महिमा प्रनत है. गुरं के बिना ज्ञान की भ्रान्ति 
नही हो सकती श्रौर बिना ज्ञान के मृक्ति प्राप्त करना प्रसभवहै कही गुर को ब्रह्मा, 
विष्णु श्रौर महेश श्रादि मानकर उसक्रो साक्षातु परब्रह्म कीकोरिमे रखा गया है- 


गृम्ब्रह्या गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर" । 
गुरं साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मं श्री गुरुवे नम ॥ 


तो दूसरे स्थान पर गुर को परमात्मा से भी शौषंस्थान दिया गया है-- 


गुर गोविद दोनो खड, किसके लागू पाय । 
बलिहारी गृरुदेव की, जिन गोविद दियो बत्ताय । 


इसी प्रकार श्राचायं देवो भव.' प्रादि कई एसे उद्धरण हैः जिनसे गुरुके 
अ्रपरिहायं महत्व को सममा जा सक्ता है पृथ्वीराज राठौड ने भी गुरु क्रिया, पर 
उ्टोने लिन गुरूगणो के नामो का सकेत किया है, उससे भगवान दत्तात्रेय का 
स्मरण हो श्राता है उन्होने कुत्ते से लेकर श्न्य श्रनेक पशुपक्लियो तक को श्रपना 
गुरु बनाया वेलिकार इस सीमा तक तो नही ग्येहै, पर उन्होनेदोखदो मे सात 
गृरु्रोकेनामो का साभार उल्लेख क्रिया है एकं दोहा हमे दयालदास कृत 
भ्ार्यास्यान के कल्पद्रमसे प्राप्त हुभ्रा है वह इस भति दै- 


दीक्षा गुरं विव्लेश दहै, गरं गदधधर व्यास । 
चतुराई गुरं रामस्‌, तीन गुरु पृथिदास।। 


श्राव्यं वल्लभाचार्य के पुत्र श्रौर वल्लभ सम्प्रदाय के द्वितीय श्राचायं 
श्री विहुलनाथजी महाराज इनके घर्मगृरु थे, गदाधर व्यास इनके विद्या गुरु तथा 
लौकिक व्यवहार के गुर इनके भरग्रज रामसिह कल्याणसीश्रोत रहै. भ्रपने भाई 
रामसिह की प्रशसा करते हये पृथ्वीराज ने उन्हे तीन युगो मे तीन भिन्न भिन्न 
रामावतारो के समान श्रौर कलियुग मे राम का ही चौथा श्रवतार रामसिह्‌को 
बतते हये कहा है करि इस पृथ्वीतल पर केवल चार राम हुये हैः इनके भ्रतिरिक्त 
पाँचर्वां राम होने वाला नही है- 


विद्रुल रा दृहा १७१ 


प्रक फरसराम सतन जमदगन नरेसर। 

भेक दसरथ सुत सुतोसारग धनुषधर। 

इक वसुद सूत समसु तो हढधरण महाबटठ । 

म्ेक कलावत राम खडगधारी खाडण खठ । 
परेक प्रक हुश्रा श्रेक भ्रेक जुग, क्रत त्रेता द्वापर कटि । 
हुवौ न हृदये पाचमो, चार राम रविचक्क तकि ॥ 


(क्रमश चारयुगोमे चार रामहूये है एक महुषि जमदग्नि के पत्र परशुराम, 
द्वितीय सारण नामक धनुष को धारण करने वाले दशरथी भगवानु श्रीराम, तृतीय 
वसुदेव की पत्नी रोहिणी से उत्पन्न, हल क्रो शस्त्ररूप मे धारण करने वाले 
श्रीवलराम श्रौर चौथे शतुविनाशक तलवारधारी, बीकानेर के राजा कल्याणमन के 
पुत्र रामसिह्‌.) 


प्रत्यत्र रामसिह्‌ की प्रशसा करते हुये कवि ने उन्हे मन पर विजय प्राप्त 
करने वाले परमज्ञानी शुकदेव, रूप मे कामदेव, युद्धमे रजन, दानमे कणे, सत्य 
भाषण करने मे युधिष्ठिर म्रौर तेज मे सूयं के समान अकिति करते हुये कहादहैकि 
जिस प्रकार दहो मेश्रेष्ठ दुहा च्चोटीगश्राठो दूहो' होता है, ठीक इसी प्रकार इन 
सब मे शीषस्थ रामसिहु है श्चोरीघ्राठो दृहौ' राजस्थानी भाषा मे प्रकार घ्रौर 
प्रसारकी हष्टि से चोटी (मुख्यव सर्वोपरि) के समान है. यह्‌ दहा दुहो के विभिन्न 
ल्पोमे शरीरमे शिखाकी भांति सर्वोपरि है दहे के रचयिता पृथ्वीराज राटौड 
कहते है कि मेरे बडेश्राताभीरेसेही चोरी के गुणो से युक्त है- । 


मन सुकदेव तन कामदेव कलि भ्ररजुण दति क्रन, वटी वखाणिस केहा । 
वाच जुजिटरूल तेज रवि सम राम कल्याण सुतन श्र दुहृई्‌ जेहा ॥ 


जिम श्रन्य दोहे मे दुसरे चार गुद्श्रो का वणेन किया गयादहै, वह्‌ वस्तुनः 
गाडण रामसिघ हारा पृथ्वीराज कौ प्रशसा मे कहू गये गीत का उत्तर दहै. पृथ्वीराज 
ते यहाँ श्रपनी विनम्रता प्रदशित करते हुये क्हादटै किमैजोकृभी हः उसका 
श्रय मेरे ्वंगृण सम्पन्न गृरुप्रोकोदहीहै- 
गुण पूरा गुर सुगुरा; सायर सूर सुभटु। 
रामो रतनो ेतसी, गाडण गांधी हट ॥ 
उपयुक्त दोहा हमे श्रनुप सस्कृत लाइन्न री, बीकानेर के राजस्थानी विभाग 
कै गुटका न० १२६ मेसे प्राप्त हृश्रा है. इन चार मृरप्रो से संबधित श्रधिक 
जानकारी के लिये विस्तृत शोध की श्रपेक्षा है. 


गुर की सहज कृपा को देखते हुये उनसे उऋण होने के लिये उनके प्रति 
जितना भी पूज्यभाव रख कर उनके गुणो का वणेन भ्रौरप्रशसाकौ जाय, वह्‌ 
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थोडी ही समभी जाती है. म्रपने श्राध्यात्मिक ओ्रौर दीक्षा गृरुश्री विटुलनाथजी के 
प्रति जिस पूज्य भावना श्रौर उनकी अ्रवणेनीय सहज कृपा का दिग्दशेन पृथ्वीराज ने 
प्रपते बारह दोहोंमे क्ियाहै, वहु बहुत ही महृत्वपूणं भ्रौर उपयुक्त दौनी 
प्रकारोंके गृरुप्रों से सर्वोपरि है. राध्यात्मिक गुरुही एक एेसा महान पुरुष होता है, 
जो मनुष्य रूप धारी जीवमे श्रनूटी वितुशक्ति भरकर उसे श्रपने स्वरूप को समने 
वाला वास्तविक मानव बना देता है, परमानंदमय भगवद्‌-स्वरूप बना देता दहै। 
प्रतः गरु का रमर उपदेश होता है कि-- 


किञ्चाम रोदिषि सखे त्वयि सवेशक्ति, 
प्रामन्त्रयस्य भगवन्‌ भगदस्वरूपम्‌ ॥ 


पृथ्वीराज द्वारा कहे गये बारह के बारह दोहै गुरुमहिमा म्रौर गुरुभक्तिके 
साकार रूपै. गरुकी कृपा बिना श्रज्ञानांधकार दुर नहीं होता. भ्रंधकारमय जगत 
म श्रधेकोप्रकाशदेने की सामर्थ्यं गुरु के बिनाहैही किसमे? उसके नामश्रौर 
रूप का प्रभाव, उसका सुमिरन एवं उसकी कृपा-सातत्यहीसे मनुष्य काचाणहै, 
इसीलिये कवि ने बड़े चमत्कारिक दंगसेकहादहै कि उसे तीन लोकों मे प्रयत्न करने 
पर भी जव कुच दिखलाई नहीं पड़ रहा था, तव गुरु ने उसे ज्ञान-दपण श्रौर ज्ञान- 
दीपक प्रदान कर उसके हृदयाकाशमे प्रशस्त प्रकाश फलाकर, भ्रज्ञानांधकारको ` 
दुर कर दिया-- 


प्रानि त्रिलोकि त्रिवाहु, सोभतां सूभं नहीं । 
ग्रारीसौ श्रापाह्‌, दीटे वल्लभदेवसुत ॥ 
` जिण वीण्ठ जुयेहु, पद्ध प्रभु ज्यां पेखियौ । 
दीपक दीह करेह, जाणे जग-चख जोईयौ । 
इस श्राशय के एक संस्कत श्लोक को देखिये- 
ग्रज्ञानतिभिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मं श्रीगुरवे नमः॥ 
गुरुतो एक एेसी पारसमणिकेसमानरहैः जो लोहे कोस्पर्शं कर कंचनदही 
नहीं बना देती, पर उसे प्रपने समान पारस हीबनादेतीहै. रेसेहीये गुरुर, 
जिन्होने मुभे श्रात्मन्ञान का उपदेश देकर यह प्रतीति करवा दी कि त्रिलोक मेँ यदि 
कोई सत्य है तो वह परमानंद स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण ही हैँ, शेष सब श्रसत्य है- 
लोहे पारस नीवश्री षिण प्राधारं धाम। | 
कूड मो, साचो कृसन, मेठणहार प्रणाम ।। | 
गुरुवयं श्री विद्रुलनाथजी ने मेरा मा्गे-द्षंन करते हये यह्‌ भी निर्देश किया 
कि जिस प्रकार चतुर्थी का चंद्रमा भ्रौर विशेषकर भाद्र शुक्ल चौथ का चंद्रमा देखना 


वेलि रा दृहा १७३ 


रमगलकारी है ठकं उसी प्रकार भ्रसतजनो का साथ तो क्या उनका मुख देखना 
भी भ्रमगलकारी है- 


चंदा चीथि तणाहू, सुकला भाद्रव सगमे । 
भ्रभगत मुख श्रेहाह, श्रीवल्लम सुत बाल ससि ।। 


पृथ्वीराज के जीवन में परिवतन लाने वाली एक उल्नेखनीय घटना वल्नभ 
सप्रदाय मे सादर कही जाती है. कहा जाता है कि श्रपने गुरु विद्ुलनाथजी के शरण 
मे जाने के पश्चात्‌, कवि ने मनक-गुण-गाथा गाना बद कर दिया था. कचि को यह 
ग्रनुभव हुश्रा करि उसने भ्रव तक श्रपना जीवन व्यर्थं गवा दिया था श्रव वहु घोर 
पश्चाताप करता है- 


मै हरि तजि गुण मान्या, जोडं किया जतन्न । 
जाणि चित्तभ्नम बाधिया, गि गाघाहु रत्न 1, 


ग्रौर- 


प्रिथजुमै श्रवरापणं, गुण छडं गोपाठ। 
मणि गृथं मोताहढा, मड गठ घाती माठ ॥ 


'गदहेके गलेमेरत्नो को बाँधना,' श्रौर मूर्दके गलेमे मोतियोकी माला 
पदिनाना' श्रादि उक्तां कवि के पश्चाताप की सूचक है. 


हमारे निजी सग्रह मे प्रज्ञात कवि चद कालिखा श्री हरिगुण कष्टह्रण 
स्तोत्र" १ ग्रथ उपलब्व है, जिसके प्रारम्म के छदो से मालूम पडताहै कि स्वय कवि 
चदको भी मानव यशोगानसे घोर विरक्तिहौ गईथीश्रौर वह॒ प्रारम्भ केद्धदो 
मे श्रपना पश्चाताप प्रकट करता है, कवि कहता है कि मैने श्रपने जीवन मे निम्न 
श्रणी के मनुष्यो की श्रसत्य श्रौर श्रतिशयोक्ति पूणे प्रशसाकीदहै श्रपढ श्रौर मूर्खो 
को कविराय, कायरो को सेन-थभ, कृपणो को दाता-सुर, कुलक्षणी श्रौर कुलहीनो को 
कुलीन, साधारण पढ लिखो को पडितं ब्राह्मण आ्रआादिकहाहै. भ्रागे कवि कहता 
है किं भ्राजतक एक मूखं की भाति ह भगवान । श्रापको भूल कर तथा 
भ्रापके गुणानुवादको तज कर भ्क्षम्य अ्रपराध कियादहै. भ्राप मे क्षमा कर 
दीजियेगा-- 


मेह गुनो मोमे भ्रधिक पडियो लिखमी-पीव । 
बगसं बगस मा बाप ह्व, दयानिघान दरईव ।॥ 


१ वरदा, वष. १५अक ९. श्री हरिगृण कष्टहुरण स्तोन्नः लेखक , आचायं प० बदरीप्रचाद 
साकरिया 


१७४ पृथ्वीराज राटौड व्यक्तित्व प्रौर कृतित्व 


लोभ धणे घण लालच, जोया नर बहु जाच। 
कड कथा सहु को कहूणः, (पिण) साई ह्यो साच ॥ 


मानव-प्रशसक काव्यसे स्वय सत तुलसीदास कोभी विरक्तिथी श्रतएव 
उन्होने लिखा दै क्रि जब जब कोई कवि किसी मनुष्य का यशोगानं गनि लगताहै 
तोवाणीकी भ्रधिष्ठाव्री वागेश्वरी बडी म्रप्रसन्न होती है- 


सिर धुनि भिरा बहुत पितानीः 
फेसी दशा मे यह्‌ स्वामाविक है कि भक्त कवि पृथ्वीराजे ज्ञान प्राणिनि कै 
पश्चात्‌ मानव-प्रशसायुक्त काव्यो को सर्वथा तिलाज्ली देदीहौ स्वय क्विने 
भ्रन्यत्र लिखा है कि- 


ह अजड हालियो, बार श्रासनी हती । 
म्है कोहर सीचियो, तीर सुरसरी वहती ॥। 
मेत्टै चदण कठ, श्रावि बावदलियो घरसियो । 
छाड सजञ्जण सयण, वीडरा भीतर वसियो ।। 


कीरतन न कीधो श्वीक्रिंसन, कर जोड त्रयभरुवण कर । 
वासियोजु मै वाखाणियो, नारायण विणि प्रवर नर ॥। 


विद्रुल रा दृहा 
( १) 


लोहै पारस नीव श्री, षिण श्रधारं धाम) 
कड मो साचो कृसन, मेठणहार प्रणाम ॥ 
(२) 
जिणश्रम सु श्रालोज, दामोदर दरसावीयौ) 
सगल्ा पायो सोज, वाल्हौ वलभदेवऊत ।॥। 
(३) 
ˆ पाए पाणेजाहः ग्रहि वाल्टा गोकठ तणा। 
वीष्ड वादेवाहूः श्रात्तम उमाहयै कयौ ॥। 
(४) 
वाउवौ वीष्ठछ केह, चलणे चालेवा करे । 
काही क्तम्म तणेह्‌, वधणे वाधाणू रहै ॥। 
(५ ) 
प्रिथ प्रिथमी पिड पार, माथौ ता्‌ मधुरां मडद्ि। 
सुयो निलाट ससार, वीष्ठछ तिलक वहारं ॥ 
१ षिणम्=क्षण। कूडं= भटा, भ्रज्ञानी । साचो = सत्य स्वरूप, सच्चिदानद। 
मेठणहार = भेट कराने वाला, गुरु । 
२ श्रालोज न्मन के भाव, सकल्प सगला=समी, सब सोज= १ शोध, 
२ वही, ३ सामग्री । वाल्हौ = प्रिय । वलमदेवऊतं = विदुलनाथजी । 
पाणे = हाथो से । पाएन्पैयें से । वादेवाह्‌=~वदना करने के लिये। 
ऊमाहौ = उत्साह, उमग, उल्लास । 
४. वाउवौ = वातग्रस्त । चलणे = पवो से । काही क्रम्म तणेह्‌ = अरजुम कर्मोके 
कारण । बधणे = बधन से, रस्सी से । बाघाणू = कंधा हुभ्रा 1 
५ निलाट = भाल । वहारं =रश्ा करने को, सुधिलेनेको। 


2॥ 





पाठान्तर-- 
१, नीवं! खण । 
ह, बधाणो। 


. प्रिथमी पड। 
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पृथ्वीराज राटोडं व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


(६ ) 
नर श्न नीचै ठाम, वसतौ वेसासं नही । 
वाहस मन विसराम, वीष्ठ धजा वहा रे।। 
( ७ ) 
भ्रानि त्रिलोक त वाह, सोभता सूं नही। 
श्रारीसी श्रापाह, दीठौ वल्लभदेवऊतं ॥। 
(८ ) 
जिण वीष्ठ जूथेह, पू प्रभु ज्या पेल्जियौ। 
दीपक दीह करेह, जाणे जग चख जोडइयौ ॥ 
( & ) 
काही कपट करेह्‌, काहु जुतू' होड कियं। 
लोहे लाकड केह, वीठ्ढ वेदन वेस्वियं ॥ 
( १०) 
चदा चौधि तणाह्‌, सुकला भाद्रव सगमे । 
भ्रभगत मुख भ्रेहाह्‌, श्री वल्लभसुत बाब-ससि ।। 
( ११) 
ध्रवरा मत्र श्रपार, कृवा ना करम जिही। 
बेटा करि बाधार, तिव्लेसर दीधां वयणं || 
( १२) 
जग वैसे जगतोई रहै, श्रिथ करि छाई परक्ख । 
त्‌ घर वल्लभदेव सुत, वीठट् । बिया विरर्ख ।। 
ग्रन न=श्रन्य । ठाम = स्थान । वेसासं नही = विश्वास नही करता है) 
तसल्ली नही होती है । वाईस == कौश्रा | 
सोभता = ह ठने पर भी । श्रारीसौ = दपण, ज्ञान । भ्रापाहन=ग्रापमे। 
श्रारीसौ श्रापाह्‌ = स्वात्म रूप दर्पण । 
जूथेह ~= समूह मे 1 अया = जिन्होने । जगचख ~ सूर्यं । जाणे = मानो । 
होड ~ स्पर्धा । करेह = करता है ) वेखिये = देखिये । वेदन ~ वेदना । लोह 
लाकड़ = एक न्याय हष्टात 
श्रभगते = भक्ति नही करने वाला, श्रभक्त । त्रेहाह्‌ = एेसा । 
ग्रवरां ~ दूसरो को । कूरम = कमं । कद भ्रा । बधार = बधिर । 


जगतोड रहै = जाग्रते रहे । परक्ख = पारख । बिया ~ दूसरा । विरक्त = 
वृक्ष । 


[णि 


षी अ कक 


पाठन्नर--- 
६ वेदन रीद्खिये। 


वसदेरावउत राद्हा 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
भ्रभ्युत्थानन्‌ धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्‌ । 
परित्राणायाम्‌ साधुनाम्‌ विनाशाय च॑ दुष्कृताम्‌ । 
धमं सस्थापनार्थाय सभावामि युम युगे । 
(भ्र. ४, इ्नोकं ७-८, गीता) 


गीता के उपयु क्त श्लोकानुसार यह्‌ सवं विदित है कि जव जव ससारमे धमं 
की हानि होती है श्रौर पापका भार बड जाता है, भगवान इस पृथ्वी पर श्रवत्तरिरित 
हो दृष्टो का सहार कर भक्तो क उद्धार करते दहै जिस प्रकारे राम का श्रवतार 
लेकर रावण सहित भ्रनेक राक्षसो कां सहार किया इसी प्रकार यमुदाके क्रिनारे 
मथुरामे कृष्णावतार लेकर केस सहित श्रनेकं दुष्टो का दलन किया-- 


मथरा नगर मभार, तट जायो जंमना तण । 
बाला तिणि बिहार, वेढा वसदेरावउत । 
मरवतरियं भ्रवतार, त्‌ मेटण भगता तणा) 
भगवत टालणं भार, वसुधा वसदेरावउत ॥। 


भगवान श्रीकृष्ण ते भ्रवतार तो श्रवश्य लिया पर अ्रन्तत वे सवेत्यापी सवं- 
शक्तिमान एव सर्वान्तिरथामी है. इसीलिये वेचिकार ने कटा - 


पुटी रूल परमे, भ्रगे स्ख तु ईसवर, 
सुजि दाहिणे सुरेस, वामं वसदेरावउत । 


एसे परमेश्वर का भजन नही करने परही तो मनुष्य को चौरासी नाखं 
योनियो मे से वसार होना पडतादहै श्रावागमन के इस चक्कर से वच निक्रलने का 
प्राधार कोई मानव श्रथवा कोई मानवी गक्तिन होकर मात्र हरिनाम है- 


जपिया मानव जप, जीं हरि जपियौ नही; 
मु परड्यिड मा-बाप, वासौ वसदेरावउत । 


वसे मनुष्य गुणहीनं है. पर श्रभरुभक्तिसे ही वह गणोसे युक्त हो जातादै. 
पृथ्वीराज ने तिल के पुष्प की एक मौलिक उपमा के सहारे इस भाव को भ्रत्यन्त 
सदरता से श्रभिव्यक्त क्ियाहैश्रौरप्रा्थेनाकीरहैकि हप्र! मै श्रापका कृपाकाक्षी 
है, मुभे भी गुणयुक्त कर दीज्यि- 
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ग्रह श्रम्हा प्ररदसि, प्रिथु जपे तिल-पूहुप परर । 
वायातो जस्त वाक्त, वासं वसदेरावउत। 


भ्रगर किसी प्रकार सच्ची भक्तिके बिना यह श्रमूल्य मणि के समान जीवन, 
काचकी भांति षट करनष्ट हयो गयातो है लक्ष्मीपति । इसको उपादेयतां क्या 
होगी ? इसी तथ्य पर गभीरता पूवक विचार कंरकवि कहता दहै किं मुभे भरेन्य 
किसी वस्तु की श्रपेक्षा न होकर केवल भ्रापकी सच्ची भक्ति ही चाहिये-- 


श्रीवरसूु विण साच, जेहै भिण मानव जनम । 
केसव थियो ज काच, विणसं वसदेरावउत। 


धडियाल श्रौर हृथोडे की एक श्रभिनव उपमासे कविने हरि विमुख जनो 
के कपालकोकूटने की बात कहु कर यह्‌ भ्रभिष्यक्त करना चाहाहै किरेसे लोगो 
सेकिसी प्रकार की भ्रात्मीयता की श्रावश्यकता नहीहै, वे ती ताडन के 
ग्रधिकारी है- 


किरि कटय कपाठ, त्रीकम ! तो विमुखा तणा । 
घड़ी घडी घडयाल, वाजे वसदैरावडत। 


कष्ण-भक्ति के श्रप्रतिम कवि श्रौर भक्त सूरदास की भांति कविने कृष्ण 
की बाल लीनाश्रो को भ्रनेक दोहौ मे चित्रित क्रिया है उनके ये चित्ताकषंक शब्द- 
चित्र, घटना के उल्लेख के साथ साथ एक मानव सहज श्राश्चयं को प्रकट करता 
है क्रि इतना नन्हा बालक यहु सव कंसे कर सकाहेगा? भगवान नेतो खेल सेल 
ही मे यमलानुन वृक्षो को उखाड दिया भ्रौर इसी प्रकार बकं रूप बने बकासुर 
राक्षस को उसकी चोच पकड कर चीर करदो दुकडे कर व्यि- 


ड उखेड जाड, जिम रमते जगदीसवर। 
बग कीधौ बे फाड, वार न वसदेरावउत । 


प्रत्येक नन्हा बच्चा, माता-पिता के ॐंटने-पीटने परभीप्द्रिखालेताहै 
भगवान कृष्ण भी लीला के श्रन्तगेत मिदर खालेतेदहै. माँ, यशोदां के डँटने पर 
बालके श्रपना मुह्‌ फाडदेताहैश्रौर मही के बदलेकृष्णकेमुह मे समस्त ब्रह्माड 
के दशन करमां तो प्राश्चयं चकित रह जाती है 


माहव ! ते मूख माहि, जणणी दाखवियो जगत्त । 
कीन्ह भखण श्रदकाह्‌, व्याजं वसदेरावउत । 


कृष्ण के माखन चुरान, स्वय खाने व गोपोको खिलनेपध्ौरगोरससे भरे 
शकटो श्रादि के उलटने की घटनाश्रो के कारण जब उपालभभ्राने लगे तो नेद-यशोदा 
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उनके पावो के चिल्ल देखते हुये ह ढने जाति है. उनके ्राश्चयं की सीमा नही रहती 
जब वे यह देखते है कि किस प्रकार यह श्रलग श्रलग घरो मे चले नाते है-- 
सीका सगठि थयाह्‌, मिणि मिणि षग जोव महर । 
ग्रहि जुजुवा गयाह, विव किण वसदेरावउत । 
कालीय दमनके श्रवसर पर जिम प्रकार श्राप उसके प्रत्येक फन फन पर 


पव रख नृत्य करते लगे तो माता-पिता सहित श्रनेक्र ग्वाल बाल व्याकरनं हौ गये, 
पर प्रापने तो उसे निद्रन््रभावसे नाथदही दिया-- 


प्रभु 1 दे फणि फणि पाग, थडइ-थइ तत॒ करतो थियो । 
नाथवियौ तं नाग, विह्वल वसदेरावउत । 
चीर-हरण लीला कीकविने एक नई व्याख्या हीदीदै स्त्रियोक्ानगे 
टोकर जल-क्रीडा करना मर्यादा भग करना है श्रौर इसीलिये भगवान श्रीकृष्ण उनके 
वस्त्रो का हरण कर, वृक्ष पर जा बैढै. उनका सदाशय यहथा किरी घटनाग्रो 
की वुनरावृत्त नही हौनी चाहिये-- 
नारी श्रतरि नीर, निरखै श्रवगुण श्रौ नगन। 
चटियो तसरुले चीर, वसि करि वेसदेरावउत १ 
श्रीकृष्ण की रासलीला तो भ्रति प्रसिद्धै जब वे एक कै ्रनेक वन कर 
गोपियो के वीच रास चेलने लगे नो गोपियो के श्राश्चयं कौ सीमा नही रही- 
रमतं व॑ निसि रासि, कान्हड एता खूप किय । 
पदमणि सो वणि पासि, विचि विचि वसदेरावउत । 
भगवान की मुरली तो गोपियो श्रौर ग्वाल-बालो की प्राण थी उमकी 
मधुर च्वनि मे देवताश्रो, देवागनाश्रोः ऋषियो, नागो, मृगो श्रौर पक्षियोकोतो 
ग्या, समग्र चराचर विश्व को मोहित करने की शक्ति थी- 
वसी रवं ॒ब्रज-नारि, देव पनग देवागना । 
जग मोहिया मुरारि, विहगे वसदेरावउत । 
इस प्रकार भ्रगणित व श्रदभुत पराक्रमपूणं बाल लीलाभ्रो के पश्चात्‌, जब 
श्रीकृष्ण द्वौरिकाधीश बने तब भी उनकी भक्तवत्सलता मे किसी प्रकारकी कमी 
हौ श्राई जब जब घोर सकटो मे फंसे भक्तो ने ग्रातिमावसे पुकारातो वे श्रविलंव 
सहायतां दौड श्रये-- 
तू श्रायौतू ्राव, सब ही दिन भगता सगठ। 
सिमरीजता सहाय, विलबं न वसदैरावउत । 
गरुडारूढ होकर गज का उद्धार भी श्रापने तत्क्षण किया- 
धायौ धावन्ताह्‌, गुरडै ही माठौ गिण । 
ग्राह उम्राहण ग्राहः वारण वसदेरावउत । 
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ग्रतर्थामी परमात्म तो धट घट की जानते है. श्रपने श्रन्यतम मित्र 
सुदामा के सकोचवश कु न मांगने पर भी उन्हे श्रपार क्म्पत्तिकास्वामी बना 
दिथा-- 
घर मोकलियौ घेर, श्रीपति श्रीदामा सखा । 
क्णले तणौ कुमेर, वित देः वसदेरावउत। 
ससारकोसारसमफ करम उसमे भटकता रहा श्रौर ्रतमेहार कर 
भ्रापकी शरणमे बडीदेरसे श्राया ह. श्रापमेरा जल्दी उद्धारकरले-- 


ह भ्रायौ भव हारि,श्रीवरजु तु सभारिले। 
मोडो चरणं मुरारि, वेगौ वसदेरावडत । 
भगवान ही सार है. यह्‌ ससार तो श्रसार दहै. वे हमारे स्वस्व है. माता, पिता, 
मित्र, दवसन्कुछवेहीतोहै इसीलिये कवि ने सस्कृतं के इस भाव के एक बहु 
प्रचलित श्लोक का सुदर श्रनुवाद ्रपन दोहेमे क्याहै- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेवं 
त्वमेव बधुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेवं विद्या द्रविण त्वमेव 
त्वमेव सर्वं मम देवं । 
त्‌ दतातू देव, प्रभु मौरं माता पिता) 
तीकम मीत तमेव, वीत॒ त वसदेरावउत। 
एसे सवस्व प्रभुके चरणौ मे सवे कृच्छं न्योद्धावर है. पृथ्वी राजजी कहते हैँ 
कि मै मन, वचन, ग्रौरकमसेदेप्रभ । भ्रापकाहीहूः म भ्रापका गुलामहंश्रौर 
हदय से श्रापका नाम स्मरण करना चाहता हूं, राप मेरी रक्षा कीजिये- 
ग्रातम काया श्राथि, मनसषा वाचां करमणा । 
हरि मै तोरं हाथ, वेच्या वसदैरावउत। 
गोविद ह गोलाम, केसवराय ताहुरो करं । 
नित समरिस हरि नाम, रिदय त वसदेरावडत ॥ 


ग्रौर श्रत मे भक्त पृथ्वीराज कहते है किदहैप्रभु! श्रापिके चरणो का पूजन 
करन से, प्रापके गुणोका कीतंन करने से, उसे सुनने से मेरे जीवन का सदुपयोग 
हो गयादहै श्रौर मेरी वाणी सार्थक हो गई है- 
पजि तुम्हीणा पाग, करता सुणतौ कीरतन 1 
लागी लेख लागि, वेढा वस्देरावउत। 
म्हारी थयी सुरारि, गोविद तो लागी गृण । 
सूक्यारथी सक्रार, वाणी वशषदेरावउतं । 


[1 


वसदेरावेडत रा दहा 


( १) 
मथरा नगर म्रा, तट जायौ जमूना तर्न 
बढा तिणि बदिहार, वेदा वसदेरावेउतत 
(२) 
रथ वणियौ पख-राव, वामे श्रग राधा वणी 
विच ताहूरौ वणाव, बवणियौ वक्षदेरावउत 
(३) 
जपिया मानव जाप, जीहा हरि जपियौ नही 
म पड्यिड मा-बाप, वांसं वसदेरावउतं 
(४) 
पटी रख परमेस, भ्रागेरखव तु ईसवर 
सुजि दादिणं सुरेस, वामं वसदेरवउतं 


मानिनि 


१ जायौ = जन्म लिया । जमूना तणं = यमुना के! तिणि वेढा = उस समय । 


२ वणियौ शोभित दहुश्रा । पखराव~ गरुड । वणी = सुशोभित इई । 
ताहूरो = तेरा ! वणाव = शोभा । 


8, 


जिह्वासे। मू = मै । वसि = पीले । 


४ पटी = पृष्ठ भाग मे, पी । ईसवर = ईश्वर । सुजि = पुन, फिर, प्रौर। 
रख = १. रक्षा करिये, २. रक्षा करने वाला । दाहिणें = दाहिनी भ्रोर। 
सुरेश = सुरेश्वर, ईश्वर । वाम = बाई प्रर । 


पाराच्तर- 


३. 
1 । 


जपिया ~~ उन्चारण किया । मानव जाप ~ मनुष्य की प्रशसा । जीहा= 





विवसौ वयुदेरावउत । 
पुटी रुख । आगल ₹ख । 
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(५) 
करत सह करियाहू, चत्रभूज तो चीता 
वीसरियें वरियाह्‌, वरजित वेसदेराव्उत 


(६) 


कुदण दछाड काच, काइ प्रहै प्रातम तकल 
मदमे मच्छ म राच, विमढठढ त वस्देरावउत 


( ७ ) 
तोश्रागै तरुप्रारि, नाखै नर नमिया नही 
हारया श्रागदि हार, ब्हैसी वसदेरावेउत 
(८) 
हरिस हिक-मनाहु, श्रागछि जइ ऊभा नही 
बैससि तिके वियाह्‌, वासं वसदेरावडउत 
करतट = हाथमे, वशम । सेह = सब । करियाह्‌ = कर लिये चत्रभुज = 
हे चतुभज । चीतारिये~स्मरण करके ।य्‌ = इस प्रकार । वीसरियं ~ 
बिसारने स्षे। वरिकाह्‌ =श्रष्ठजनो कोभी । वरजित = निषिद्ध हो गये, 
त्यागने योग्य हो गये । 


कूदण = सोना, सुवणं । छाडं = छोडकर । काइ = क्या । ममं = मलमय । 
म राचन्=श्रासक्तमतदहो। त= १ उस, २ वहु । 


नाखे = डाल करके, छोड करके । हारा भ्रागदलि हार व्हैसी = पर।जितो के 
ग्रगेभी वे पराजित होगे । 


सून=से । देक-मनाह्‌ = एक मन होकर, वत्तचित्त से । श्रागछि = भ्रागे, 
सम्मुख । जइ = जाकर । अभा नही = खंडं नही हए । बैस्सि = बैठेगे । 
तिके = १. जिनके २ वे। बियाह =१ द्ूषरे२ दूसरी केक्तिमे। वासं 
पी | 


कह तल हस क रियाह्‌ । 
कहू तल से कहियाह्‌ । 
कहू तल सहि करियाह्‌ । 
जातम्‌ तिलक 1 सतम विकल । मल सं मडल य साच। 

नाखे नर खमीया नही । चाचखे नर समिय नही । वह्‌ सी, हसी, बह्द्‌ । 
हरि हैक मुनि हीयाहु, मागलि तो ऊभा नदी । 
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१० 
११. 
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( ६) 
ग्राणद धवण उरि न्राण, ब्राणदं श्राणदिया नही 
दीसं ताइ दिवाण, विलखा वसदेयावडत 


( १० ) 
राधा-वर पद-रेण, श्रगुट धरे नह भेटिया 
तु लख लीजे तेणि, वा दत्तदेरावरउत 


( ११ ) 
जपियौ जा जगदीस, जगदीसर जपियौ नही 
वधिया धरिया वीस, विवा वसदैराव्डत 


( १२) 
श्रीवर सु विणसाच, जेहै निण मानव जनम 
केसव धियौ ज काच, विणं वस्तदेरावरउत 


( १३) 
ग्रह भ्रम्हा श्ररदास, प्रिथ जपे तिल-पृहप परि 
चाया तो जस वाघ, वासे वस्देरावउत 


ग्राणदधण = श्रानदघन श्रीकृष्ण । उरि प्राण = हूदय मे स्थित कर, सुमिरण 


कर । श्राणद'" नही = परमानन्द करो प्राप्त नही किया । दीनं = दिखाई देने 
है । विलखा = उदास, दुखी । 

पद-रेण “= चरण रज । भ्रगुर = १ सिर भरकुटि। 

जा = जिर्होने । विसवा = विश्वा, एक परिमाण । वीम्‌-बिस्रवा = बीस 
विस्वे निश्चय ही । 

विण = बिना, रहित । जेहै ~ जाता है, खोत। है । थियो = हो गथा । काच = 
१ शीशा २ कच्चा ३ मूढा । विणं = विनाश हकर । 

गेह = यह्‌ । श्रम्हा = हमारी । श्ररदास = विनती । जपे = कहूना है । त्िल- 
पुहप = तुच्छ, छोटा । परि = समान, मानो ) तिल-पुहुप परि = तिलं पुष्पके 
समान, भ्रति तुच्छ । जस=१ यशर जेसा। वाया तो जस वास वास = 
जेना बोयादहै वसी दही वास प्रायेगी | 


पाठान्तर-- 


।3 
१५ 


१२. 


ताह दीससी दिवाण । देख ताइ देवाभ । 
प्रगट घरं नह्‌ भारिया । 

त इस लीजं, तुलस लीञ्ज, 

मूल स लीजं । 

्रीवर सवणा साच । बिणसई्‌ । 


१८४ 


१.४. 


१५ 


१६ 


१७ 


पृथ्वीराज राठौड ` व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


( १४ ) 
नरहर तेह नरेह्‌, लाघौ फठ लाघ तणौ 
जस वरणवियौ जेह्‌ वाया वसदेराव्डत 
(१५) 
विणजै वाणीकाह, मधसदन माटे मुगति 
वाउवौ विणजं वाह्‌, वाध वस्देरावउत 
( १६ ) 
माहरी थयी मुरारि, गोविद तो लागी गुणं 
सुक्यारथी ससार, वाणी वसदेरावेउत 
( १७ ) 


नायक जग तो नाम, लखमीवर थ्यो लागना 
सुजि फठदायक साम, वायक वसदेरावउत 





लाधोन्प्राप्त हुभ्रा । तणौन्=का । वरणवियौ = वणेन किया) जेह्‌ = 
जिन्होने । 


विणजं वाणीकाहं = यही बनिज किया जाय। माटे=निये । वाउवौ = 
वातुल । वाह्‌ = यश । वाद्धं = इच्छा करता हो । 


माह॒री = मेरी । थयी = हुई । तो = तेरे । सुक्यारथी = सुकृति, सुकृतात्मा, 
सुकृतार्थी । 


नायक जग = जग नायक । लखमीवर = लक्ष्मीपति । सुजि = व्ही । वायक = 
वचन । 


1 क 1 [1 


पारठन्तर-~ 


१ 


१९. 


१६ 


नाहर तेह नरेह, लाधौ फल लाखी तणौ । 
ज्ञो सवरण विधोज्रहु, बाया" तु व सदेरावठत ।। 
वणे बणिकाह्‌, 

वाण ज वाणीकहु, 

वाणिन्न बणीकाह, 

वाया वण वाह, 

वाया विणनं बाह, 

नायक जयत नामि, नायके जयं तुव नाम । 


वसदेरावउत रा दुहा १८५ 


{ १८ ) 


पुजि तुम्हीणा पाग, करता युणता कीरतनं 
लागी लेखं लागि, वेदा वसदेरावउत 


( १६) 


गाया नह मौपाठ, श्रीवर तो नाया सरणि 
केसव गयौ ज कर, त्रिथा स॒ वसदेराव-उत 


( २० ) 


गोविद विण तो गाथ, जाई जिके जगदीसवर 
निस्त सारीखा नाथ | वाप्तर वसदेरावउत 


( २१) 


किरि कटिये कपाठ, त्रीकम [ तो विमुखा तणा 
घडी-घडी घड़िया, वाजं वसदेरावडत 


९ 


मास वरस दिनमेन, पाख पहर विण घडी पलक 
कान्हवा मना कदे न, वीसरि वसदेरावउत 





१८ तुम्हीणा = तुम्हारे, भ्रापके । पाग न= चरण। लागी लेखे लाभि = सदुपयोग 
हो गया । वेदा = समय । 


१९ श्रीवर = लक्ष्मीपति | तो=तेरे। नाया =नही भ्राया । त्रिथा गयौ = वृथा 
बीत गया । 


२० विण = बिना । गाथ = कथा, गाथां । जाइ = बीत जाते है । जिके = जिनके । 
निस = रात ॥ वासर = दिन । 


२१. घडियाठ = घडी, घटा, फालर । किरि ~ १ उसी प्रकार, २ मानो) 
२२. मना=१. मनसे २ मूभे। पाख = पक्ष । खिण=क्षण। 


हक यी 








ततत तका ० 


पाठन्तर-- 
१९ १ केसव गयो सुकाव, 
२. केसव गयो जु काल, ३. कं सव गयो निकाल । 
२१ किरि कूटिये कृपाल, 
२२. भरद पहर खिण चडी पल, कान्ह्वां मुना कदेन । 


१८६ पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 
( २३) 
जाप तुम्हीणा जाज, परमेसर करता पडी 
तो भजे तो भाजि, वेधी वदेराव्डत 
( २४ ) 
भ्रवतरियौ भ्रवतार, तु मेटण भगता तणा 
भगवत शकण भार, वसुधा वसदेरावडत 
( २५ ) 
सगा थयौ सतोख, प्रायौ तू नद अ्रागणे 
धर-घर मगठ धोखे, व्रज मे वसदेरावउत 
( २६) 
तू लिखमी उर लाभि, पनग गौद नद पालणे 
प पोढियौ पिराग, वड सिर वसदेरावंडत 
( २७ ) 
प-निध पौढणहार, च्रीकम नद-घरणी तणं 
किम घ्राप्यौ करतार, बोन वसदेरावउतं 
२३. जाज ~= कमी, किचित्‌ । वेथी = श्रन्तर, दूरी । तो भाजेतो भाजिनतु टले 
तो टलं सकती है । 
२४. श्रवत्तरियौ = श्रवतार लिया । टालण = हूर करने वाला । भार = कष्ट । 
२५ सगठा = सबको । धो <= घोष । 
२६. पनग = शेष नाग । प ~ प्रलय वारि । पिराग = प्रयाग । बड़ = भ्रक्षय वट । 
सिर = ऊपर । 
२७. पै-निध = क्षीरसागर । बोबं = स्तन पान से । धाप्यौ पेट भर गया, 
प्राया । 
प्ठन्तर~~+ 
२३ जाप तम्हीणा जोज, 
त भाज, तु भाज, 
२७ पं-निध पीवणहार । 


किम वधियौ करतार, बृढ वसदेरावेउते । किम धाथौ किरार, बै वसदैरावेडत । 


वसरावउतं रा दृह्य 


9) 


( २८ ) 


दतं मुख दीघाह्‌, प्रभु पयोधर पूतना 
पीवं तं पीधाहु, विख तं वसदेरावउत 


( २९ ) 


सीका सगरि थयाहु, सिणि-मिणि पग जोव महर 
ग्रहि ुञ्ुवा गयाहु, विध किण वसदेराव्डत 


( ३० ) 


करि उर ऊपर काम, चरणा वरे क्रिसणा तणा 
रमियौ भ्रातमराम, विगतौ वसदेरावडत 


(३१) 


पले फलिया ताइ, मोती माता श्रागणै 
रमतं जादव राई, वाया वसदेरावडउत 


( ३२ ) 


नलवि-निलवि नवनीत, ते सिगला गोकठ तणा 
पोख्या पूरब प्रीत, वानर वसदेरावउत 





२८ वख = विष) 


२९ सीका = छीका । सगटि = सगरित । मिण-मिण = बहुत ध्यान पूरवेक देखना । 
खोज = सो जकर । जुजुवा = प्रलग-ग्रलग । ग्रहि जुजवा = घर धर, एक-एक 


धर ! महर = १. ब्रज जन २. वधुदेव । 


३० करि = हाथी । चणावरे = तृणावंतने । रमियो = रमण किया, खेला । 


विगतौ = १ प्रकट किया, २ समाप्त किया । 
३१ मोती = मुक्ताफल । वाया = उगाया । 


३२. निलवि-निलवि = घर-घर मे । पोख्या = पोषित किथा । वार == बन्दर । 


पूरब प्रीत = पूवं जन्म की प्रीति । 





पर स्तर-~ 
२९. 
३५. 


द र्‌ | 


मिणि मिणि प्रय जैवं महल । नमिन-नमि इग जोव महर । भिणमिण मग जोवं महलि । 
तिणा त्रतरतं का प्रण तण्‌ । वणा चरं क्रिसणा तणा । 
२. ण्ह वारत का प्राण तण, 

नील वरण नवीनीतत, तंज सकल गोकल तणौ । 

निल ब्रन ताइ नवनीत, तं चु सकल गोकल तणौ 1 


१८८ पृथ्वीराज राठौड } न्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( ३३ ) 


माहव । तं मूख माहि, जणणी दाखवियो जगत 
कीन्ह भखण जदकाह, व्याजं वसदरावडत 


( ३४ ) 


गढ सूती गयतूढ, बाठक ऊखटं बाधियौ 
उपाड श्रामृद, त्रि बे वसदेरावउत 


( ३५ ) 


मोर मुगट बनमाढ, चित्रे वित्र घरि धात वनं 
वेण वखाणि विसा, विहूरतं वसदेरविउत 


( ३६ ) 


क्रिसन वक्कासुर काह पच ग्रही पाद्धाडतं 
गात्र सूजुवा गयाह, विडं वसदेरावउत 


३३. माहव = माधव । दाखवियो = दशन करवाया, दिखाया । ज्रदकाह = मिदी । 
व्याजं = बहाने । जणणी = माता को 1 


३४. गछ = गला । गयतूढं = रेणमी डोरी । ऊखछ = श्रोखली । भ्रामुठ = नड- 
सहित । त्रिख = वृक्ष । बे = दो | 


३५. वित्र = बेत, छंडी । वित्र = गो-समूह । धात्त = धावत । वेण = वेणुं । वखाणि 
विस्चाठ = बहु प्रशस्िन । विहरत = विचरण करते हुष्‌ । 


३६ वद्खासुर = वत्सासुर । चुजुवा = श्रलग-श्रलग । मात्र = शरीर । गाह्‌ = 
हो गये } 


पाठन्तर- 
३४. किरि गल समि गैतूल, 
करि गुल सठ तूल, 
किरि गल सठ ग बल, 
विष । वृखभ । 
३५ वितत चित धर घातवन 
वेण वाण विलास, विहरत वसदेरावउत । 
३६ जन्न जुजुबा थयाहं 


वसदेरावउत रा इहा १८९ 


२७ 


(11, 
४}. 


९ 
(02 


४१ 


( ३७ ) 


ड उखेडं जाड, जिम रमतं जगदीसवर 
बग कीधौ बे फाड, वारज वसदेराव उत 


( ३८ ) 


श्रतर नद भ्रवासि, हीडत किम लहुश्रो हुश्रो । 
श्रथ प्रत लग श्राकासि, वधियौ वसदेराव उत 


( ३& ) 


रचना तो श्रवरेखि, हु केतिक केता कहु हरि 
पड्यौ विधाता पेखि, विसमं वसदेराव उत 


( ४० ) 


भ्ुवग श्रसुर सिस भाण, तो माया मानव त्रिया 
म्रदा ईताण, ब्रह्मा वसदैराव उत 


( ४१) 


तो सरिसो तिरलोय, वदछि-बधण नहं बापडा 
क्रिसन न हाले कोय, वाद ज वसदेराव उत 


माड = वृक्ष । जाड न्=मोटे। बग = बकासुर, बगुला। फाड = टुकडे। वे 
फाड= दो द्रुकडो मे । वार = समय । 

प्रवासि = निवाम स्थान । हीडत = भूलते हुए । लहृश्रो = छोटा । वधियौ = 
विराटसूपमे बढा! 

ग्रवरेखि = देख कर । पेखि = देखकर । विसमे = भ्राश्चयं । 

मवग = पपं । ्राद्ूधा = उल हृश्रा । ईसाण = शिव । 

सरिसौ = समानं । त्तिरलोय = त्रिलोक । श्रनि ~ दूसरा । बपडा = 
विचारा, विवश, २ पिता) 


पारतर- 


८. 


४१ 


अतर नद आव्रासि, हीडत किर लहुवौ हुवौ, 
जघ अत लेग अकासि, वधियो वसदेरावे उत ॥ 
तू सरिसौ तीलोह, वलि-बधन अनि बापडा 
केसव निहाल कोश, वकता वसदेराव उत । 

„ वादनं वसदेराव उत । 


१६० पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( ४२) 


प्रभु दे फणि-फणिं पाग+थइ्‌-थईइ तत करतो धियो 
नाचविय तं नाम, विहूवद्ट वसदेरावउत 


( ४२) 


दमि कीधौ निरदोस, काढी काल्िद्री किसन 
रमणिक गो तजि रोस, विसहुर वसदेरावडउत 


( ४४ ) 


प्रनत सखा भ्रवनाइ, जु तं ज वन-वन जाद्टिवा 
पीवे थयौ प्रभाई, विस्नर वसदेराव्डत 


( ४५) 
महा भ्रसुर खर मारि माहव बीजा मारिया 
राते कीधी रारि, विरतं वसदेरावउत 
( ४६ ) 


हाथ हणियडउ जाइ, रूप जुतं बठराम कं 
सत्र सिर मानी साई, वजर कि वसदेरावउत 





४२. धिया = हुए । नाचवियौ = नचवाया । विहवढठ = विह्धल, व्याकुल । 
४३ काठी = कालिय नाग । विसहर = विषधर । काटिद्री = यमुना नदी । 


४४ श्रनत = ्रनत, भ्रनेक । श्रवनाइ=साथ लेकर) चुतं = इकटुं हो गये । 
जाछिवा = जलाने के लिए । थयौ = भ्रा । विसनर = वश्वानर, अरम्नि । 
प्रभाइ = चमत्कार । 


४४. रारि = युद्ध । कीघी = किया । विरतं ~~ निलिप्त रहा । 


४६ हाथक = हथेली । हणियड न विनाश किया । सत्र=शन्रु (गरदंभासुर) 
वजर = वज्‌ 1 


पाठान्तर 
४३, गरं भन करता रोसं 
गौरि मणक तजि रोसं 
गौ-रिम खतु घरि रोस, 
४४ जुरतं जादनवन जालिवा, जु तं दवन नव जालिया। 
विसहर वसदेराव उत 
४४ मारवा रती । 


व्तदेरावउतं रा दृहा १६१ 


( ४७ }) 
वदनं विहाणि विहाणि, ुभरता कीन्हा सफठ 
एह नयम श्रापाणि, विकसं वसदेरावउत 
( ४८ ) 
नारी श्रतरि नीर, निरखं, भ्रवगुण श्रौ नगन 
चदियौ तरले चीर, वसि करि वसंदेरावेडत 
( ४६) 
सरवे मत्रा साच, देता छि तन ग्रहि दिजा 
भ्रारोगी तै श्राच, वर्मं वसदेरावउत 
( ५० ) 
वनिता करे विनोद, श्रावता सिस श्रेकठा 
कामणि वदन कमौद, विकसै वसदेरावउत्त 


(५१) 
दिन प्राधुणि श्रहि-द्वारि, श्रावे वनि हु भ्रावतं 
निर्ण तो व्रज नारि, वणि-वणि वसदराग्डतं 





४७ विहाणी विहाणि = देल देख कर । सुभरत्रा = सुदरता । श्रापाणि = प्रपने । 
विकसं = विकसित हए । 
४८ नारी त्रतरि नीर= सभी गोप्यो पानीमे थी । चदियौन्न्चढा। वि 
करि = (१) वासर करके, बेठ करके, (२) सम्मोहित करके । 
४६ श्राच = हाथो से । दिजा = द्विजो के, ब्राह्यणो के | ्रारोगी = भोजन किया! 
वामं = स्त्रियां । 
५० सिश्च = सखा लोग) श्रकेठा = सोथ । 
५१. श्राशुणि = भ्रस्त। वनिडु=वनसे ! वणि वणि = बन बन कर, श्युगार 
कर । 
पटान्तर- 
४७ वदने विहाब-विहान, सुभरता कधा सकल 
दण नयणं आपाण, विखडइ्‌ वसदेरावडत 
सूभर ताइ कीधा सकल ¦ 
विणि नयणि जापाणि॥ 
४९ देवत्तं बली नन ग्रही । 
५० कमणि नयन कृमोदं 


५१. 


अयमि , 


१९. पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( ५२) 
भ्राकरखण श्रवलछाह्‌, थभण नं बाई थयी 


४. 


त्रासा वण दं ताह, वसी वस्षदेरावउत 


( ५२ ) 


तु मिदि षट रितु त्याभि,सरद हेम श्यामा सिसिर 
निज सुष वसंत निदाध, वरिषा वसदैरावरउत 


( ५४) 


वसी रव वुज-नारि, देव पनग देवागना 
प्रग मोहिया मुरारिः विहगे वसदेराव उत 


( ५५) 


मन मारुत ससि मागि, वेठानै वसी तं 
रहिया थारे रागि, वहता वसदेरावउत 


( ५६ ) 


तं मुरली सुर मागि, गृडीः ज्यु गोपागना 
ग्रह॒ हती गेणागि, वीक वसदेरावडत 





५२. श्राकरखण ~ (१) श्राकषेण, कामदेव के पाँच बाणो मे से एक । अ्रवढाह ~ 
भ्रबलाएुं ) थंभण = सकने को, कामदेव का एकं बाण स्तभन । वाई = व्याकुल । 
थयी = हुई । त्रासा = पीड़ा । वण = वन । 


५३. षट ~= षड्‌, छं । निदाघ = गर्मी, ग्रीष्म ऋतु । वरिखा = वर्षा । 


५४. बसी-रव ~ बासुरी की ध्वनि । पनग = पन्नग, सपं । रग = मृग, पशु । 
मोहिया = मोह लिए । 


५५ मागि=मागंमे। वेढा = लहरे। रागि ~ श्राकषंण से। रह्िया वहता = 
बहते हुये स्कं गये । 


५६ गरडी = पतग । गेणागि = श्राकाश । वीक = पुन । 


षि ण्व 





पाठटान्तर-- 
५३. निज मुख । 


वसदेरावउत रा दहा १६३ 


6 ७, 


8 
६ 
०9 


६१ 


६२ 


( ५७ ) 
पं मुरली मुख रोपि, सुर दैत साकेठतं 
गोडियौ तं गोपी, विहुरौ वसदैरावडत 
( ५८) 
रमतं तं निसि रासि, कान्हड एता हप किय 
पदमणिसो वणि पासि, विवि विचि वददरैरावउत 
( ५९) 
सगि गोपिया सहेण, प्रभुं रमियौ जमुना-पृलिण 
त्रिभुवन विथका तेण, विभ्रम वसदेरावउत 
( ६ ) 
भूलि सग॒ भाक्ति, गोविद तो गोपागना 
किरि कूरगणि कत, वनि-वनि वसदेरावरउत 
( ६१ ) 
गोप-वधू गोपाटठ, लागी गछि श्रहुवी लसति 
तणियौ कनक तमाठ, विलसत वमदेगवउत 
( ६२) 
सरणं साम समाठ, रीसाणै इद राखिया 
गोपौ गाइ गुर, वादा वस्षदेरावडत 
रोपि = रखकर, लगा कर ! सकेढतं = (१) इका करते हुये (२) सकि 
करते हुये ¦ गोडीयौ = नाश क्रिया । विहरौ = विहार किया । 
एता = इतने ! पदमणि = गोपिर्यां । विचि विचि = बीच बीचमे। 
पुलिण = पुलिन, किनारा । विथका = शिथिल हो गपे ¦ विश्रम = भमित । 
भाठति ~= द्‌ ढते हुए । किरि = मानो । कूरगणि = मृगी । कत = पति (मृग) 
व्रहवी = एेसी । लसति = शोभायमान लगती है। तमाठ = तमाल वृक्ष, 
श्यामवर्णी वृक्ष (कृष्ण) । कलक = कनक वेलि, गौर वणं गोपियाँ । 
सरणे ~ शरण मे! रीसाणं = मस्ता होने पर 1 इद = इन्द्र । राखिया = 
रक्षा की । वादा = बडे । 


पालिन्तर-- 


५७ 
५८ 
६१. 
६२. 


गृडी हुता गोपि) 
पदमणि चिन्हा-विन्हा पाचि । पदमिण बिहि बिहि पासि । 
वले क वसदेरावडउत । 
१, सरणं सामत भाल, रीसाणौ इद राखियौ। 
गोपी सहितं शुवाल, वच्छा वसदैराव्उत ।। 
९. सरणं सम ताबाल, 
 , सरणी सामित साल, 


९६४ 


६२ 


६४ 
६५, 
९६६. 
६७. 


६८ 


पाठान्तर - 
६३, 


६१५ 
६८ 


पृथ्वी राज राठौड : व्यक्तित्वं प्रौर कृतित्व 


( ६३ ) 
ऊतारण मद इद, उगारण गोकटं भ्रखिल 
गिरि धरियौ गोविद, वणिया वसदेरावउत 


( ६४ ) 
प्रु गोपिया पगेह्‌, सुलभौ उरि जोगेस्रा 
मधुसूदन मयेह, वेदा वस्देरावडत 


( ६५ ) 
करूरा काटे कद, जीतौ जठ पैसे करे 
नाथ द्रृंडवि नद, वरणं वसदेरावउत 


( ६६ ) 
नरदेही नर लोय, त्रज-नायक त्रजवासिया 
ते देखास्यि तोय, वैकृठ वसदेरावउत 
( ६७ ) 
कड बे जात करावि, देव देवं देवी तणा 
मोस्या नद मोखावि, व्याठं वसदेरावउत 
( ६८ ) 
सखासुर सधारि, व्रज तणी भ्रवनी विहस्त 


न 


मोख्या ते मोरारि, विनता वसदेरावउतं 


ऊतारण = उतारने के लिए । उगारण = उद्धार केरते के लिए । वणिया = 
बने, शोभायमान हृए । 

पगेह = पग पम पर । सुलभौ = सुलभ । जोगेसरा = योगीश्वरो को । 

करूरा = करर, मूठ । कद = जड, मुल । पैसे = प्रवेश करके । 

नरलोयं = नरलोक, मृत्युलोक । देखाछिय = दिखा दिया । 

कड बं = कुटुम्ब मे, कुटुम्ब को । जातन=यात्रा।तणान=का, की। मोख्या = 
छुडाया । मोखावि व्याठं = नगराज को मुक्त करके । 

तणी = की । विहरत = विचरण करते हए । मोदिया = छरुंडाया । विनता 
वनिता । 


~~~ ~---------------"------------------------- न नामत 


१, ग्रहि-ग्रहि गिरि गोविद, वणियु वेस्नदेरावउत 
२ वभियौ 
फोरा काट फद । 


प सदचूड सधारि, ब्र तणियु वन वैहरतां । मोखावियो मुरारि, वनितां वसुदेराव उत ॥ 
ते सखचूड सारि, तणियड वन विहरते । 
मोखाविड मरारि, विनता वसदेराव्डत ॥ 


बमदेरावडत रा दृहा 


[‰# = 
2 
^< 


( ६& ) 
धरि तू सनमुख धाइ, किरि गिछियौ परि काकडी 
केसी पडियौ काइ, विकर वसदेरावडउत 
( ७० ) 
गोकठ् भ्रावि गिवार, महा श्रसुर तं मारियौ 
वैरी करूप वणार, वान वसदेरावउत 
( ७१ ) 
काटण दइता कंद, गोविद कजि गोकटट तण 
तं मारिया मुक्ृद, वामं वसदेरावडत 
( ७२ ) 
मजण करिया मूढ, परग देख दाणवपती 
रिप सिर थाय हूढ, चिरतं वसदेरावउत 





६९. किरि = मानो । गि्ठियौ = निगल गया । परि = त॑रह्‌ । कैसी = एक श्रसूर 
जिसका सहार श्रीकृष्ण ने किया था । 

७० गिवार = मूखं । वरी = शत्रु । वणार = बना करके । 

७१ काटण कदन्=निकंदन करने के लिये, नाश करने के लिये। ददता = 
दत्यो का। कजि= लिये, वस्ते । त्णन्=का । गोकठ तणं = गोकुल 
वासियो के । 

७२ भमरजण करिया = सफ़ाया किया, नाश किया । मूढ=मूढ लोगो का, 
भ्राततायियो का । मढ दाणवपती = मुखं दानवपतियो कां । पग दखे~ 
खोज-खोज करके, खोज कर कर के । रिप = रिपु, णत्रु । थाय रूढ ~ सवार 
होकर के, प्राक्रमण करके । 


पाठच्तर- 


६६ धरतो । विह वसदेरावउत। 
५० ममार ! विणार, वणाईइ । 
७१ काटण । पै मारियौ। वोमे । विमहा । 
७२ पटो पेखं दान पति । 
१ पिज राच्धियोरुढ। क्प स रथ आरूढ । 
२.रूपजु रथिया रूढ। 
१, वारित बसदेरावउत । वारिज । 
२ धारत वसदेरावउत । 


१६१ 


७२ 


॥ 1 


७५. 
\9 ६ ) 


७७ 


पृथ्वीराज राटौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( ७२ ) 
जाचिय नदिया जाद, मारि रजक पुर माल्ह्यौ 
पणे जा पहिराइ, वे्षसि वसदेरावउत 


( ७४ ) 
कुसम चदण ले काम, ऊधरियौ पहृतं श्रहुति 
ग्रहिनिस इद सुदाम, वादक वसदेरावउत 


( ७५ ) 
हरि कीघौ जस हस, किसन कंस काकसकौ 
धनख जगन विधवस, विरतं वसदेरावउत 


( ७६ ) 
दीधा पाडे दत, खविया गै चाढडइ खवे। 
कस दसा श्रीकत, त्रीखा वसदेरावउत 


( ७७ ) 
कसासुर काएहुः शूरण जे चाणूर के 
वरजाए वाएहुः वाजित वसदेरावउत 


जाचिय = याचना की । नदिया = मना किया । रजक = धोबो । माट्हियौ = 
भ्रानद किया । पाणे = हाथो से । वेससि = वेश, वस्त्राभषण । 

ऊधरयो = उद्धार किया, बचं गया । पौहुतं = पहुंच गया । भ्रहुति = बिना 
प्रहारो के । वाइक = बचन । 

घनख जगन = धनुष यज्ञ । 

पाडे=गिरादिया । गं~हाथी। खवे=कघे पर । त्रीखा = चाल । 
खविया = प्रकाशित हए । 

चाणूर = कस का एक योद्धा जिसेङष्ण ने मारया था । वरजाए = वर्जित 
किथां । वाजित न= तार वाद्य । 


पाठस्त्र- 


७३, 
७ 
\ 


७१ 


७६ 
७७ 


पुर मेलियौ । पणेजा । १ वेस तसु २. वसत सु । 

ऊधरिया पहि अहिनी । ऊधरिया ले सहलि ता। १, अहिनिस सो इद्वियौ २, इद्वियौ सुदामा 
वारित । 

हरि कौधा जस हस, क्रिसन किसनकं कसका | किसन केसका केस कौ । धानं 
जिगनि विधू सि। घनकर जगन विर्धौस, वारिस वसदेरावडत । विग्रह्‌ । 

षितिआ ग चाह षव । 

कस सुरी कामाद्‌, चोरण अधच चाणूर की। 

बरे ्ञाया वाहु, वाजित्र वसदेरावउत ॥ 


वसदेरावडत रा दृहा १६७ 


७८. 


७६ 


८9. 


८१ 


८२, 


( ७८ ) 
ग्रगिलूणी भ्रसहति, गिरधर कस स केस गहि 
वही शरणी विसरति, विकरखं वसदेरावउत 


( ७६ ) 
निगम पठं गुर नेस, दखिणा सुत्त जीवाडिदे॥ 
सतोखिया सदस, विरहणि वसदेरावउतत 


( ८० ) 
म्राण्या वरण श्रढार, मागध बावे मूकियौ 
सेन किय सघार, विढतं वसदेरावउत 


( ८१ ) 
जाठेवा जवनेस, माहव दिठ मुचकदरी 
पेजाणी परमेव, वह्वा वसदेरावउत 


{ ८२) 
समरि-सपरि सत्र-साथ, हृणि केता केताह हरि 
हालावं वि हाथ, विमहा वसदेरावडउत 


श्रगिलूणी - पहिले की । श्रसहति = शत्रुता । विसरति = भूल करके । 
विकरख = खीच करके । 

नेस = घर । दखिणा = दक्षिणा । सतोदिया = संतुष्ट किया । 

प्राण्या = लाये । वरण श्रडार = समस्त जातिया । विडं = युद्ध करके । 
जाटेवा = जलाने कै लिये । जवनेस = कालयवन । माहव = माधव । 
दिठ = इष्टि । मुचद = इक्षवाकर कुलोतपन्न मानूध,ता राजा का पुत्र | पं= 
१ प्रतिज्ञा, २ वरदान) 


समरि समरि= स्मरण करकरके । सत्र-साथ=शन्नु ममूह्‌। विमहा= 
विमुख । 


परुन्तरन~ 


७८ 
७६. 
८७ 
८१ 
४८९ 


कत स कस ग्रहि। वहै भाणी। 

निविगम पटे गुरव तेस, दि ऋणासुत्त जीवाडिदे । तोयो से देस । 
आयो वार अढार, मगध बधिये मूकियौ । 

हवि मुचद की । प भणं ! विरत । 

बलि । 








१९० पृथ्वीराज राठोड व्यक्तित्व प्रर कृतित्व 
( ८२) 
महि महमहण मारि, इमि न हवे भ्रधखण श्रतरि 
मडीजतं मुरारि, वसती वसदेरावउत 
{ ८४ ) 
प्रभ त्रिण कीट पतग, पाठया ब्रह्मादिक प्रं 
साचौ तू श्रीरग, तब्रवियौ वसदेरावनत 
( ८५ ) 
सिर सिसपाटठ समार, सिखरे नव-नवं सेहरा 
वरवा नारि कुमारि, वेरक वसदेरावउत 
( ८६) 
दामोदर दातार, तु सुदर दातार तू 
सत्र धरि करि सार, वीरति वसदेरावउत 
( ८७ ) 
भ्रम चौ की भणियाहु, होडा हौडा हालिया 
चविदरभ वीदणियाह, वीद त॒ वसदेरावठउत 
८३. मरहमहण = समूद्र । मारि =बीचमे) श्रघखण = श्राघे क्षण का समय । 
मडीजतं ~= रचना करते हुए को । 
८४ प्रदधे = प्रलय काल मे । व्रवियो = कषा । 
८५ समारिन्=काट कर । सिरे = सिर पर । वेरक = एक आर । 
८६, सत्र = शश्र । सघरि = नाश किथा। सार = तलवार । वीरति = विरता । 
८७ विदरभ = विदमं । वीदणिवाह्‌ = दृह । वीद = दृल्हा । होडा-होडा = 
शतं करके । 
पाटान्तर- 
८३. अनिन हह जअधचिणि । माक्षी जतं । 
८४ पल । वाहय । 
८५ शिखिरि। सेहुरा । मरक नारि । वरेक। 


ष 
[प 1 क 


छर 


तु सुन्दर करता सु । विरतं । 
भरम चौकि भिलियाहः, उह हइ डशहलिया । 
विद्रभि वीदणियाहु, वीदित वसदेरावडतं ॥ 





वसदेरावउत रा दहा 


( ठ्ठ ) 
विढि सिसपाठ विडारि, त्राणी ठ्कमणिश्रावतं 
अछि-बधण बद्िहारि, वाटा वसदेरावउत 
( ८६ ) 
लसति हसति करि लाज, इम रमति रामा उरसि 
किरि वीजदठढी विराज, वादक विस्देरावउत 


( ६० ) 
जामवती जीपेह्‌, जादम मणि कजिजादमा 
प श्राणी वैसेहः विमर त वसदेरावडत 


( ६१) 
ग्राणी सत्र जिति श्राति, दीधी मणि जगि देखता 
सतभामा तिमि साचि, व्याही वसदेरावउत 


( ६२ ) 
भ्ररक-सुता भ्रनुरागि, तो कजि तप तपती तरुणि 
लोयण इणपरि लागि, विभ्रम वसदेरावउत 
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८८ विदि = युद्ध करके । विडारिन्मार दिया | भ्राणी = लाएु । वाटा=मागे। 


८६ लसति = शोभा पाती हुई । इम = इ प्रकार । रमतिन्=क्रीडा करतीदहै। 
रामा = लक्ष्मी । उरसि = हृदय मे । 


६० जामवती = श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जाम्बवान की कन्या । जीपेहु = जीत 
केरके । जादम = जादव, यादव, कृष्ण । विमर = गफा । जादमा = यादवों 
को । कजि = कारणं, लिये । मणि = स्यमतक मणि । 


६१ सत्रजिति = सत्राजिति राजा, सत्यभामा के पिता) आचि =हाथ ) सत- 
भामा = सत्यभामा । 


पारच्तर- 


८९. इमि रमति रासा उर्सि। 
६१. सत्रजित । तिणि साधि । 
&२- अरं सुताः अवनामगि। तरणि } सोयम अनि नर। 


९२ श्ररक-सुता=यमूना। लोयणन=नेत्र। इण परि = ईस प्रकार । विश्रम = 
शोभा । 


पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व प्रर कतित्व 


( ६३ ) 
श्राणी परणी श्रई, काछिद्री काठ क्रिंस्तन 
माही जगच्र मड़ाई, व्याह वसदेराबडउत 


( ६४) 


भ्राली छेतरि ईस, वरि मति त्रिदा सुश्रवर 
प पदमणि ैत्रीस, वरी तु वसदेरावडउत 


( ६५ ) 
हो भामी हरि हाथ, सातं कारणि सुदरी 
नाथी श्रेकणि नाथ, विभ्रम वसदेरावउतं 
( ६६ ) 


तं परणता तोद, मगठ रूपी मगटा 
वाधाश्रे विष लोड, वाडी वसदेरावडउत 


( ६७ ) 


कान्ह्वा बाधं काच, राई दुलभ ज रादकं 
मद सरि भ्राणी माच, वेधी वसदेरावउत 





६३. 


९१ 
६६. 
६७ 


क 


श्राणी = लाये । परणी = विवाह कर लिया । काठ = किनारे । जगत्र = 
(१) यज्ञ, (२) मडप । 

देतरि = धोखा देकर । त्रिदा = तुनी, गखचरूड की पत्नी । सुग्रवरन्= 
दूसरा । 

भामी = न्योद्छावर । सातं कारणि न= सभी प्रकार) 

परणता = विवाह होने पर । 


काद = घुटनो तक पह्नी हुई घोती । दलम = दृलंभ । माद = मच्छी । 





पटाःतर- 


६३ 
६४ 
६१५ 


६९. 
४ ७ # 


माह । वहां । 

चेतर । वेरी मृत त्रिदा धमर | वरीक । 

ह । नाथीया । वरिष लं । 

परणीतां । वा्ठाई । वाटी । 

कान्हडि बधं । राई दुलभी राई कुर । मदरि । वेध । 


वसदेराव्उत रा दुहा २०१ 


( ६5 ) 
म्रसुर वहे श्राणीह्‌, सोढह्‌ सहस सु प्रागठी 
प श्रठ पटराणीह, वरी त॒ वसदेरावउत 
( €& ) 
ग्रेकणि-श्नेकणि श्रेक, दुहिता दस-दस दीकरा 
वनिता कियौ विमेक, वाइ त॒ वसदेरावउत 
( १०० ) 
राणे रोप्यौ ईस, पदमणि भ्रामणि कलपतर 
जीप पे जगदीस, वासिव वसदेरावउत 
( १०१) 
चंवर इठे लख च्यारि, श्रागदलि कीज ्रारती 
प पालखी पधारि, वणियौ वसदैरावडत 
( १०२) 
जो श्रतरिख जगदीस, सुदरि प्रहि-ग्रहि समसमू 
प श्रापणपौ ईस, विहुवै वसदेरावउत 
( १०३) 
परमेसुर करि प्यार, इमनत्री गरब उतारिबी 
तु तुलियौ सु तिवार, ब्रदा वसदेरावउत 





€ पटराणीह्‌ = पटरानी । पे= किन्तु । ्रठ = श्राठ ।वरी~=वरण की। 
६€ विमेक = विवेक । दुहिता न्वेटी । 
१०० रोप्यौ = लगाया । कलपत्तर = कल्पतर । जीप = जीते । वासिव = इन्द्र । 
१०१. वणियो = शोभित हुभ्रा । 
१०२ अ्रतरिख = श्रतरिक्ष । प्रापणपौ = श्रपनाया । विहचं = वितरित किया, बाट 
दिया । 
१०३. इम =इसप्रकार।त्री=स्वी। त्रे दा = तुलसी । तिवार= उस समय। 
पाटठान्तर- 
८ सोल सहम सौ अगली । 
९६ विसेकं, बमेख । वे अत॒ । 
१०० रोपीयौ । वास्तव । 
१०२ समसमौ। 


१०३. 


अनि त्री गरव उतारिवा 1 तिणिवार ¦ विद्र! 


१५४ 


९०५ 


१०६ 


९१०७. 


१५६ 


पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( १०४ ) 
घर मोकटल्ियौ घेर, श्रीपति श्रीदामा सखा 


भ 


क्णले तणौ कूमेर, वित दे वस्षदेरावउत 
( १०५ ) 


त कासव का सेस, विलगो कूड वासद 
परठै तणी प्रमेस, विहूनिकर वसदेरावउत 


( १०६ ) 
देख जरासध दोख, समदा ब्रन राजा सहस 
मारि कियौ मद मोख, विहुसं वसदेरावडत 


( १०७ ) 
पूजा-फठ पो पामि, जुग सगौ जीपे करं 
जुजिष्ट केरो जागि, विहद तं वसदेरावडत 


( १०८ ) 
देव॒ वटठती दाट, सिरि देखं सिसपाठ कं 
वैरी ग्या दहुवाट, विडरि त॒ वसदरावडउत 


मोकलियौ = भेजा } श्रीपति = विष्णु, कृष्ण । कुमेर = कुबेर । श्रीदामा = 
सुदामा । वित दे = सम्पत्ति देकर । केण = प्रन्नकण । 

कासव = कश्यप । क्रा =भ्रथवा । विलंगौ = विलग्न हृश्रा । वासदे = 
वासुदेव । प्रमेस = परमेश्वर ! व्हिनिक = अग्नि । 

दोख ~ श्रुरि, श्रपराध, दोष । समटठा त्रन = कुटिल वृत्ति वाला । मोख = 
मोक्ष, मुक्त । विहसं = प्रसन्न होकर के । 

पो = (१) प्रभ, (२) प्राप्त करके, (३) प्रभात) पागिन=र्पाव, चरण । 
जीपे करं = जीत करके । जुजिव्ठ = युधिष्ठिर । जागि = यज्ञ । विहृद = 
प्रमीम, वृहद्‌ । 

बठती = श्राती हुई । दहवाट = नाश, ध्वस्त । विडरि = (१) म्रत्यन्ग क्रोध 
किया, (२) विर्दोण किया | दाट = (१) प्रहार, (२) विनाश । 


भारान्तर- 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 


तु केसव काकंस । विहनकः । 

सामलां जन । मारि किया बिन । वीतं । 

पूज्या एूलो पाग । जग सधलौ । जिजविल कीधौ ज्याग । वह्‌ हत दसदेरावउत । 
देवा बलती दाढ । गां दहबाट । वीडरि । 


वस्तदेरावउत रा दृहा ००३ 


( १०६ ) 
ते एकणि भ्रणपाल, श्रारण हणि पाड इता 
सत ॒दंतवकं तयु साल, विदरथ वसदेरावडत 
( ११० ) 
श्राकरखता भ्रसतत, पचादढी पोकारता 
प्रनत । न श्रायो श्रत, वसतरि वसदेरावडत 
(१११) 
भीरी हृद भाराथ, श्रणखडित रथ श्रारुह 
जं दीनी जगनाथ, विज त॒ व्सदेरादउत 


(५९.६३. 
राखे तै जदुराण, श्रगनी ही पसं श्रजण 
सतोखं सुल श्राण, विरह वसदेरावडत 
( ११३ ) 


भगत हेत मनि भाय, मेटण श्रनि त्री कुठ मडण 
उत्तिम कीधौ श्राय, विदरौ वस्देरवेडत 





१०६ अणपाल=जो रोकानहीजा सके}! भ्रारण = युद्ध। हणि = हनन करके । 
एकणि = (१) एक वार, {२} श्रकेले । दंतवकं = दतवक्र, वक्रदत । 
११० श्राक्रखता = खीचने पर । भ्रसत = दुष्ट । परचाटी = द्रौपदी । पोकारता = 
पुकारने पर । वसतरि = वस्त्र । श्रनत = १ परमेश्वर, श्रीकृष्ण, २ श्रननं । 
१११. भीरी = सहायक । भाराथ = युद्ध । जं = विजय । दीनी=दी । ब्रारुहे = 
चकर । 
१२ जदुराण = जदुराय, कृष्ण । श्रजण = (१) श्रजुन, (२) निज॑न, (२) श्रजन्मा । 
१३. मनिभाय प्रिय । विदरौ = विदुर । 
पाठन्तर- 
१०६ पं एकणि अणपालि ) असियिण हणि । सत्र दतवक्र । विदुरत 
११०. वसना । 
१११ दीधो। 
११२. दाख । अगिनि ङि पंस्ततो गजन ) सतोखियो । विप्रै । 
११३ भद्र । मेटण अनि कुलसद मदिरि ! विदुरो । 








२०४ पृथ्वीराज राठीड . व्यक्तित्व श्रीर्‌ कृतित्व 
( ११४ ) 
ग्रापणि मानी ईस, हतास तं रमतासु हरि 
छत्र घरि वस चछत्रीस, विनडी वसदेरावडउत 
( ११५ ) 
नाभि स्रवण मुखि नण, चों प्रावध कर चरणि 
श्री सघासण सण, वारज वसदेरावडत 
( ११६ ) 
मधि तनि ससिर मञ्ख, समद न नव कूड सरगिं 
प्रभु भ्राखिया पिरऊख, वरसित वसदेरावउत 
( ११७ ) 
परिखं स पुनवत्ताह, त्रिय पसु पखी तेणि तरं 
हरि तौरे हृताह्‌, वारं वसदेरावउत 
( ११८ ) 
पेखं नह निन्र पाप, कार्हुव राधा सग किय 
ग्रतरि त्रज श्रदियापि, विलसत वसदेरावउत 
११४ विनडी = विनाश किया । 
११५. सवण = कान ॥ श्राव = श्रायुध । सघास्रण = सिहासन । वारज = (१) कमल 
(२) शख । 
११६९ मङ्ख = (१) शोभा, (२) प्रकाश । ससिर = शिशिर ऋतु । 
प्राक्िया = भ्राखो मे } पिञख = पियूष, भ्रमृत । 
११७ परिख = पुरुष । पुनवताह = पुण्यशाली । नौर हृताहं = तेरे उपरमे, तेरे 
होने से । वारे = निद्धावर करते है । 
११८. पेखं = देखता है ! निग्न = निज । श्रदियापि = श्रद्यापि । 
प्रान्तर- 
११४ हृताजतं रमत्तेसहरि। विनं । 
११५. श्रमण मुख । चोथौ आवघ करि चलण । सेण । वारिज । 
११६. मडि तन स्िसर मसूष, समद्भि न नव कु डसरमि । आषीया पयुष । वरस । 
११७ परख ज पुन्यवताहु, त्रीय पयुपषी त्रिणि चँ तरव । 
११८. कनन्हुगो राधा समि किया । अत्रि जज ज।माप । जु्धभा भाण । विलप । 


वक्षदेरावउत रा दहा 


( ११६९ ) 
परठे जक पैसेह, विदियै सखासुर वहै 
ब्रहुमड विड श्राणेहु, वच्िया वसदेरावउत 
( १२० ) 
दाढाभ्रग्नि धरि दाखि, तु वाराह मोव वरि 
हौफयियौ हिरणाखि, वाढं वसदेरावडत 
( १२१) 
रहचं राकस-राज, कूप धियौ च्रगराज रं 
गाज्यौ तिण ्रग्राज, ब्रहुमड वक्षदेरावउत 
( १२२ ) 
हरि पूठा हरि हाथ, मदिर रइ गोटी महण 
नेत्र गथियौ नाथ, वासिग बसदेरावउत 
( १२३ ) 


माखण रतन मयेह, कादं प लीधा किसन 
छाञ्यो छाद्ध करेह, वारिध वसदेरावउत 


२०५ 


११६९ परं = प्रलय । विदिये = लडाई की । सखासुर = एक राक्षम । तब्रहमड = 
ब्रह्माड । विड = शत्रू } विया = लौट अ्राये । 

१२० दाद्मा=डाढटोके । श्रग्रिधरिन्न्श्रागे रख कर । दाचि = प्रकट क्रिया । 
हौफरियौ = (१) क्रोध करके । हिरणाखि = हिरण्याक्ष । वाटे = नाश किया । 
मोघ = म्रसभव ) 

१२१ रहं = चीर डाला! श्राग्राज = घोर गरजन । म्रगराज = सिह । धियौ = 


हुश्रा । 


१२२ पठा = पृष्ट) मदिर = मद्राचल ) रद्‌ = मयानी ) महण = समूद्र । नेत्र = 
मथानी की रस्सी । वाप्षिग = नाग, सपं । गोढ्ी = दही मथने काबडा पात्र, 
बडा मटका । 

१२३ माखण रतन = मक्खन रूपी रत्न । मथहु = मथक्रर, मथन कर । वारिव = 


पालन तर-- 
११६ 
१९० 
१२१ 
१२२ 
१२३. 


समूद्र । 





विटपे । ब्रहम गमाड्यां वेद । वीलाया । 

दाढ अग्रधर। तं वाराहा मोथ वरि होकरियौ। 
रूप थथौ भृषराज रो । गाजीया तिणि । 

पूटी रई गोली । नेतैगृथे। 

छाड्यो छासि। 


पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 








२०६ 
( १२२४ ) 
कजि इंद्र मध कर पो, धेन श्रदछर दहै म धन 
जेवड कीधी जोई, वास्तग वसदेरावउत 
( १२५ ) 
पग पाताछठि पड माथौ ब्रहुमड ले मिट 
दाणव श्रहुवौ दिद, वामण वसदेराव्रउत 
( १२९ ) 
बक्ठि गमि तालातोलि, लोपे ब्रह्म ड मुगत्ति लगि 
वधियौ श्रसुर विरोछि, वपतु वसदेरावडत 
( १२७ ) 
गजण श्रसुरा गाउ, भूधर त्‌ भुवणा-भुवण 
रमियौ कर पखराड, वाहण वसदेरावउत 
( १२८ ) 
घायौ धावताहुः गुरडं ही माठौ गिणै 
ग्राह उग्राहण ग्राह, वारण वसदेरावउतं 
१२४ धेन = धेनु । प्रधर्‌ = प्रप्सरा । है = घोडा, उच्चंश्रवा । गे = हाथी, एेरावत । 
जेवड = रस्सी । वासग = सरपं । 
१२५. पड = घस कर । दाणव = दानव, बलि राजा । प्रहवौ = एेसा । दिदं = 
दिखाई दिया । वामण = वामन श्रवतार । 
१२६९ तालानोलि = उतावलसे, प्रतुरतासे । विरोदि=नाश किया वप = 
शरीर । 
१२७. गजण = नाश करने । भरुवणा भ्रुवन = प्रत्येक भवन मे, भुवन प्रति भुवन । 
पलराउ = गरुड । गाड = स्थान, गवि । 
१२८ धायौ = भागां । धावन्ताह्‌ स्मरण करते ही । माठौ = मद । उग्राहण = 
उद्धार करने के लिए । वारण = हाथी । गुरं = गुरुड को । 
प्ट न्तर- 
१२४ किजि इद्र मध कृलपोई । जौवड। 
१२५ ब्रमडल । दर््त एडो दीठ। 
१२६. लोपं ब्रहुमड लडि। वपतो। 
१२७ भूवणा भूयणि । 


त्रसदेरावउत रा दृहा २०७ 


१२९ 


१३० 


१३३ 


कना 





पाठन्तर- 


१२६. 
१३१ 
१३२ 
१३३ 


( १२६ ) 
त्‌ श्रायौतू भ्नाई, सत्र ही दिन भगता संगठ 
सिमरीजता सहाई, विलव न वसदेरावउत 


( १३० ) 
प्रागे है श्राराधि, कारणि तिणि भगता किया 
साधा काजि प्रसा, वहा वसदेरावडत 


( १३१) 
रमता कोई न रोक, लिखमीवर करता लहै 
त्‌ भजियौ त्रीलोक, वेगा वसदेगावडउत 


( १३२ ) 
ता भजियौ त्रियलोय, जा नान्हा ई नारियण 
जग पड हुवा युजौय, वडा त वसदेरावउत 


( १३३ ) 
कोधा क्रिपा करेह्‌, जग सिर देवठ उड जिम 
धू साखियौ धरेह्‌, विमनव वसदेरावडत 


कि 1 


गर = सकट । सिमरीजता- स्मरण करते ही । श्राईइ ~ भ्रायेया । 

प्राराधि = श्राराधना की । कारणि~=कारण, निमित्त, हेतु। साधा = 
सत्पुरुषो के, भक्तो के । भ्रसाध = दुष्ट) वहा = (१) मारा (२) चला। 
प्रागे = विगत काल, पहिले । 

रमता = (१) रमण करनेसे, (२) खेलने से, क्रीडा करने से । लिखमी- 
वर = लक्ष्मीपति । 


ता = तेरे को} त्रियलोय = त्रिलोक । नान्हा = चोट, साधारण ¦ ईन=भी। 
जग पुड = पृथ्वीलोक । सु = वहु । वडा = महान, (बड़ा) । नारियण = 
नारायण । 

देवल उड मदिर का दड (सर्वच्च) । निमन्जंसे । घरूचघ्रव 
साचियौ = साक्षी । विसनव = वैष्णव । 


1 


सगि । विलम । 

त्ोलग वौ त्रलोक । 

त्‌ भजियो तैलोई, जिय नान्हे ही नारीयण 1 जगपुडि हुञा सजोड । 
जग सिरि देउल-डड जिम । 


२०८ पृथ्वीराज राटौड व्यक्तित्व प्रौर कृतित्व 


( १३४ ) 
श्री भागवत सु भेद, भारथ रामायण भटे 
व्रजपति तु जस वेद, वाचं वसदरावेउत 


( १३५ ) 
गोविद एहु ज गुज्छ, ब्रज-भूखण वेदा तणो 
त्‌ जा लगता, तुज्छ, वाता वसदेरावउतं 


( १३६ ) 
कविता पूज कराइ, वैसपायन वालमिक 
सुक मुनि नारद साड, व्यासं वसदेरावउत 


( १३७ ) 
माया भ्रसुर महस, महि महि तु वपता मही 
श्री सुरपती नर सेस, वेदे वसदेरावउत 
( १३८ 
जि मजता जकाड, प्रभु ज करं लोका प्रवित 
प्रवित थइ तो पाई, वेणी वसदैरावउत 


( १३६ ) 
रस-लोभिया साठ, तु पं मन भगतीतणा 
किरि महुवर महूवाकि, विलगा वसदैरावउत 





१३४ भारथ = महाभारत । भढ = श्रौर । वाचं = कहता है, पठता ह 

१३५ गृज्म = गुप्त भेदं । एहजन = यही । वेदा तणो न= वेदो का । 

१३६९ कविता = काव्य ग्रथ (वे काव्य प्रभ जिनमे भगवान की यशौगाथा हो) 

१३७ महि महि = पृथ्वी मे। वप = श्रीर। 

१३८. जलछि=जलमे । मजतान्=स्नान करतेहृए । जकाइन=जो। प्रवित ~ 
पविन्न । तो पाइ =तेरे चरणो से वेणी = चत्रिवेणी 


१३६ महुवर = महुवा (शराब) । विलगा = प्रलग । पै = पांव, चरण । महवाट्टि = 
तरफ, श्रोर । रसलोभिया = रस के लोभी । रक्ष = रसीला । 








पाठान्तर- 
१३४ स भंद। तो जस्। 
१३५ गोविद एहो गृड । तण । तुज लान ता तूल्न | 
१३६ कवि तो; त्रिसपफाइन वालमी | 
१३७ महर तो वपता मही । वादं, वाद 1 
१३९ तोप मन मगता तणा । करि महू भर मोहाच्च । 


वसदेरावउत रा दहा २०६ 


( १४० ) 
मोमन्‌ मधुप मुरारि, परिम घूटैतो पियं 
गोपीचदण गारि, वीघौ वसदेरावउत 
( १४१ ) 
पायौ स्ततु पाय, ्राणदघणं जे क्यु भ्रभित 
स्याम थये इ परसय, विस्र होई वसदेरावउत 
( १४२ ) 
ताहरौ समरण जिम तुज्छ, श्रीवदधं लद्धण उरि सदा 
माहव तिम तु मृज्छ, वसियौ वसदेरावउत 
( १४३ ) 
श्राठो पहर प्रनत, गोविद तु गावण तणो 
लागो लख मी-कत, वसन तं वसदेरावउत 
( १४४ ) 
लागी प्रीत्तिज लइ, जिम पचाठी पगरणि 
तनि ताणिती तोह, वा॑घी वसदेरावडउत 
( १४५ ) 
चदडियौ तू चदियाह, चीत ज मद चेतन तणौ 
भ्रजु ऊतरियौ नाह, विलसत वसदेरावडत 
१४० मधुप = भौरा । परिमल = सुगध । गारि=गारकेलेषनसे । वीधौ = विष 
गया, उल गया । 
१४१. पायन््चरणो से । पस्राय कपा, प्रसाद 1 
१४२ श्रीकच्छं = श्रीवत्स, विष्णुं । लद्धण = चिन्ह (मगुलता) । माहव = माधव । 
१४३. वसन = व्यसन । 
१४४ पगरणि = वेस्त्र । वाधी = बढ गई | 
१४५ चीत = हृदय । चेतन = परब्रह्म परमात्मा 1 श्रजु = अ्रभी तक । नाहं = नही | 





पाठन्तर- 
१४० श्रमलधृूटेता पयो । 
१४१ तो पाद समष यियौ विषस्ाहि | विक्ष्या वसुदेराव्डत 1 
१४२ ताहरो सामंज त्क) माह्वतरु भनि मूज। 
१४३ तों गा्वेणं । विंसनत । 
१४६, पागुरिण १ तन ताणीता तोई ! 
१४४. चदी्यै व । चीतिजं मद चेतन वणा । अजे न ऊतरियाहू । वेल स । 













९१४६. 


१४७. 


१४८. 
१४६. 
१५०. 


१४६; 
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धत. 
१४६. 
१५९. 
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पृथ्वीराज राटौड: व्यक्तित्व श्रीर कृतित्व 


( १४६ ) न 
पूत कलित परिवार, मात भ्रात पति मीत मनं 
ग्रातम हूत श्रपार, वाल्टौ वस्देरावउतं 
( १४७ ) 
तू दाता तु देव, प्रभ मोर माता-पिता 
तकम मीत तमेव, वीत त वस्नदेरावटत 
( १४८ ) 
ग्रातम काया च्राधि, मनच्ला वाचा कर्मणा = 
हरि मै तोरे हाथ, वेच्या वक्षदेरावडत | 
( १४९ ) 
वाइ घ वारिधि काह, प्रिथमी मन प्रिथिदास का 
नाव चलृणं विण नाह, वासौ वसदेरावडत 
( १५० ) 


समदर माहि संसार. भमर जाट पडियो भमण 
दख }! न को भ्राधार, विण तो वस्षदेरावउतं 


कलित = कलत्र, पत्नी । हंत = से । वाल्टौ = प्रिय । 
तीक्रम = त्रीकम । तमेव = त्वमेव, तुम्ही । वीत = वित्त । ह 


ग्रथि = (१) घनं (२) भी (३) सवथा । मनद्धा = मनसा, मनसे । वेच्या = 
चेच दिया । 


वाइ = वायु । प्रिथमी = पृथ्वी । वासौ = विश्राम । विण=च्रिना। नाह्‌ = 
नाथ । 


विणतो=तेरेबिना। 


क 


पुत्र कलन्न ¦ मात भ्रात पित। 

प्रभु तोरे । तीकम । 

सनछा वाछा क्रमणा । वेचीया । 

वाइ हस । नाम चलण विण नाद्‌ । 

समुद्र! भंवर । भूवणि । इसौनको अधार्‌ । 





वसदेरावउत रा दृहा २११ 


( १५१) 
वहता दं बाथ, भवसागर भवातिया 
वहै न को चन्नजनाध, वाइ स वसदेरावेउत 
( १५२) 
श्रोलाडं उर वारि, पार ज तो पायोनही 
काला कट्टीधार, वहुप्ी वसदेरावउत 
{ १५३ ) 
एह वडो श्राधार, सिरी हरि-समरण तणौ 
सहि बीजो ससार, चावरि व॑सदेराक्उत 
( १५४ ) 
काटा भात्ती कोडि, मन लागा माया तर्णा 
दज नायक वीद्धोडि, विनती वसदेरावउत 
( १५५) 


रस जता रोग, सकि लागौ ससार कै 
पालण नाम प्रयोग, बंद तु वस्देरावउत 








१५१ द्डता = इवते हए को । दें बाथ =(१) सहारादेकर, (२) बाहुपाश मे 
लेकर । भेवात्तिया = भयान्वित । वाइ = वायु । 
१५२ श्रोलाड = प्रवज्ञा करते है । काला = पागल । काढठीवार = कालीद्रहः 
भयकर भ्राफत । 
१५२ वावरि = (१) व्यथं, (२) वाड के काटो के समान । सहि = समस्त, सब । 
१५४ कोड = करोड । वीद्छोडि = छौड करके । 
१५१ जाकता=नाश्र होने से । पालण = पथ्य, नाम-प्रयौग = नाम सुमिरण रूपी 
चिकित्सा । 
षाठरन्तर- 
१५१ बडंन त्यु व्रजनाथ, ब्राहुस । 
१५२. अलङं । पार इतो । 
१५३. यक जक्यु अार । सेरी हरि समरणत्तणा । सह । चाडरि । 
११४ बनसी वसदैराक्डत । 


१५१ 


जालौता 1 सक लाभो सत्तार की | पोलण नामि प्रीयोप् 


२१२ 


११५६ 


९५७ 


१५८ 
१५६ 
१६० 


पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व भ्नौर इतित्व 


( १५६ ) 


निरि भ्रुयगमनाथ, रसिया विखिया रोगिया 
हरि ग्रहि छडे न हाथ, वैदे वस्षदेरावउत 


( १५७ ) 


तो पये व्रीलोई, माहव मुन मोरा तणी 
किसन न जाणं कोड्‌, वेदनं वसदेरावउत 


( १५८ ) 


धरं चक्र कर धाद, श्राप उबेटठण ध्रापणा 
किसन न बीजी काइ, वाहूर वसदेरावउत 


( १५६ ) 


क्रिपा करं करतार, दामोदर दसा तणी 
सामि सबाहणहार,ः वासौ वसदेरावउत 


( १६० ) 
ह भ्रायौ भव हारि, श्रीवरजु तु सभारिलै 
मौडौ चरण मुरारि, वेगौ व्षदेरावडत 


भुयगम-नाथ = विष्णु । विखिया = विषयी । रोगियान=रोगी । हरि ग्रहि 
छडे न हाथ = जियका हाथ एक बार हरि ग्रहण कर लते है, फिर उक्षे नही 
छौडते दै । 

तो पायै =तेरे चरणो मे। त्रीलोई्‌=त्रिलोके। मुन मोरा तणी =मेरे 
मनकी । 

उत्रेनण = सहायता करने । वाहूर = कष्ट मे सहायताथं चढना । 

सामि = स्वामी । सवबाहुणहार = सभालने वाला । 

मौडी = देरसे । वेगो = शीघ्र । 


पारुतर- 


१५६ 
१६७ 
१४५८ 


१५६. 
१६०. 


हरि ग्राहं छड हाथ । 

जो पावै द्वीलोह्‌ । मन मोरातणी) 

आप जण काज आपरा। 

दामोदरवासा तणी । सामी पिरजण हार । ब्रोहिम व सदेराद उत । 
श्रीवर म्हूने उभारिये । मोढो सरणि मृूरारि। 


वस्दरवेउत रा दृहा 


( १६१ ) 
काटा कटिजुगं काहु, वाटा लरुटाणौ विमम 
नता नामं तणाह, व्रविया वस्देरावउत 
( १६२ ) 
सिरि तुली गल सून, तोरो धम राजा तणो 
देखं टचा दूत, वानो वसदेरावउत 
{ १६३ ) 
पति ज तु परमेस, सव दीह ही सपरज 
लागे तिह लवलेप्त, वपत नं व्षदेरावउत 
( १६४ ) 
सरणं नद-किसोर, श्राया सतन सुर-प्रसुर 
चीत तीह न चोर. वषं न वस्देराव्डव 
{ १६५ ) 
दीह देव पति दास, पनग भ्रसुर षै पाधरं 
विसन न इते वणासं, वाके वसदेरावडत 


२१३ 


१६१. काहु =! वाटा = रास्तैर्मे । विसम = विषम । नाता = रिश्ता, सवध । 
व्रविया = कहा गया । 

१६२. गि = गले मे । सूत = जनेऊ, माला 1 प्रम =घमं । टिया =टल गये। 
दूत = यमदूत । वानो = वेश । 

१६३. लवलेस = श्रत्यन्त॒ब्मल्पमात्रा । संपजं ~ प्राप्त करते हँ । सब्र दीह ही ~ 
सचंकाल मे । 

१६४ चीतं = याद करते है । तीह = तुभे) चोर = दुष्टगण । 


१६५. पनग = पच्चग, सपं । पाधरं = सीषे | वणास = विनाश) 


प्रतिकूल । दीह = दिन (माग्घ) । 


पाठतर-- 
१६१ 
१६२ 
१६३. 
१६४ 
१६१५. 


कटक, केटक्रा बिसवं ¦ विस्न । तणोह। वक्ियो। 
तुलसी तोरो अजश । देहम टलियां । वानं । 

सरबदीहि सपजै सपति, सव्र ही दिन सँपजे सपति । नाने तेहन लेस । विप्रत्ी । 
तेह, ताह । 

देहं देव पतिदास । पतय । विसनहीव वि णाप्त। वाक्त) 


वाकरेन्टेट 


२१४ पृथ्वीराज राटौड : व्यक्तित्व ्रौर कृतित्व 


( १६६ ) 

प्राये इणि भ्रवतारि, वाया नह्‌ जपिया विप्तन 

सु जु र्ना ससारि, विडय व्षदेरावउत 
( १६७ ) 

जे हरि-मदिर जाई, केसव चीन सुणी कथा 

नगरे काटी न्याय, वेचं वसदेरावउतं 
( १६८५ ) 

दडवत करे दवार, नरे जु उर वस्या नही 

ते सिरजिया ससारः विसर्हरि वसदेरावउत 
( १६६ ) 

पये घणे पिश्राह, लहवी लोकाडइ्‌ तणौ 

ग्रेक न श्रोढगियाह्‌, वाकम वसदेरावउत 
( १७० ) 

मोर-मुगट वन-माछ, वेत चीत धरि धात वेन 

वेण॒वखाण विसाठ, वाहुरत वसदेरावडत 
( १७१ ) 

कुच विचि मातो कीच, जठ काजठ भेठा इना 

वसीयो हियडा वीच, रसियो वस्षदेरावउत 


१६६ वाया = उत्पन्न कयि (ग्रच्छक्मं किये)! वाचा । खना = रोये । विडय = 
नष्टहोतेहै।सुजुन्वे। 

१६७ ची=को। नगरे काटी न्याय = नगर-काष्ठ न्याय, एक दृष्टान्त वाक्य । 

१६८. सिरजिया = सृजन किया । विसहरि = सपं । 

१६६. पिश्राह = प्रयास, पान किया) लहुवी =श्रातनद । लोकाइ=ससार से 
सबधित । आओठगियाह्‌ = स्तुति की । वाकिम = प्रतिकूल, बका । 


१७० वेत "= वेत्र । घात = जाते हँ । वाहूरत = रक्षा करने को । वेण = मुरली । 
१७१ मातो = ग्रधिके । कीच ~= कीचड़ । 





पाठन्तर- 
१६६ वाचा । सुनि! विदिये) 


१६६ प्रिजह्‌ । लाहव । 
१७० विहरत । 


वसदेरावडत रा दृहा २१५ 


( १७२ ) 
ग्रधिका गु श्रजवाणि, सौवीणा लाड्‌ सखर 
उमगि जमोदा श्राणि, वाटे वमदेरवडत 
( १७३ ) 
हरि डोनी इक वार, लाजना लीधी नही 
कसकं काइ कटार, वह्नो वमदेरावडन 
( १७४ ) 
हरि डोनी हिक वार, हर क्रगि हृल्लावी नही 
सिरजिया से सप्षार, वणकर वसदेरावउत 
( १७५ ) 
लागे नही लिगार, तनु टाची पातिकं तणी 
भ्राडो तू प्रोदार, वडफर वमदेरावउन 
( १७६ ) 
रज्या राख तणेहु, पागुरणे श्राठे पहर 
पदमणि से परणेहः रमसी वसदेराव्डत 








१७२ भ्रजवाणि = श्रजवायन , साधीणा = पौष्टिक पाक । सखर्‌ = सुन्दर, स्वादिष्ट । 
वारटंच््बटतीदहै। श्राणिन ला करके। 
१७३ कसकं = दु होता है । काइ = क्या । लाजता = शरमात्ते हुए । वहतो = 
चलता हृश्रा । 
१७४ हृल्लावी नही = उठाई नही । उठाकर चलाया नही । हक वार = श्नेक वार्‌ । 
हर करि ~ उमग के साथ । वणकर = बुनकर । से = उर्हे । 
१७५. लिगारन्थोडासाभी । टाची=चोट, प्रहार । श्रोदार = उदारमना। 
वडफर = ढाल । 
१७६. रज्या =रग गये, मिल शये । पागुरणे = वस्त्र भ्रादि से । श्राठे=म्राले। 
परणेह = विवाह किया । रमसी = क्रीडा करेगे, | 
पाठच्तर- 
१७२ सधाणां । वरस्व । 
१७२३. हिकिवार । लाज त्रु । 
१७४ सह सरनज्या । 
१७५. पाततमि ) 
१७६. पगुरणि आट्‌ पोर 


२१६ पुथ्वोराज राठौड व्यक्तित्व रौर कृतित्व 


( १७७ ) 
मदो नेद धरि मेदि, दसुठण श्रालम दनी 
कवलं रहीज कठि, विस्तर वसदेरावडत 
( १७८ ) 
दानी कंसं दवारि, कुचित ल्पे क्रुबडी 
कीघी राजं कूवारि, रीभे वमदेरावउत 
( १७६ ) 
कर साथरा करेह्‌, विण साथै वसिया वनं 
धरिया घणे जणेह्‌, रिसं वसदरावउत 
( १८० ) 
भालरि रो फणकार, श्रवणं साभटियो नही 
श्रजगर रं श्रवतार, वहिक वसदेरावउत 
( १५८१ ) 


जिण घरि हैक जणोह, एकारं न कहै भ्रलेत 
ते जाणे तब तणोहः वाडो वक्षदेरावउत 


१७७. दसूठण = दसोठन पर किया जाने वाला भोजन समारम्म। श्रालम ~= 
(१) ईश्वर, (२) ससार । कवलं = द्वार पर । केलि ~ क्दली। विस्तर 
रही = फली हुई, फल रही है । 

१७८ कूचित = कुत्सिते । कुबडी = कूबड वाली, कुञ्जा । रीभे = प्रसन्न होकर । 

१७६. साथरा = १ घास का विद्छौना, शव समूह्‌ । रहिस = नाश कर दिया । 


१८० ऋालरि= घटा । भणकार = भनकार, ध्वनि । श्रवण =कानो से । 
साभल्ियो = सुना । 

१८१ दहेक = ग्रेक । जणोहु = जन । एकारं =घ्रेक बार । तन = बेल । वाडोन 
कटो की वाडसे चिरा हूना स्थान, बाडा, पशु शाला । जाणं = मानो। 





पाठन्तर-- 
१७८. जक्रं घेंरीप धण। लेह्‌ । रहूर्चं । 
१७९. अ सहै, व सितै । 
१८१. जार्णं तब तणोह्‌ । 


वसदेरावउत रा हहा २१७ 


{ १८२ ) 
गोविदं जिण गोवाडि, कीजं नही तोरी कथा 
रखियं त।हि उजाड, वसती वसदेरावउत 
( १८३ ) 
गोविद ह गोलाम, केसवराय ताहे करं 
नित समरिस हरि नाम, रिदय त वसदेरावउत 


१८२ गोवाड = वश, गली | उजाड = निर्जन । 


१८३ हमै) ताहसे=तेरा। गोलाम = गुलाम, दास । समरिस=सुमिरण 
करू गा । रिदय = हदय । 


म जोडा ननि 
पाट{तिर-- 

९८२. थारीक्था। 

१८३. थायो करं । 


दसरथदेव उत 
रा 


दूहा 


दसरथदेवउत राद्हा 


ग्रपने जीवन के प्रतिम समय तक श्रक्वर के विश्वास्षपात्र भेनापत्ति रहने 
हुये भी एता प्रतीत हौतादहैकिवेतनसे युद्धो का सचानन भ्रवर्य कर रहैथे, पर 
मनसे उन्हे तसारसे विरक्तिहोगर्ईदथी वै श्रपने जीवन के उत्तराद्धं मे निरतर 
परभु भक्ति मे लीन रहे, श्रतएव उनके दैनिक कायं-कलापो पर भक्ति का व्यापक 
प्रमाव पडा. वे श्रधिकाधिक सरल-चित्त बनते ग्ये श्रौर परिणाम स्वरूप इनकी 
उत्तर-कालीन रचनाश्रो मे श्रपेक्षाकृत सारल्यहै श्रौरवे भक्ति रससे लबालब रहै. 
इनमे वेलि-सी क्लिष्टता रूपी दुर्गम चडढाई न होकर सरलता कासपाटमेदानरहै, 
जिसे सामान्यजन श्रनायास ही समक सक्ता 


'दसरथदेवउत रा दृहा" भ्र्थात राजा दणरथ के पुत्रं श्री रामचन्द्रजी की 
स्तुति मे कटे गये चौवन दोहै हमे भ्रद्यावधि उपलब्ध है कवि ने इन दोहे मे भगवान 
राम के जीवन की श्रनुपम घटनाश्रोमेसे कुकौ दोहाबद्ध कियाहै. राम जन्मका 
मास्त, पक्ष श्रौर तिथि बतलति हुये कवि कहता है किं सतो का उद्धार करनेके निये 
ही सवं समथं भगवान राम ने श्रवतार लिया है- 


तमि भ्रवतरियड नाथ, चैत्रमासि पि चादणे । 
सत ऊधरण समाथे, दुपहरि दसरभदेवउत ।। 


माता कौशल्या के श्रागन मे श्याम-कमल-सी श्रामा वाला बालक दिन प्रति- 
दिन लावण्य, गुण श्रौर व्य मे बढता गया भ्रौर एक समय रठेसा श्राया कि श्रयोध्या 
के विहासन पर श्रारूढ होने के बदले, लक्ष्मण श्रौर सीता सहति वन को चले गये 
तथा वही गौतम ऋषि की पत्नी श्रहिल्या का उद्धार किया- 


शिला परसि पग श्याम, भ्रज भ्राणदधण ऊधरी। 
रिषि गौतम ची वाम, देता दसरथदेवे उत ।। 


यह्‌ बात पवन वेग से सारे जगतमे प्रसारित हौ गईश्रौरनजेसे ही गगा पार 
करने के लिये घाट पर खडे होकर जब भगवान केवट से विनती करने लगे तो 
विचारा केवट घबरा गया. उसने दीनता भरे शब्दो मे कहा कियदि मेरी दोरी नैया, 
जिस परमेरा सारा परिवार प्राधारित है,स्त्री बन ग्ईतोमं भ्रपने कुटुम्ब की 
भूखजन्य पीड़ा का भ्रापके सामने क्या वणेन करू-- 
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माहुरी बेडी माहि, हरि ज शिलावाढी हुई । 
कुटुम्ब श्चुधा दुख काहि, दाखा दसरथदेवउत ॥ 


भगवान रमिके बार-बार कहने पर उसकी घबराहट श्रौर बढ गई विचारा 
केवट भ्र्मजस मे पड गया भ्रौर श्रपनी नाव लनेमे ह्चिकिचाने लगा पर सते 
समथं भगवान केवट की द्विधा को चरुपचाप देख भर रहे थे- 


सिल ऊधरती सारि, नाण भीवरनावलं। 
महिमा चलण मुरारि, देखं दसरथदेवउत ।। 


दसी घटना का चित्र तुलसीदासजी ने भी कवितावली मेश्रकित कियाद 
ग्रन्तर केवल इनना ही है कि जहाँ तुलसी का केवट प्रपने विचारो पर श्रडिग रहता 
है वहां पृथ्वीराज का केवट भ्रधिक प्राग्रही नहीहै 


घनाक्षरी छद मे तुलसीदासजो ने ब्रज भाषा मे इस चित्रको ईस प्रकार 
भ्रकित किया है-- 


पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, 
केवट की जाति कचु वेद न पढाइहो) 
सब परिवारमेरो याहि लागि, राजानु! हो 
दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गडइहौ ? 
गौतम की धरनी ज्यो तरनी तरगी मेरी, 
प्रमु सो निषाद हु कं काद न बढा । 
तुलसी के ईस राम । रावरे सोर्साची कटौ, 
विनापग धोये नाथ नाव न चडादृही ।। 


षे 


तुलसी का उपयु क्त छद जहाँ व्याख्यात्मक है वरहा पृथ्वीराज ने दाहे जसे 
छटे दमे भागरमे सागर भर दिया है 


ग्रजामिल, गज, गणिकादिक जसे भक्तो कामी उद्धार करने वले रामतो 
कंडे कृपालु है. वे भक्तोके कष्टो को सहन नही कर सक्ते श्रौर इसीलिये उनकी 
श्रातं पुकार सुन करक्षणभरकी भी देरी कयि बिना सहायताथं दौडे भ्राते है- 


रहै नही रघूुराइ, साहि सभ्ये सरवणि, 
त्‌ सेवगा सहाई, दौड दमरथदेवउत ।। 


सवंशक्तिमान श्रौर सर्वान्तर्यामी परमात्मा के सिवाय इस प्रसार ससारमे 
कोईभीतोटेसानहीदहै, जिसपर श्राधार रवखा जा सके? एसे सूधानिधि रामं 
भ्रपने भक्तों केप्रमके वेश मे होकर श्रीर श्त्रग्रो का सहारक्रर, ससारके 
ग्रपरिमित दखो से उनका त्राण करते है- 
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पं सेवगा प्रमे, सदां चुधानिधि सारिखी) 
राम दईता रेस, दारण दसरथदेवउत ।। 
सत्रहुरा सचारि, त्रिभुवन तु वड च्रीकमां। 
इवडो को श्राधार, दासा दप्तरथदंवउत ।। 


पृथ्वीराज ने राम नाम की महिमा का वर्णेन करतेहूये कहादहैकिजो नाम 
की महिम को जान गया है उसकै समस्त सकट नाश हो जते ह- 


राघव रघुपति राम, सीतावर मारमघर । 
नासं श्राया नाम, दोरिम दसरथदेवडउत ।। 


ग्रहुकार, भक्ति बाधक होने के साथ पाथं मनुष्य के घोरतम पतन का कारण 
होता रै, भ्रतएव इसके निवारण कीभ्रोरही हमे श्रमिमूव होना चहिये. श्रहकार 
तो राजा रावणकाभीन रहा उक्ति को लक्ष्य कर ही कवचिने कहा किश्रपार 
शक्तिशानी दुर्जेय रावण जव सीता का हरण कर श्रहकारवश हंसा तो उने ्रपनी 
पराजय के फलस्वरूप दातो मे तिनका लेना पडा-- 


जुगपत्ति रामण जेह्‌, हसियौ करि सीता हरण । 
त्रिण लीधो ए तेह, दाते दप्तरथदेवडउत 1! 


दतना ही नही, नतो वहुस्वयकी रक्षा कर सकाप्रौर न श्रपने परिवार 
तथा श्ननुचरो की महावली रावण के दसक्ध कट गये श्रौर उसको वैभवपूर्णं 
स्वणंमयी लका का सर्वनाश्हयो गया. रावण दूपी श्राकाश मे श्राच्छादित पाप रूपी 
घटाप्नो मे भगवान राम की तलवार बिजली बन कर चमकीो-- 


करि भ्रवहर करामि, धर रामण भीतरि षटा। 
खिवी तुहारई खागि, दामणि दस्रथदेवउत । 


म्नौर जब पाप रूपी श्रधकार की काली घटाएं समाप्त हो गहं प्रौर सूयेवशी 
राम (दिनकर) प्रकाशित हृभातो परापश्नौर पापी के छते काको्ईस्थानही शेष 
न रहा- 


लुकेजु किरणा लाखि, सरणं तोश्रागा प्रसुर । 
रावणं सकिथौ राखि. दिणियर दसरथदेवडउत 11 


ग्रत मे कवि कहता है कि मेरा श्रपना क्या जिसके लियेमे मवंकर 
सकता हूं सभी वस्तुं भगवान की ही है प्रौर उसी को स्मपित है, “त्वदीय वस्तु 
गोविदम्‌ त्वदीय शरणम्‌" कौ भावना षे प्रभिभूत होकर वह भ्रत्यन्त विनश्नता से 
कहता है कि मेरेये सारे छद (दहा, गाथा, कवित्त, गीत) श्रादि हे प्रभ्रु ! श्रापको 
ही समित है ग्रौर क्योकि वे भ्रापको समपित रहै, इसलिये वे भी धवित्र हो गये-- 
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प्रभु ताई धिया प्रवीत, जाई समरपियां सखधर । 
गाह्‌, कचित्त, छद, गीत, दुहा दसरथदेवउत । 


प्रौर श्रत मे कवि प्रात्मश्रद्धाके साथ व्यक्त करतादहै कि सवका तारनह्‌र 
भगवान मुभ जसे इवते हृश्रो का उद्धार करमेरी जीवन-नेया प्रवश्य पार लगा देगे- 


इवडा गिरिवर प्राप, हाले बेडा उड हुव । 
बोडे तारं बाप, दायं दसरथदेवउत ॥ 


चौवन दोहोमेश्री रमसे सबधितं घटनाश्रो श्रौर रामनाम के माहात्म्य 
का जो मनोहारी वणेन किया है, वह्‌ राजस्थानी भक्ति साहित्य को कवि दारा प्रदत्त 
चिरस्थायी योगदान है 


दसरथदेवउत रा दहा 


य, 
पिड ब्रहुमड पोह, क्रम पासाजुग सारि करि 
केसवे भ्रूलउ कोड, दीव न दसरथदेवडउत 


(२) 
जग गूडी जगनाथ, भूधर जे बाधी भमड 
हरि । मावसि तु हाथ, दोरी दसरथदेवउत 


(.-2 
नमि भ्रवतरियडउ नाथ, चैत्र-मासि पखि चादण 
सन-ऊधरण समाय, दुपहरि दसरथदेवउत 
(४) 
सुदर स्याम सरीर, श्रव कडसिल्य'-श्रागणं 
वाधण लागडउ वीर, दिनि-दिनि दसरथदेवउत 
१ पिड = शरीर । पलठोड्‌ = फलाकर, देखकर । क्रम = कमं | पासा = चौसर 
की गोटी । क्रम-पासान्=णुभशुभक्मरूपी चौसरकावेल। सारिन्जुश्रा 
खेलने का पासा । जुग-सारि न= द्विपक्षी (गुभ-घ्रशुभ) कमं स्पी सारी) 
२ गूडी = पतग । बाधी=बघी हुई । भमइ चक्र खातीरहै। सावसिन=धारण 
की हुई । दोरीन््डोरी, डोर । 
३ नमिन्=्नौमि तिथि । सत-ऊधरण=सतो का उद्धार करने के लिए) 
समाथ = समथं । दुपहरि = दोपहर को । 
४. श्रवन्= माता । कडसिल्या = कौशल्या । श्रागणे = भ्रागनमे । वाघण ~ 
वदने । दिनि-दिनि = दिन-प्रतिदिन । 








पाठातर-- 
२ थावसितो हाथ । 
३. उधरण सत समाथ। 
४, दिन-दिन। 
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(५) 


बतु बट बल्िवत, किय भजिवा पिनाक कजि 
ग्र तोलिया श्ननत, दिगजै दस्रथदेवउत 


(६ ) 
परठे पाट प्रवीत, बैठा सिखरं बधियं 
सोहै दुलहणि सीत, दलह दसरथदेवउत 


(७) 


मोडे धनख महेम, पै पाट परणी परम 
पज जनक परमेस, दुहिता दसस्थदेवडत 


( ठ ) 
सिला परसि पग स्याम, अरज भ्राणदधण ऊधरी 
र्वि गोतम ची राम, देतां दसरथदेवउत 


{ ६) 
सिल उधरती सारि, नाटौ भीवर नावले 
महिमा चलण मुरारि, देखं दसरथदेवउत 
न 

५ भजिवा= तोडने के लिए} कजि= लिये । तोलिया = तोल किया । 
दिगजं = दिग्गजो को । 

६. परे = प्रतिष्ठित किया ¡ पाट = सिंहासन । प्रवीत = पवित्र । सिखरं = 
शीषं मे (मौर) । सीत ~ सीताजी । 

७. मोडं = मोड दिया, तोड दिया । धनख = घनुष । व= १. प्रतिष्ठा 
२. प्रतिज्ञा । पज = परतिज्ञा । परणी परम = परम शक्ति रूपा सीताजी को 
व्याहा । 

८. धण = पत्नी, स्त्री । ऊरी = उद्धार किया) रिखन्क्रषि ¦ देतां = देकर 
के, स्पशं करके ¦ 


६. तारि न= सुन करके । नाटौ= माग गया। भीवर= धीवर । चलण = 
चरण । 





नो णामन क = म 1 





पारातर-- 
६. सहुरे बधे । 
८. भआणदधणं । मत्तम ची वाम) 
€ नाणे न्नीव र, देखी दसरथदैवडउत। 


दसरथदेवउत रा दृहुए २२५ 


९५ 


१९१. 
१२ 

१३. 
१४ 


९१५ 


( १० ) 

माहरी वेडी माहि, हरि । ञे सिल वाटी हूवं 

कुटव-खुध्या दुख काहि, दाखा दसरथदेवडत 
( ११) 

नाम समौ हरि नीर, भ्रागै ऊतरिया श्रनत 

च्रीकरम तौ ह तीर, दूरि न दसरथदेवउत 
( १२ ) 

राजि तिरता राम नीर कितीहिक मात्र नड्‌ 

नर ले तिरिया नाम, दरूतर दक्षरथदेवउत 
( १३ ) 

रहै नही रधुराइ, साहि सभ्यं खवणि 

तू सेवगा सहाद, दोडं दसरथदेवउत 
( १४) 

देठो नू प्रणगेह्‌, प्रखथारे प्ररमेसवर 

ग्रास ग्रजवाटीह,; दसमी दसरथदेवउत 
( १५ ) 

रामण होमण रीसि, ले चानं लका दिसं 

जुधि जिक के जगदीस, दीठा दसरथदवउत 


माहरी = मेरी, श्रपनी । बेडी न=नाव । सिल वारीनशिना कास्त्रीलूप 
नने कौ भ्रदृयुत बात । खुध्या-दुल = क्ुवाजन्य दुख । दामा = कहू, 
सुनाऊ । 

समौ = समान । तौ ~ तेरी । तीर = तट । हते) 


"४ 
(= 


तिरता = तरते हुए । कितीहिक ~ कितनी सी । दूनर = दुस्तर । निरिया = 
तिर गये । 

साहुल्ठि = पुकार ¦ स्वणि = कानो से । सेवगा = सेवको कौ, मक्तोकी। 
ग्रणबीहु = निडर । प्रसथानं = रावण कासहार करने के लिये प्रस्थान होने 
को । श्रासू = प्राश्न मास । दसमी भ्रजवाद्धीह्‌ = चन्द्र पक्ष की दशमी 
तिथि । 

रामण = रावण । होमण =दहोमनेके लिए) रीसिन्=क्रोव। जुधि = युद्ध 
क । दीठा=देखा। 


पारन्तर-- 


१२९ 
१४. 


दुस्तर । 
रीछ } शुध जीतण जगदीस । 





२२६ पुथ्वी राज राटौड ` व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 
( १६ ) 
ग्रति भठमटयईइ श्रम, दठ तोरौ देखे करे 
प्रभु केहौ पारभ, दधि सिर दसरथदेवउत 
( १७ ) 
काइ न देखडई्‌ कत, काल्हा मदोवर कहै 
ग्रो श्रावियौ भ्ननत, दढ लइ दसरथदेवउत 
( १८ ) 
म्रायौ महिमा प्राणि, ताहूरी रधु-कुढ-रा तिलक 
पोत थयौ पाखाण, दीसं दस्षरथदेवउत 
( १६९ ) 
ज्या बूडण चौ बग, तोई सिल तारं तरं 
सुजि तोरं श्रीरग, दाखणि दसरथदेवउत 
( २० ) 
इवडा गिरवर श्राप, हालं बेडा उड हुव 
बोडे तारं बाप, दायं दस्तरथदेवउत 
(२१) 
हरिश्रेतोरी हीर रोये राखसर माहि रिण 
वानरि खाजडईइ वीर, दाणव दस्रथदेवउत्त 
१६ भठमट्यइ=१ उरतादहै, २. क्रोधित होता दहै। अ्रभ = पानी, समुद्र । 
पारभ = (१) प्रारभ (२) ्राक्रमण । दधि सिर = समुद्र पर । 
१७ काद्ा = पागल । मदोवर = मदोदरी । श्री = यह । श्रनतच श्रीराम । 
१८ तहरी = तेरी । थयौ = हृश्रा । पाखाण = पापाण, पत्थर । पोतं = जहाज । 
१९ ज्या = जह । बृडण = डबने का। चौ~का। बंग = ठग । सुजि = वही । 
श्रीरग = लक्ष्मीपति, राम । दाखणि = देखने से ही । 
२० इवडा = एसे । हाले = चलना, हिलना । वेडा-डड = नाव । बोडं तारं = 
ड्बे हुए को तारना । बाप = पिता । दायें = इच्छा से । 
२१ हीर=१ सहायता, २. शक्ति । खाजई=मारदेतेर्है। दाणवे = दानवे । 
पाठान्तर- 
१८६. पोतं भयो 1 
१६ बृहणवचौञ्या बग । 


दसरथदेवडत रा दूह» २२७ 





९२९ 


२२, 


९४. 


२६ 


नानाम 


( २२) 
श्रणत करता श्राकठि, वानर पड विहृडाविया 
तं रावत रिण ताकि, दूणा दक्षरथदेवउत 


( २३) 
सहिया सषसमाथेह्‌, चत्रभज करि चाकी चकर 
मारी श्रि मयेह, दिया दसरथदेवडत 
( २४ )} 
करि पग करिमालि, पौरिस्त पडगरियडइ पमण 
तर राखस रणताछ्ि, द्हियां दसरथदेवउत 
( २५ ) 
करि एकणि कर काप, धरियौ विय देखं धनख 
बाका फाटा बाप, ददता दसरथदेवउत 


( २६) 
करि श्रवहर करामि धर रामण भीतरि घटा 
ग्िवी चुहारइ खागि, दामणि दसरथदेवउतं 


प्रणत ~~ श्रनत श्रीराम । करता =करते हुए । श्राछि न= खेन, युद्ध । पड = 
चक्र । विहडाविया = राये । रावत = राजा । रिण तालि = १.युड, २. युद्ध 
क्षेत्र । 

सहा = सहन किया । ससमयेह्‌ = सुसमर्थं । चक्र न= चक्र । दलिया = 
दलन क्रिया । 


मगद्छ = श्रस्नि । करिमाछ्ि = तलवार । पौरित = साहस, अक्ति ! पमण = 
१. पवन २. पकड कर । पडगरियइ्‌ = नाश करते है! राखसं = रक्षस । 
रणताछि = युद्ध । 


करि एकण न््एक हाथसे । कपि = तोड दिया । निय = दूसरेसे । घाका 
फाटा = भौचक्के रह गये ददता = दत्यो के । 


भ्रवहुर = बादल । करागि = १ तलवार, २. हाथो से । सिनी = चमक गई । 
खागि = दलवार से । दाभणि = दामिनी बिजली । 





पारन्तर-- 


२४. 
२६ 


फिरमाल । 
करालि । 


२२८ पृथ्वीराज राटौड . न्यक््तित्व श्रौर कृतित्व 


( २७ ) 
रण कोधो श्रीरग, करि वादी खगं फलि करि 
प्रजलठदइ प्रसण पतग, दीपक दस्षरथदेवउत 
( २८ ) 
लुकं जु किरणा लाखि, सरणं तो प्रागा श्रसुर 
रावण सकियौ राखि, दिणियर दसरयदेवडउत 
( २६ ) 
केसव चदं कथ, सरि एकण वाहूर श्रिया 
बिह त्रिह बलि बध, दूणा दसरथदेवउत 
( ३० ) 
बछि-बधण बाणेहु, पई पाडे पूजी प्रम 
दससिर दससिर केह, दस दिषि दक्षरथदेवउत 
( ३१ ) 


जुगपति रामण जेह्‌, हसियौ करि सीता हरण 
तण ए पडियौ तेह, दाते दसरथदेवउत 





न कः ष 

३७ वाटी = बत्ती । सग-फालि=खगरूपी ज्वाला । प्रसण पतग शहर रूपी 
पतग । प्रजल८ई्‌ = जल जाते है| 

२८ लुकनछिप जातेहै। किरणा-लाखि = सूयं । प्रागा = सम्मुल । श्रमुर = 
राचण । दिणियर = सूयं । 

२९ कथन कधा) चन्रिया=सीता। सरिएकणन्एकहीबाणसे) वाहूर = 

लौटाने के लिये । 


३० उछि-बघण = वामनरूप धर कर बलि को बधन मे डालने वलेहे श्रीराम। 
बाणेह्‌ = बाणो से । पड़ पाडं = श्रु का विनाश करके । दससिर कैट = रावण 
के । पूजी परम = सीता को प्राप्त किया। 


३१ जह्‌ = जो । हुसियौ = हंसा । तण = तृण । तेह = जिसके । दात = दातो मे । 





1 क ज्कक जकममनतकननक 


फरठन्तर- 
२७. खग ज्ञालि करि! 
३१. विण लीधो एतेह्‌। 


दसरथदेवउत यरा इरा 


३२९ 


२२ 


२९ 


३६ 


२७ 





पालन्तर-- 
२२. 
21 
२ ७ , 





३२ ) 

पद्‌ पाडड्‌ परमेस, पिडि निषि गिणि पड्प्रासमे 

लग मूदड़ी लक्षे, उढा दसरथदेवउत 
( ३३) 

कं भजं दहकध, लका मथि लकाटठढ जिम 

तु वंठौ वलि-बध, दावहि दस्रथटेवउन 
( ३४ ) 

साची माहि ससारि ताहरं श्रेकणि त्रीकमा 

मुखि मूषा मे मारि, दादी दंसरथदवडउत 
( ३५ ) 

रामण मत त्‌ रेत, हैकणि बन्भीखण हुव्रड 

सत॒ काटत सोमेस, दसमिर दसरथदेवउत 
( ३६ ) 

रोया लाभै राज, रजा तुम्हार रामचदं 

इवडड कोद न भ्राज, दूजौ दसरथदेवउत 
३७ ) 

ग्रजोधिया शअ्रणपार, तोरण श्रागम ताहरे 

मंडिजं मगद्चार, हार दसरथदेवउत 





हेकणि , मेमारि। 
आजोच्या । 


म) 
९1 
{92 


[रकी 


पिडिनयुद्धमे । पडियाट्मे = खड्गो द्वारा । गुदडी = गृही, गरदन । 
लकेस = लकेश, रावण । डादा = दाढो के । 
दहुकध = रावण । लकाठ = योद्धा । जिम=उसी प्रकार 1 दावहि= 
अ्रधिकारसे। 
रेस = १. नाश २ गवं । हेकणि = एकं बार । बन्भीखण = विभीषण । 
सोमेस = महादेव । 
रोया न= रोने से । लाभे = प्राप्त होता है । रजा = ब्राज्ञा, कृपा । इवडडउ = 
एसा । दृजो = अरन्य । 
ञ्रणपार = भ्रसख्य । भ्रागम = स्वागत । श्रागे मडिजै = रदे जाते है, शोभित हँ । 
मगदाचार ~~ उत्सव । द्वारं = द्वार पर । 





२३५ 


पृथ्वीराज राठौड च्छक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( ३८ ) 
त्रासन जाई तेह, त्रीकप घर भगतातणा 
माहव ब्रूठा मेह, दृधे दसरथदेवडत 
( ३६ ) 
पै सेवगा प्रमेस, सदा सुधानिधि सारिखौ 
राम दर्ता रेसि, दारणं दसरथदेवउत 
( ४० ) 
सत्रहरय संवारि, निभरुवन तू वड त्रीकमा 
को इवडौ श्राधार, दासा दस्षरथदेवउत 
( ४१) 
निज कौिल्या नद, धाता करता सखधर 
माता पिता मुकद, दाता दसरथदेवडउत 
( ४२) 
राघव रुचपति राम, सीतावर सारगधर 
नासै श्रायः नाम, दोरिम दउसरथदेवउतं 


( ४३ ) 
गिरि महले पुरि ग्रामि, मारि जट थठ माहुर 
सरण विदेसं सामि, देसे दसरथदेवउत 





8 \। 
णीं 


+ 


[^ 


४७ 


४१ 


४२९. 





माहव = माधवं । दषे वूठा मेह = दूध की वर्ष हई भ्रातु ्रत्यत शुभ प्रसग 
उपस्थित हु्रा । 

पे = पर, ऊपर । प्रमेस = परमेश्वर) सारिखौ = एक समान । दर्ता = 
दस्यो को । रेसि = नाश किया । दारण = दारुण, भयकर । 

सत्रहुरा = शध्रृभ्रोको । वड~=वबडा) दासा=सेवको को, भक्तोको। 
इवडो = १ एेसा, २ इतना । 

धाता = रक्षक, पालक, २ विष्णु, ३ विवाता। 


सारगधघर = सारग धनुष्य धारण करने वाले श्रीराम । नासं नाश होते है। 
दौरिम = सकट । 





धपारन्तर-- 


९, 


इवो को आधार। 


दसरथदेवउत रा दुक २३१ 


( ४४) 
हरित्‌ हेकड्‌ वार, ओीहा जे जपियड नही 
पणिसइ ताइ विण पार, दे दे दसरयदेवउत 


( ४६) 

सपेखियौ ससारि, पठे जहि पदमथ्य 

दरीजं तीह दवारि, दमरिप इदसरथदवउत 
( ४६ ) 

तू दीठा श्री लोह, राम ज रचिप्राइत हुवा 

ताइ मानव दहै तोई्‌, देवत दस्रथदेव्रउत 
( ४७ ) 

प्रम ताइ धिया प्रवीत, जाई समरपिया सखत्रर 

गाह कविते छद गीत, दृहा दसरथदत्रउत 
( ४८ ) 

निजि कि तजिं त्रिथनाथ, भृगति थयी करता भगति 


4 


साम सय ज सक प्राथ, देही दस्रथदेवउत 
( ४६ ) 

दीनानाथ दयाठक, तु जोई भ्राधख ताह्रौ 

काद्‌ श्रम्ह समौ क्रपाठ देखं दसरथदेवडउन 











४४ जीहा = जीभ से । पुणिसइ = कहेगा 1 सनुष्ट करेगा } बिणपार = प्रपार । 
४४५ सपेखियौ = देखा । पाठं = धारण करता है, भुकाता है । पदमश्य = मस्तक 
को चरणो मे । दसरिप=श्रीराम, दशपू । 
४६ लोड = लोक । रच्ियाइत = प्रसन्च । 
४७ प्रवीत = पवित्र । समरपिया = सम्पण किया । गाह = गाथा, कया । 
४८. निज कजि = श्रपने लिये । त्रिथनाय = पृथ्वीनम्य । भुगति = सुख । श्राय = 
सर्वथा । देही = देह्‌ । 
४६ भ्राधख = १. प्रमत्व २ विरुद । काइ = क्या । समौ = साम्हनं , 
पाठान्तर - 
४६. रलियावत । 
४७ प्रभुते | जेहि समपिया सखधर। 
४८ निजं कच्च। सक साथ) 
४९ की म्हि समो क्रिपाल। 


२२३२९ 





पृथ्वीराज राटौड : व््रक्िित्वं श्रौर कृतित्व 


( ५० ) 
जग नाइक जग जाद, दाणव दठबटठ दाखंता 
तौ दीठा ख्ठ ताइ, दुडिया दसरथदेवउत 
( ५१) 
रामसम्राम रमेह्‌, त्रिगुट श्रगुट कटक तणा 
गमिया दसे ममेह, दस्सिर दसरथदेवउतं 
( ५२) 
जा नखियौ निराट, नाम तुमीणो नारियणं 
कडवै तहरे काट, दीस दसरथदेवडत 
( ४५३) 
राम ज रोढवीयाहु, रूठे दढ रावण तणा 
सरगं साभवियाहः देवे दसरथरावउतं 
( ५४ ) 
गई गद किसन गृणेहः नर पाई नभिया नही 
हाको केरि हिरिणेहः दौड दसरथदेवउत 


५०. जगनाइक = जगदीश्वर । दाणव = दानव । दाखता = दिखाते हुए, कहते 


हुए । खठ = दुष्ट, पापी । दृड्या = नाश हौ गये; म।ग॒गये । 


५१ सग्रा रमेह~=युद्ध करके) चिगटन््लका । कंटकन=कटा रूप रावण) 
श्रगुट = सिर । दसे गमेह्‌ = दणो दिशश्रोमे। गमियान्सो गए, नाशदहो 


गये । 


१२ लिय = छोड दिया । निराट = बिलकुल । तुमीणो=तेरा। नारियण ~ 


नारायणं । कड्बे = कृटरुम्ब मे । ताहुरं = जिसके । काट = कलक । 


५३ रोलवीयाह = नष्ट कर दिया । कूठ ~ रुष्ट हो करके । सरणं = स्व्गंमे । 
५४ गड्‌ गहून=गागा कर । गुणेहन्=गणो को । नभिया नहीं = स्के नही । 


किवरमतथतरपे 


प,ठान्तर-- 
४५२ 


हाको = पुकार । हिरणेह = हरिणो के समान । पाई =पौतोमे। 


| मि 


नाख्यो चिह्‌। निराट । फडू वं ज्धारं काट । जेहीक्डूवैकाट। 


४४. गाइ राम गृणेहं । गार्तां दहिन गुणेह । 


भागीरथी- 
जाह्‌ नवी 


रा 


दृह्य 


श्री गंगाजो रादूहा 


भारतीय जनता को गगाके महत्वं को समाने की श्रावश्यकता नही है. 
हमारा रोम रोम उससे परिचितहै फिर भी गगा हमारे देश की पावनतम सरिता 
है यह हमारी गरिमामय सभ्यता व सस्कृति की सदियोसे मूकसाक्षी रहीहै 
सहो वषो से चले श्रा रहे इसके प्रविरल प्रवाह ने भारतभूमि को सिचित कर सस्य- 
शामला ही नही बनाया है. पर ज्ञान-विज्ञान की उच्चतम उपलब्धियोकाश्चयमभी 
इसके रमणीय व श्नाकण्क वातावरणका है 


यह स्मर्तव्य है किं भारतवपं की भ्रति पवित्र नदियोमे भी भगवती गगा नदी 
कीजो महिमादहै, वहु सबसे बढ चढ कर मानी गई है, महाभारत" मे पुलस्त्य 
तीथं याच्रामे कहा गया है- 
“न गगा सहश तीर्थं न देवः केशवात्पर ।।६६॥ 
यत्र॒ गगा महाराज सदेशस्तत्त पावनम्‌ 
सिदिक्षेत्र च तज्ज्ेय गगातीरसमाधितम्‌ ।९७।। 


भर्त गगा के समान दूसरा तीथं नही है भ्रौर भगवान केशवसे बढ कर 
दुसरा देव नहीहै हे महाराज । जिसदेशमे गगादहैः, गगा के तीर पर समाश्रित 
हो उस प्रदेश को तपोवन श्रौर सिद्धिननेत्र समना चाहिये 


भारत मे सह्राब्दियो से स्त्री-पुरुषो की महत्वपूणं कामनागगामे स्नान 
करके पाप मक्त होने की चलती श्रा रही है इसमे निमजञ्जन करवे श्रपनेको 
कृतक्रत्य समभते है यही नही, गगा जपे तीर्थो पर जाकर स्नान, जप, हवन, श्राद 
तथा दानादि करने से, एसी भावनाथी कि कुस के सात पुरुष तक पवित्र हौ जाते हँ 


भूगोल की हृष्टि मे इसका उदृगम हिमालय मे भ्रवस्थित गगोत्री भले ही हो, पर 
पौराणिक हृष्टि से इसका मूलागम तो शेषशायी भगवान विष्णु के दाहिने पैर के 
गूढे मे विजडित द्रवित मणिसे है परमपावनी गगा, विष्णु, शिव श्रौर पृथ्वी तीनो 
का भूषण है- 
माद पाय तणड मुरारि, तणड कठ प्रिथमी तणड, 
तणडउ सीसर त्िपुरारि, भूषण तु भागीरथी । 


१ दनं पर्वे, अयाय ५८. 


भागी र्थी-जाह नक्र रा दृहा २३५ 


सचतोयहहै कि भ्रपवगेकी दत्री यहु गगा स्वत प्रवाहित हौ भारत भूमि 
मे नही राई है, इसके लिये राजा भगीरथ को घोर तपस्या करनी पडी है उनके 
भगीरथ प्रयत्नो के कारण ही इसका नाम भागीरथी पडा, एेनीगगाके महात्म्य का 
वणेन नही किया जा सक्ता गीता भ्रौर गगा को समकक्ष स्वीकार करते हुये 
पृथ्वीराज कहते है कि- 


गगा अरर गीताह्‌, सवण सुणी ग्र सामठी, 
जुगनरवे जीताहु, भेदक है मागीरथी । 


मन्य देवता तो प्रसन्न होने पर एक जन्म के पापोकोहीद्रुर्‌ करते है, पर 
गगाकी बात निराली है, वहु तो जन्म-जन्मान्तरो के विवि पापोकोएकसाथही 
काट देती है- 


कीया पाप जिङ्गेह, जनम जनम मह जुवा, 
तइ भिया तिकेह, भेठा ही भागीरथी । 


ग्रौर जो फल श्रन्य तीथंस्थानो कौ यात्रा करने से नही होते, जो फल अ्रन्य 
देवतागण नही दे सकते, केवल शुद्ध भावना से इच्छा करने पर उन्ही फलो को गगा 
माता तुरत दे दती है- 


ग्रन तीरथे भ्रचात, श्रन देवते न भ्रापिये। 
मात मुगति तिल मात, भवेतो भागीरथी ॥ 


गगा मे निमज्जन कौ बलिहारीदहै उसका तोक्ह्नादहीक्यादहै? क्टूतौ 
जन्म मरण के सारे सास्तारिक बनो से श्रपने भक्तोको मूक्त कर देती टै- 


जाइ लोगश्रे लागाह, माता जामण-मरण की। 
भव सगठा भागाह्‌, भेट्ड्‌ तू भागारथी ॥ 


यह्‌ जानते हुये कि मनुष्यं जिन सासारिक कार्यो कोकररहादहै, वे भ्रसार 
है, वह उनके चित्ताकषंक मायाजाल मे फंसता ही जाता है श्रौर श्रन्त मे वही मनुष्य 
इन सारे कर्मोसे थक जाता. थक कर वह्‌गगाकौशरणमे जाताहैश्रौर वही 
पृण्य सलिला उसे इतने भटकने के बाद चिर विश्वाम देती है-- 


करि कटि घरि घरि काम, थारईइ तट थाका धिया । 
वड-नदि ! दे विक्षराम, श्रमिया बहु भागीरथी ॥ 


जब परमात्मा रूपी मिकलीधर भी शरीर लूपी लोहे केपापरू्पीकटिको 
नटी उतार सकता तव है गगा माता, वैरेजल मे स्नान करनेसेसारेपापदूरदहो 
जाते है कवि ने मौलिक उपमा से गहन भ्रं को बड़ी सुदरता से स्पष्ट कर दिया है- 
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काया लागौ काट, सिकलीगर सुधरं नही) 
निरमठ होई निराट, भेव्या तु भागीरथी ॥ 


गगा के ्रद्भुत तेज का लोहा ससार मानता दहै प्रत्येक देवी-दवता श्रपने- 
श्रपने भक्तो का उद्धार घोर तपश्चर्या के बाद परीक्षा लेकर करतेहै, पर गगा-मैया 
तो केवल उस्केपानीकोमुहुमे डालने वालिके सारेपापोका नाश कर देती है- 


ताहरड श्रदभुत ताप, मात ससारे मानियउ। 
पाणी मुहृडई पाप, जाठ्ड्‌ तु जाहरणवी | 


पृथ्वीराज की इच्छाह कि उन्हे नित्यप्रति नहाने के पश्चात्‌ गगाजल पान 
करने को मिले, वै सदव सुर-सरिता गगाकास्मरण करते रहै, गगाके किनारे पर 
वास कर तपश्चर्या करने को मिले श्रौर प्रतिक्षण परतित-पावनी गगाके दशन करने 
को मिनेतो मेरा जीवन धन्य धन्य है-- 


सहाये पीय नीर, समरू जपता घुरसरी । 
तपत वसू तो तीर, जोता तो जाहुरणवी ॥। 


म्रन्य कोई रास्तान देख कर यहु भयभीत बालक श्रापकी शरणमे श्राया 
है हेमा। थम के फदो को काट कर, इस दास पर दया कर, इसका उद्धार 
कीजिये- 


श्राया सरणि सस्तारि, बीहुता तो बादका । 
भ्राई 1 लेह उबारि, जम हता तु जाहरणवी ॥ 





भागो रथी-जाहूनवी रा दृहा 


(१) 
वइ सु नामइ होई ब्रह्म सरेसो वासं तव 
तू नई त्रीकम तोडइ, भेद नही भागीरथी 
(२) 
हरि गगा हकार, कट्‌ जिके मजन कर 
भूडा ही क्रम-भार, भवि न हूवईइ भागीरथी 
(३) 


कौमा पाप जिकेह्‌, जनम-जनम मईइ बुजवा 
तद भाजिया तिकेहः भेढा ही भागीरथी 


( ४ ) 
कापाजि कापाढी, तीरथ सरमे ताहरइ 
पटतरि पाति, तन भूतचछ्ठि भागीरथी 


१. हवई == जो होता है। नामडइ = नाम के प्रभाव से । सरेसो = समान । वास ~ 

निवास । ठतोई = वहु, उस, मे । 

२ मजन करेन्स्ननकरतेहै। भूडाही=पापीजनोको। क्रमभार कर्मो 
का बोमा। हेकार= एक बार । भवि = भविष्य मे, कभी भी। 

२. चरुजुवा = भांति माति के । जिकेह्‌ = जो । तिकेह्‌ = उनको । मेढा = इकटु 
ही । भाजिया = नाश किया । 

४, कापाठी = शिव । कापाछि= कपाल (सिर) मे । सरगे=स्वमंमे। 
ताहूरइ = तेरे । पटतरि = श्रतर पट ! भूतछि = धरातल, ससार । 





पाठन्तर- 
१. सरीसो। 
२ हिकवार । भवे । 
४, पट अतर । भूतल तन भागीरथी । 
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(५) 
मुरसरि । दीपं स्तात, नवे खंडे, चहृए निगम 
मानीजह तउ मतत, भवण त्रिहु भागीरथी 
(६) 
देवी तू देवेह, जणणी करि सारद जगति 
मानी मानवियेहुः भृ्वेगे ही भागीरथौ 
(७) 
ग्रलकनदा भ्राइह, सुरधुनि मगा सुरसरी 
जे जाहनवी जीह्‌, भोगवती भागीरथी 
(८) 
माइ । पाय तणड मुरारि, तणडउ कठ प्रिथमी तणउ 
तणउ सीसर त्रिपुरारि, भूखेण तड भागीरथी 
( ९) 
परि केही परिवाह, सरिखाँं मत श्रम्हु सारिखा 
निज पथ रावत नाहुः भागीरथ भागीरथी 
४ दीपे सात = सात द्वीप । नवे खडे~नव खडोमे)। चहुए निगम=च।रोवेदं। 
मवण त्रिहू = तीनो लोक, तिभुवन मे) 
६ दवेह्‌ = दवताश्नो हारा, देवलोक मे। जणणी = जननी । मानवियेहु = मनुष्यो 
दवारा} मानव लोक मे । भुवगेन= नागो द्वारा । पाताल लोक्रमे। 
७ सुरधुनिन्देवताभ्रो की नदी, गगा: भोगव्रती =गगा, पाताल गगा। 
जाेनवी = ज! लवी, गगा । 
८ मादर्‌=माता। पायनचरण। त्रिपुरारि न्=शिवे | तणड=के । मुरारि = 
विष्णु } कठ प्रिथमि = पृथ्वी कण्ठ, गगा । 
६ परि = समान ) परिवाह = (१) दान (२) दातार । सरिखा = समान । 
रावत नाह = राजाश्रो का राजा, महाराजा (भागीरथ) । 
प्राठटतर-- 
५ नतखंडा 
६९ भमगे। 
८. भूषणतू । 


६. 


परि कहो । 


भागीरथी-जाह्‌ नवी रा दृहा 


( १०) 
तरि थाकड तड तारि, सरमा कड ए सकठ्प 
कधं काइ मद्काड्‌ कारि, भेक चृकाईइ भागीरथी 


( ११) 
सुरसरि वाद्धउ लेव, थारइ्‌ तट कीयड थकड 
देवि न वाद्धड देव, भूपति ही भागीरथी 


६.१२.) 
हीडोन्टी तउ हास, दतै विमाणे श्रावं दव 
ग्रव लहरी उज। सष, भादि कदि भागीरथी 
( १३) 
जपियौ नामनं जीहु, निज जठ तन पीषौ नही 
देवि त धवल्ड्‌ दीह, धभूला ताइ भागीरथी 
( १४ ) 
स्हाये गग नवार, श्रणन्हाया फठ जोभ्रम्हा 
सो खारी ससार, भीखारी भागीरथी 


६) 


१० तरि थाकडन=जो सस्ाररूपी सागरको तैर कर थक गए} सरमा = भेलूष 
गधवं की कन्या । भेक = मेढकर } कारि = सीमा 1 


थकड = (निवास) करते हुए । 
१२ हीडोढी=-हिलाते हृए । हाम गले काहुर । छते विमाणे =विमानोम 
स्थित (देवता) । छब-शोभा। श्र = गया माता । भाकिक्तदेखुगा) 
कदि = कभी, कवं | 
१३ निज-=तुम्हारा । घवछठद् दीह्‌=-प्रकाश वले दिनमे भी, सुलकेदिनोमे। 
१४ नवार ==निवारण करती है । ब्रणन्हाया बिना नहाये वालो क्रा । श्रम्हा- 


हमको । 


पारन्तर-- 


१५. तू तार्‌ । कषम काया कार्‌ । 


११. सेवे) 


१६३. छृत्तड विनां माव छ । बहरी । 


११ वाद्धउन्=कामनाकरता हं । लछव=सेवा । धारडन््तेरेही । कोय 


२४० पृथ्वीराज राठौड ` व्यक्तत्वं रौर कृतित्व 


( १५) 

नित नित नवा नवाह, मजण 'करता मानवी 

भव टाल्ियौ भवाह्‌, भव कीजई भागीरथी 
( १६ ) 

भूखण चद भजग, न्हाये ताइ पावइ निधू 

गछ कितीकड गग, भडारे भागीरथी 
( १४७ ) 

महि सो जि मजताह्‌, जह्वा हइ तहवा जणणि 

इल्द्र भड मजण ताह, भल खपड भागीरथी 
( १८ ) 

माता माणसियाह्‌, जायां जाणीता नही 

ताहरदइ मजण याह, भूप थया भागीरथी 
( १६) 

मजण छेहै मात, सहु सारीखा सुरसरी 

तजियै करम तात, भला बुरा भागीरथी 
( २० ) 

गगा निज जि गात, धौयै श्रातम घौदयं 

महमा चीतइ मात; भामी हू भागीरथी 
( २१) 

श्रम्ह कीयौ भ्रनुमान;, विह जणि लिखि विरतो थयो 

सुरसरि वडडइ सनान, भीसचिया भागीरथी 


१५. नवा नवाह नये नये । टास्यौ द्र किया । भवाह्‌-भवभवका। 
भव कौज -- जन्म को सार्थक कीजिए । 

१६ निधू--धन, सप्ति । कितीकड्‌ = कितनीक । भडारे-भडार मे । 

१७. जहवां हइ तहवा == जंसे है वसे । भल = ्रच्छा । 

१८. माणसियाह = मनुष्यो को । जाया जाणीता नही--जन्म लेने परभीजो 
प्रसिद्ध नही हुए । थयाह्‌ =-हृए । 

१९. छेहै--म्रत मे । 

२०, श्रातम धोद = श्रात्मा को उज्जवल बनति है प्रर्थात्‌ श्रात्म ज्ञान हो जाता 
है । भामी == बलिहारी । चीतद्‌ --चितन करके । हूं म । 

२१ श्रनुमान निश्चय, श्रदाज । विह=विधाता । विरतो = निवृत । वडद 
सनान मात्र स्नान करने से। भीसख्या-=नष्ट हो गये। 





पार्ल॑तर- 
२१. सुरसरि करहि सिनान । 


भागीरभी-जाहुनवी रा दुहा 
॥ 


( २२ ) 
समरण परिया सात, समवरिया जे सुरसरि 
मजण लाभई्‌ मात्ति, भाम किहि भागीरथी 
( २३) 
तुक सनानं त्तो, माता जे लामहइ मूगति 
हरि भअ्रधिकारडइ होड, भजता तइ भागीरथी 
( २४) 
लाखा देवं लोड, माता नह थ्य सुगति 
हाडे पयं होड, भीतरि तह भागीरथी 


( २५) 
गरन तीरथे श्रघात, श्रन ददने न आ्रापियै 
मात मुगति तिल-मात, भावे तो भागीरथी 


( २६) 
माता लाभडई्‌ माग, तू सनने सुरसरी 
प्राफठ्इ को भ्राग, भंरवभप भागीरथी 


( २७ ) 
श्रन वाटिवा श्रनेक, काय साधन साधां करद्‌ 
हृद हद काणव हैक, भगत तुक भागीरथी 





२८ 


ततत त भान 


२२. समरण--स्मरण, भक्ति । सात=मातो पदाथं । परिया न्=ग्रलग, श्रप्राप्त । 
समधरिया = सामने रक्खे हुए है । किटि जिनके । 

२३ तोइन््जल । लाभईन्=प्राप्त होती है। 

२४. लाखा = लाखौ । लोह = लोक । हाडे ग्डियं होडई--मगामे श्रस्थि विसर्जन 
करनेहीसेमुक्िहोजतीदहै। देवे--दानकरतेदहै। लाखा देवे--नाखो 
कादानकरनेपरमभी) 


तिलमात = तिलमात्र, थोडा सा । 
२६ मागमुक्ति मागे । श्राफठइ--पटठुडे, नाश करे । ्राग=्रग । भैरवभप== 

मनवाद्धित प्राप्तिके लिए इष्ट श्राराधनां स्वरूप ब्हुनं उंचेसे कुद कर 

प्राण त्यागने की क्रिया, भरवम्भाप । 
२७ काणव-=१ न्यूनता २ महत्व । 





पाठातर- 
२६ 


भेरू्ाप । 


२४५ अअरन=ग्रन्य । प्रापि -देतेहै) भावे--भावनामेही इच्डा करनेसे । 


२४२९ 


२८, 
२६ 
३०. 


२१. 


२९ 
३३ 


पृथ्वीराज राठौड * व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


( २८ ) 

लागी साकछि लोह, छाटे छाटत हइ टी 

तणी करम तण तोईइ, भोठह्‌ हद भागीरथी 
( २६) 

धथ कसट कीधाह्‌, दान क तीरथ न्हाइ करि 

लोके फठ लीधाह्‌, भे तो भागीरथी 
( ३० ) 

जाइ उपाये श्रग, जले गाछ जोगिया 

ताड गति दीधी गग, भेदा हइ भागीरथीं 
(३१) 

सिध पामी तु सखेव, माता । श्रसुरे मानवे 

ददते देवे देवि, भूते ही भागीरथी 
( ३२) 

मारग मात तणाहु, उवरि जाइवा-भ्राइवा 

घण मुखि वार घणाहु, भागी तद भागीरथी 
( ३२ ) 

भ्रवगाहे तू श्रग, तन छचियि तनं देविये 

गछ जु दीजइ गग, भाजे तन भागीरथी 


साकठि =्ृखला । छटे--जल बिदु । छाटत = छींटने से । 


कसट --कष्ट । कोधाहं ==किये । माखे कहने से (नाम लेते ही) । 

ऊपाये उत्पन्न किये । भेठान्=मिलने से (तुभ मे) । जाढठं जला दिये । 
गाठ -=मिटा दिये । 

सिध १. सिद्धि २ सिद्ध महात्माश्रोसे। पामीच=प्राप्तकी। सव~=सेवा। 
भूते ही == भूत-प्र तादिक से । 

जादवा-ग्राहइवा = भ्रावागमन । उवरि उदर मे, गभंमे। 

ग्रवग।हे--स्नान करने से। भाजे-=नष्ट किये, नष्ट होने पर । 


बाठातर--~ 


ष्ठ, 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३१. 


ह्दबली । 

भागे । 

ऊपाये जिदहि अग , जोयिया । जो यया, गति ताई दीधी गगं। 
सेव । 

उबरि । 

छलिये मन चरन छंदिपे । 


भागीरयी-जाह.नवी रा दहा 





( ३४ ) 

मिलिया उवरि न मात, जाय सु वदि जाठनि 

मिलिया माद्धजु गात, भिदिया तो भागीरथी 
( ३१५) 

चद्राणणि चडउरेहु, श्राइ ज श्रागड बाविजड 

तरगे तुम तणेहः भीना जे भागीरथी 
( ३६ ) 

सुख भ्रा लाया जाह, मन मरि सुणिवा रुरधुनि 

ग्रावी श्रावे नाह, भादी सुव भागीरथी 
( 3७ ) 

देवी दीवटियाह्‌, श्राई। श्राधारण तणड 

तो भजता भजताह, भव कहू भागीरथी 
( ३८ ) 

जाई लोभ्रे लागाहुः माता जामण मरणकीं 

भव सगा भागाह्‌, भेट्इ तू भागीरथी 
( ३९ ) 

पड्याजे त पाड, केस जं नर काकाटिवा 

गंगा ग्रहिया ताइ, भुजे निज भागीरथी 


0, 


३४ जाठनटिच्=ज्वालानलं } गिदा निगल गये । मादु मत्स्य, मद्यली । 


३५. वचद्वाणणि = चद्राननि । चउरेहन=चारोश्रोर) तरगे=तरगौोमे । तूभ 


तणेह = तेरी । भीना = भीगा (स्नान किया) । 
३६. सुरधुनि मगा 1 सरिन्=सरिता । 
३७. दीवटियाह ~ दीये, दीपक । श्राघारण = १. सहायता २. प्रषरती । केहउ-- 
केसा मी । भव जन्म-मरण का दुख । 


३८५ जामण-मरण--जन्म-मरण । सगढानसकल । भेटदइ तू तेस दशन 


करतेही । 
३९. तु पाइ-तेरे चरणो मे) केस"“““काटिवा--च्रूडाकरण सस्कार ॐ केश। 
भूजे = भुजश्रो मे (तेरे जलमे) ) 





पाठान्तर- 
३४. 
३५. 


जालानवे । 
जाइज भआंँमण लाधिजडइ । 


३८ लोए जइ लागाह्‌ । 


३६ 


भुजा वीच। 


१६४४ 


२४४ 


पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्वं 


( ४० ) 

ग्रापौ पेखै श्राप, थार जण निरभय थयौ 

प्रिसण सवद जिम पाप, भीर सबठ भागीरथी 
( ४१) 

म्राश्री ! श्राडी धाद, जमपुर जावेवा तणौ 

मजणहारा माइ, भोगठछ तु भागीरथी 
( ४२) 

गरक त्रि लागी पाप, शरन देवते न ऊतरं 

प्राई | श्रये श्राप, भावी क्रित भागीरथी 
( ४२) 

एक गुरड श्रवसार, एकज तउ कल ता उवरि 

प्राह । शआ्रवणहार, भीड पडी भागीरथी 
( ४४) 

तइ नीगरडा लोह, जणणी जाणेवा जटठरि 

हुता उ काहू होड भुड श्रतरि भागीरथी 
( ४९) 

ग्राई्‌ । श्रापाणाह्‌, वाजम टे बालका 

भणता मात भचाह, भूडा ही भागीरथी 


प्रापो -- सहारा । प्रिसण=शत्रु । भथारउजणन्=तेरा भक्त । थयौ हुमा । 
भीर सकट । 





४१ आई माता । श्राडीत्=कपाट । जावेवान्=जाने वालो के लिये । भोगढठ 
म्रमेला, रक्षा रूप श्रागल । मजणहारा स्नान करने वालो को । 
४२ बिन्दो ' देवते==देवताग्नो से। न उत्तरं =उतरता नही । लागी--लग मये । 
क्रित कृत्य । श्रेकं बि = श्रनैक । 
४३ गुरड-गरुड । गुरड-प्रसवारन्=विष्णु । भीड पड़ी =>सकट पडने पर । 
ग्रावणहार प्राने वाला । 
४४ नीगरडा-निगुरा। जटरिन्पेट । मुदपृथ्वी । जाणेवा जन्म पर । 
४५. श्रापाणाह्‌=ग्रपने। बाजम=वाजिब्र । बालका च्बालको करे (भक्तो के) 
भणता--याद करते ही । भूडा~दुष्टजनो को । 
पाठन्ठर-- 
ट हुता काहु होई । 
४५ वाजय , वाज्ब)। 


भागीरथी-जाह्‌नवी रा दृहा २४५ 


( ४६ ) 
वारि भिहुम ना वारि, थाङ्ञाजगतु एक धिति 
कीया जहुनकूवारि, भेख घणा भागीरथी 
( ४७ ) 
करि-करि घरि-चरि काम, थारइं तट थाकां धिया 
वड नदि । दे विसराम, श्रमिया वहु भागीरथी 
( ४८ ) 
सीणा तन चिसियाहु, थाक जर-जीरण धर्या 
त्‌ हिज दिसि त्रिसियाह, भखादही भागीरथी 
( ४६ ) 
गग पखाठे गात, जठर भरेवी कठि जठ 
मद्‌ क्रम कीधा मात, भकषम सति भागीरथीं 
( ५० ) 
मागिया मा मलियेह उवरि उददगिरि ग्राइवा 
सुरसरि साभव्िह्‌, भासकरहइ भागीरथी 
( ५१) 
जव तिल जितरो जाय, हैक कणृको हाड रो 
मूवा पछछैही माय ! भेठं गत भागीरथीं 








४६ मिहम = महिमा । जहनक्‌वारि = गगा, जह्ख.कन्या । 

४७ श्रमिया = घोखे खाये । वड नदि = गगा । 

४य खीणाक्षीण 1 चिसियाह=माग गये । जरजीरण~=जरा से जीण, 
त्रिसियाहन्प्यासे । तू हिज दिसिच=तेरी शरणमे श्रये 

४६ पखाढ =प्रक्षानन करतेहै। मड्‌=मं। सात क्रम = सात जन्मोके कमः 
ग्रनेक जन्मो के कमे । भसमसात ~= भस्मसात्‌, मस्मरूप । 

५२. उदहगिरि = उदयाचल । भासकरदइ्‌ = भास्कर को । 

५१ जव-तिल = जौ-तिल के समान छोटा । जितरो = जितना, कै समन । 
कण्‌ कौ ~ कण, छोटा द्रुकड़ा । हाड रौ = मृतक की श्रस्थि का । भेठं गत = 
सद्गति कर देती है । मुवा पदै ही ~मरलेके बाद मी) 

पाठ स्तर 

४६. मिहुमन , महीमन । 
५४० भाम लिएह्‌। 


२४६ पृथ्वीराज राठोड : व्यक्तित्व प्रौर कृतित्वे 


( ५२) 
काया लागौ काट, सिकलीगर सुधर नही 
निरमदढ होद्‌ निराट, तु भव्या भागीरथी 


( ५२३) 
मगा ऊज मात, सिर सोहै सकर तणं 
मुकट जटा मे मात, भवं तु भागीरथी 


( ५४) 
गंगा जद गुटकीहु, निरणं ही लीधी नही 
भवमव मे भवकीहः भूत हुवा भागीरथी 


(५५) 
गगा श्रु गीताहः सवण सुणी श्र साभटठी 
जुग नर वे जीताह्‌, भेद कह भागीरथी 


( ५६ ) 
मोडौ रायौ माय, तै वेगो ही ताियौ 
पडियो रहस पाय, भाटो हुड भागीरथी 
( ७ ) 
जाठया पत्र जिकेहः साठ सहस सागर तणा 
त॑ तारिया क्तिरहुः भेठा ही भागीरथी 


प 1 


कज ० 


५२. सिकलीगर = सुकृत रूपी सिकलीगर से । निराट = सवथा । काट पाप 
रूपी जग । 

५३ भटके = चमकती है। 

५४ गुटकीहन्एकधूुट । निरण = प्रात काल बिना ्रनन ग्रहण किए । भटकीह्‌ = 
भटकेगा, भटकंगे । 

५५ जीताह्‌ = विजयं प्राप्त की, जन्म-मरण के चक्करसे द्ृट गये । भेद = रहस्य । 

५६९. वेगो = जल्दी । १६ रहम पाय = चरणो मे पडा रहगा । भाटो हइ = घाट 
का पत्थर होकर । 

५७. जाटया = जलाया । सागर तणा=सगर राजाके साठहूनारयुत्रो को) 
तिकेह्‌ = जिनको । भेला ही = एक साथ । 


पारुस्तरई~~ 
५६. भागे दुई । 


भागी रथी-जाहू नवी द्रा दृहा २४७ 


( ५८ ) 

लाखा देवां लोय, मातन हुव भजता मुगत 

हाडा पड्या होय, भीतर तोह भागीरथी 
( ५६९ ) 

सरसईइ सिव सपराद, गोदावरि त्‌ गोमती 

वीजी वीजी माइ, जणणी तू जाहुरणवी 
( ६० ) 

श्रवर कुवण भ्राणीहु, सरिता तोरीतूु सरिति 

पड मिदिने प्रामीह्‌, जमनष्ही जाह्रणवी 
( ६१) 

मारग भ्रापो माई, सातद् हइ दीपा समद 

सक्डनत्‌ समाई, जननिधि हड जाह रणवी 
( ६२ ) 

पटिलडउ धोये पाप, निज निधि हृद्‌ जीपे जगत 

बीजा हता बाप, तड जीता जाह्‌रणवी 
{ ६३ ) 

सिव करता सेवाह, सब ही चौमासे सृर्वड 

देवि मुगति दवाहः जागई तु जाहरणवी 


2 
४५८ नहं =नही होती है । हाडा = इह्य के । 


५९ सरसइ = सरस्वती । किध = सिन्धु । सपरा = सफरा, क्िप्रा । वीजी वीजी = 
(इनके श्रतिरिक्त कावेरी नमेदा रादि) भिन्न-भिन्च रूपो मे । जणणी = 
जननी । जाहरणवी = जाह्लवी । 


६०. कूवण = कौन (श्याम वणं ? ) । प्रामीहं = प्राप्त इई । 

६१ श्रापो = भ्रापक्रा । दीपा = द्वीप । समद = समुद्र । 

६२ बीजा = दूरे । हता = थे, (वघ करने वाला ?)} 

६३. चौमासे सुवद = चातुर्मास मे जब सब देव सो जाते हं देवाह = देने के लिये । 











पाठान्तर 
५९. सिधु णराद्‌। 








पृथ्वीराज राठौड़ : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( ६४ ) 
ताहरड श्रदभूत ताप, मात परंसारे मानिषउ 
णी मंहड्द्‌ पाप, जाठद्‌ तू जाह्रणवी 


( ६५ ) 
दीपक देव खदोत, के तारा कं तमीचर 
ग्रथिकं श्रधार उदोत, जगिचख तु जाहुरणवी 
( ६९६ ) 


माता ्रापौ . मू, वसा खीराडे करे 
ताहुरद्‌ सिख तू, जसं ऊजद् जाह्‌रणवी 


( ६७ ) 
तद सेवगां तणाह, कूट बीज कटे किया 
ग्रातम भ्रापाणाह्‌, जठ जहा जाह्रणवी 
( ६ ) 
कोडौ महि कीधाह्‌, श्राई्‌ [जे श्रपराध श्रम्टं 
मात म॒ मानेवाह्‌, जायां भिटि जाहरणवी 


( ६६९ ) 
ताहरड गंग तववांह्‌, तीरथ सगर्छा ही तिलक 
नीरां नीर नवाह; जे म्हायद्‌ जाहरमवी 


~) क ततताणाोततमाननितनणन 





ताप = तेज, प्रताप । मृहडद = मुहमे । 

खदोत = खद्योत । तमीचर = चन्द्रमा 1 उदोत = प्रकाश, तेज । जशगिचख = 
सूं । केन कई । कं =ग्रथवा। | 
बसणा = निवासन ! खीराडे = तट पर (१) । जस ऊजठ = उज्वल यश । 
सेवगां = सेवक, भक्त ! कूट = पाप, भ्रसत्य । श्रापाणाह्‌ जेहा = भ्रपने समान 
उज्ज्वल । 

कोड = करोड़ों । मंहि = सने । (कौडी महि = श्रनेक प्रकारके ?) कीधाह्‌ = 
किये } अ\ई = माता । जायां =जानेसे ) श्रम्ह्‌ = हमने । म = मत नहीं 


. तवंह = कहते हैँ ¦ तिलक = श्च ष्ठ) 





पाठान्तर 





मातम । 
तवाहं नवाह । 


भगीरथी -जाह्‌ नवी श दृहा २४६ 


( ७० ) 
वड नदि महिमा वारि, सुरसरि कर्हिवा कुण समथ 
जो धारि जड चारि जटा मुगट जाहूरणवी 


( ७१ ) 
एक जत्‌ सक एव, सब ही श्रद्द सुरमरी 
दृह लोके त्रिहं देवि जुगे चहु जाहूरणवी 


( ७२ 
नाया थाइ श्रघ नास, श्रई घाटे श्रौधटे 
सिस्री च्ड मीठस, जही तउ जाहुग्णवी 


( ७३ ) 
तन तीरथ त्री लोह, देवे श्रवर न देवता 
काटणपापन कोड्‌, जा मिलितौ जाहुरणवी 
( ७४ ) 
माता माजतां माई, प्राया फट ते श्रापिया 
त्यागे थियड न ताई, जागड्‌ थियइ्‌ न जाह. नवी 
( ७५) 
जठ मजता जिकाइ, थारई गगा गति यथिय 
तपइ न थायईइ ताइ, जयद्‌ न थायडइ जाह नवी 





७० समथ = समग्रे । कणं = कौन । 

७१ सक एव == कर सकने वाली । भ्राछइ्‌ = भलाई । लोके तिहु जुगे चहु = त्रिलोक 
मे श्रौर चारो युगो (इन दोनो) मे। 

७२. श्र = पाप । श्रौधटे = (१) दुगंम (२) कष्ट साध्य । थाई = होते है) 

७२ श्रवर = श्रन्य । त्रौलोह=व्रिलोकमे। 

७४. श्रापिया = दिये । त्यागे = त्याग करने से! जागइ = यज्ञ करने से । धियद्‌ न = 
नही होता है। 

७४, जिकाई = जिनकी । गति थियडइ = गति हो जाती है । तपड्‌ = तपस्याकरने 
से ! जप्‌ = जप करने से । न थायईइ नही होनी है), 





पारातर- 
७३ जामलि) 
७४ मज , आया फल तं आपिथा । 


२५० 


७६ 


७५9 


७८ 


७६. 


८१ 


पाठत॒र्-- 


७६ 
७६ 


पृथ्वीराज राठीड : उयक्तित्व श्रौर कृत्तित्व 


( ७६ ) 

सुरसरि थारईइ सेवि, ताईं फठ तपेन तीरथ 

दान न थायडई्‌ देवि, जोग न थायई्‌ जाहू.नवी 
( ७७ ) 

तन॒ तीरथ त्रीलोह्‌, मनवे दते मानवे 

जड तड मनी जोहई, जवनेही जाहूरणवी 
( ७८ ) 

मागिया लाभे माद्र, विस्म प्रथम गगा विसन 

निमखे नाम नियाई, जगदीसे जाहूरणवी 
( ७९ ) 

वड नदि ! दे विसराम, दीखाठं लोका दहु 

नारायण-चड नाम, जौडे तइ जाहूरणवी 
( ८० ) 

देवी तमसि दीबीह्‌, लाधी तू प्राधा लाकडी 

निरधनियां नीवीह्‌, जीवी तू जाहुरणवी 
(८१) 

कूची तरम करेह्‌, मोख तणी मोखाविया 

ताछा तीरथडेह, जडया नकि जाहुरणवी 


थारइ स्रंविनतेरीसेवाकरनेसे | तपे=तपकरनेसे। जोगन धायडइ= 
योगं साधना करने से भी प्राप्त नही होता दहै 1 

त्री लोह = तीनोलोकोमे । जवने ही=यवनोने भी ) दते मानवे जवनेही 
मनवे = दैत्यो, मानवो श्रौर यवनोनेभीतैरी महिमाको मानादहै। 

निमखे न= निमिष मतर ही । नियाई=न्याय । लाभं नप्राप्त होता है) 
विस्तन = विष्णु । 

विराम = मुक्ति । जोड = साथ मे । दिखठं = दिखलाती है, प्राप्त करवाती 
है । चडउ = का । 

तमसि = श्रधेरा । दीवीह्‌ = दीवट, दीपक । ल।धी =प्राप्त हर्द । भरावा ~ 
ग्रघो को 1 नीवीह्‌ =श्राधार्‌ । जीवी = जीवन रूपं । 

करु ची=चाबी। मोल = सोक्ष। मोखाविया = दिलाने वाली । करेह्‌ = 
बनाई । जडया = लगे हुये, बद किये हशर । 


क 


थायह सेवि , ते फन 
ना रयादण वड नाम । 


भागीरथी-जाह्‌ नवी र दृहा 


( ८२ ) 

भ्रा ब्रह्य प्रवगाहेह, श्राप लं लग ईसवर 

मुवा ज तु माहे जीवाडिया जाहूनवी 
( ८३) 

न्दाये पीयू नीर, समरू जपता सुरसरी 

तपत वसू तो तीर, जोवत्तातो जाहनवी 
( = | 

सुरसरि पलो सरीर, पीता न्हाता पेखता 

तपता हइ तो तीर, जपता हइ जाहरणवी 
( ८५ ) 

श्राया 1 हरदं श्राय, दथा करं दासा तणडई 

माथा ऊपर माय, जीवाडिया जाह्रणवी 
( ६ ) 

प्राया सरणि ससारि, बीहता तू बाठ्का 

ग्राई 1 लेह्‌ उबारि, नम हृता त्रु जाहूरणवी 
( ८७ ) 

कीधी क्रिया करेहु, करतां सुणता कीरतन 

तह चछोरूडा चेह, जोखा हृता जाहु नवी 
( ८८ ) 

पुच्यं मग ॒पृचियाहु, दरस हवं ्रदरस हुवा 

जक पठे जघ्ियाह, मदाक्रम मदाकिनी 


५१ 


८२ मुवा = मरे, मृत्युको प्राप्त हुये । माहेह = श्रन्दर, भीतर । जीवाडिया = 
भ्रमर किये । ब्रह्म = ब्रह्म घाट, ब्रहम कूड । 
८३ समरू स्मरण करताहं। वसरु = निवास करू । जोवता = देखते हुए, दशन 
केरते हुए । तपत = तपस्या करते हए । 
८४ पेखता = देखते, दशन करते । पखौ = सहारा । 


८१, श्राया नमाता ! दासा तणड न= दासो पर माथा = मस्तक । 


८६९ बीहता ~ डरते हुये । हृता = से । श्राई = माता । 

८७ छो एड! = बालक । केह = कष्ट, श्रन्त । जोखा = भय से । 

८८ पुच्ियं = जाने से । पृद्धियाहं = नष्ट हो गये । भ्रदरस = अ्रहश्य । जल्ियाह्‌ = 
जल गये । मदाक्रम = पाप्‌ । 


पालन्तर--- 
८९ 


बीहुता तो बालका । 


प्रकोणेक 


ईएवर-भकवित विषयक पदं 


ईश्वर भक्ति सबधी जो पद्रहु पद हमे भ्रचावधि उपलब्ध हुये है, मोटेरूपसे 
उनका वर्गीकरण इस प्रकार कियाजा सकता है- 


१ श्रारती विषयक पद २. 

२. करणीजी (माताजी) १ 

२. श्री राधाजी काश्युगार वणन १. ब्रजभाषामे 

४ विवाहोत्सव पर गाया जने वाला बधाई गीत १ 

५. सदेश-पठन विषयक पद १. 

६. भ्रत्य भक्ति पद ९, (एक पिगल मे) 


(१) श्रारती विषयक पद 


` दोनो श्रारती विषयक पदो मे प्रथम भ्रारती भ्रत्यन्त सरल है जबकि दूसरी 
साग रूपक लिये सुदर साहित्यिक कृति है प्रथम भ्रारली मे विविध देवतागण श्रपने- 
ग्रपने ढगसे श्रारतीकी शोभा बढा रहेहै. ब्रह्मा वेदो का उच्चारण कररहेहैतौ 
नारद वीणा बजा रहे है. शकरादि देवतागण जय जयकार कर रहे है तो सरस्वती 
स्तु्तिगारहीदहै इमी श्रारती के दूसरे दमे कवि उन सारे तोंस्थलो का वणेन 
करता है, जिनको भगवान ने भ्रपने चरण कमलो से पवित्र बनाया था. यहं भूगोल- 
वेत्ता की भांति उनके नामो को गिना कर उनकी भी भारती करने को कहता है-- 


उडीस जगनाथ श्रारती बदरीनाथ श्रारती, 
वचि हरिद्वार हि श्रारनी गगासगम श्रारती, 
गया श्रवतिहि श्रारती, श्रनै रामेसर भ्रारती, 
भ्रारती पाणि कमलावती श्रारती द्वारामति, 
जिणि जिणि थानक गोधिद वसे, 

तिणि तिणि ऊपर श्रारती । 


द्वितीय श्रारती एकं पद्यबध रूपक है. पृथ्वीराज ने एक सुकवि के लिये प्राण- 
समा भ्रावश्यक्र अ्रक्षर, शब्द, छद, भ्रलकार, गरुण, प्रथं रसादि का मदिर मे बजते 
करताल, नगाडे प्रौर भृदग, भगवान के पहनने का मुकुट श्रौर एलो के हार, मदिर 
के श्रागनमे चौक भरने कै लिये मोती इत्यादि भ्रनेक वश्नुश्नो से सुदर रूपक 
(्रयाकटट) बाधा है- 


ईश्वर-भक्ति विषयक पद २५५ 
धुर कवियण धरह्रे, ्रागद्धी नट छद श्रवसर । 
उजल्े मोतिये भ्राखरे, भने गण चवक भरं \। 
दुहृडा दमम दडीयडे, ग्राहा ्रदग गडियडे | 
भेरमह पिगठ भडियडे, रूपक त्रदं ॒स्डे ।। 
धुनि वेद साटक घडियडे, पडसदा श्रव भिर सिर पडे । 
जस मोड माहव सिर जडे, चवसरी माठ चडे।॥। 
वातिया प्रथ उत्तम वणै, घ्रत नेह सीच घण घ । 
नध जोत राग प्रवधण, करताद् धाद कणकणै |) 


(२) माताजी विषयक पद 


भूतपूवं बीकानेर राज्य की इष्ट देवी प्राई (करनी माता) है. उनका प्रसिद्ध 
मदिर देशनोकमे है. यह पद श्राई माता के भक्तो मे भ्रत्यन्त प्रचलिन दहै इष्र पदमे 
देवी के आई, काद्वराय, काद्धु-पचाठी, सचाठी, चाठक, भी भदलियाठी, धाबदिध्राढी 
इत्यादि भ्रनेक नामो का उल्लेख है इसमे कविनेप्रथेनाकीदहै कि सकट कानमे 
भयभीत भक्तो का उद्धार करनेवाली ह माता। श्रन्य किसकी उपासना कष? 
म्राप मेरी भ्रति शीघ रक्षा कौज्यि- 


पीय बाहर कां पचाढी, लाल मिढठो मुभ हेकणताठी । 
(३) शीं राधाजी काश गार वर्णन 
तीन षटपदिपो वाले इस पद मे कवि ने भगवनि श्रीकृष्ण के प्रत्यन्त निक्रट 
एेसी श्री राधिकाजी के नख-शिख का सर्वाग सृदर वणेन काह ब्रजकी राचिका 


के श्रनुखू कवि नेज्गजमाषाका ही व्यवहार क्रिया है पारस्परिक उपमाभ्रोके 
होते हये भी इनके प्रयोग मे नवीनता हष्टिगोचर होती है- 


श्रानन बनी नयन बेन पुनि दसन सुकटि गति । 
ससि सपिन मृग पिक श्रनार केहरि करानन पति 11 


ग्रपने पुष्ट व विकसित प्रवयवो वाली मदमस्त राधिकाजी बागकी प्रौर 
एसे चली मानो सुदरता के देवता कामदेव पर विजय प्राप्त करने चली दहौ-- 


कूवरि नयण नासक दसन, कुच कटि जघव चरन । 
विमल बाग राधे चली मनु अ्रनग को जय करन ।। 


(४) बधाई गीष 


विवाहोत्सव पर गाये जाने वाले बधाई गीत को राजस्थानी भाषा मे सोहुलो 
भी कहते है. शादी के पश्चात्‌ जब बारात लौट कर श्रातीदहै तो दूल्ह ओर दृल्टिनि 
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काधरके मुख्य दरवजेपरमां श्रौर बहिन भ्रारती उतार कर उनका स्वागत 
करती है नदकुमार श्रौर राधिकाजी विवाहयोपरात लौटते है तो जसौदा श्रौर सुभद्रा 
उनका स्वागत करती है कविने पारिवारिक जीवनं के इस उल्लासमय चित्रको 
सजीवता से श्रकित किया है- 


चौक पुरावा माणक मोतिया जी, रतन भरावा थाढठ। 
कृरो नी सहोदरा बह्िणि श्रारती, श्राया धर वीर गपा । 
सोहलो गायो पृथ्वीराज राठोडजी, कासु -कासू पायो दान । 
पार्दजी खवाक्ती दृह की दृह जणा, बिहु जण रियो मान ॥ 


पृथ्वीराजजी को तो श्रीकृष्ण श्रौर राधिकाजी की चाकरी (खवासी) मिल 
गई है उन्हे श्रव श्रौर किसी बातकी श्रपेक्षा नही है. 


(५) संदेश-पठन विषयक पड 


गोपिकाश्रो द्वारा सदेश-प्रेषण के भ्रनेक सधुर पद भक्त सूरदास द्वारा रचित 
है. पर पृथ्वी राज कृत राजस्थानी भाषाका यहु पदभी सारी स्मृतियो को सचेतन 
करता हुश्रा करण रस से पुणे है- 


नयणं श्रू उर नेसासा 
ग्रवद्ा विहुवढ थई उदासा) 
उर श्रगलूणी बधं भ्रासा, 
प्रिथ न छंड जमना पासा । 


(६) श्रन्थ भक्ति पद 


पृथ्वीराज कृत भ्नन्य पदो मे हरि । जेम हलाडो तिम हालीजे, काय घण्यासू' 
जोर क्रिमाल' पाला पद१ श्रत्यन्त प्रसिद्धपददहै, जो प्रनेक भक्तो द्वारा माया जाता 
है पद बडा सरन पर भाव पणं है-- 


रीस करो भावं रचियावत, गज भावे खर चाढ गुलाम । 
माहुर सदा ताहरी महव, रजा सजा भिर ऊपर राम ॥ 


"श्रथ कन्हैया नृत्याष्टक' वाला श्रमृत ध्वनि पद, नृत्य, सगीत, ताल श्रौर 
साहित्य तीनो ही दरष्टियो से श्रजोडपददहै इसकी पंक्ति-पैक्ति से सगीत लहरी 
उठती है, जो तन-मन को प्राह्वादित कर देती है. इसके शब्द चथन से पता चलता 





१, यहु पद राजस्थान भारती मे प० बदरीप्रसादजी साकरियाने प्रकाशित कस्वाया था, 


ईश्वर-भक्ति विषयकं पद २५७ 


है कि शब्दो का समथ सारथीदहै, जौ लगाम पृकटे इन शब्द तुरगो को मन चाह 
ढगसे चला सक्ताहै श्रीकृष्ण के नृत्य काक्ष्याही भव्य चित्रण दै- 


द्द, द्रकट द्रकटि द्रकटि धुनि घपमप धपमप धपमप वैया । 
क्रिट किट ताल फभरी भनकत ततथई ततथदईं धुनिकन धैया । 
घुधरू घनन घमक पग नेउर ता ता तननन बीन वजया ।\ सकल प्राण ।। 


चग उपग सग ब्रजसुदरि रगराग भ्रति हानु सूर्नेया । 
कटि पट पीत रीत बहू कद्छनि नट विक्रट विकट नट लटक लटेया । 
लटकत माल लाल गल मोतियन खटकत उरह कम जम द॑ंया। 
सकल प्राण प्रिथीराज सुक्रवि कहि, वाजत मदग तत नचत कन्था ।। 
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( १) 
प्रारती 


ब्रह्मा वेद उच्चर नारद श्रलापे तुबर । 
शनि कं पान प्राडवे तभ जंकार करं सुर ।१। 
सपति जोतिक धरं पाणि कज ब्रह प्रकासं । 
फाणि मणि श्राडवं ठ्वति सारह्‌ प्रकासं ।।२॥। 
प्रथु पुहूप चपक कटी वार वार सिर प्रारती। 
उडीसे जगनाथ श्रारती बदरीनाथ भ्रारती ।1३।। 
ग्रजोध्या श्रारती श्रतं मथुरा प्रारती। 
वलि हरिद्वार हि श्रारती गगा-सगस श्रारती ।।४॥ 
गया भ्रवति हि श्रारती श्रनं रामेसर श्रारती। 
शरारती पाणि कमद्ावती भ्रारती द्रारामती ॥५।) 
जिणि जिणि थानक गोविद वसे । 
तिणि तिणि उपरर श्रारती ।६॥ 


(२) 
श्री ठाक्ुरजो री श्रारती रो गीत, पिरथीराजजी कहं 


पद्यबंध रूपक 


कवि कवत सिघासण करे, चमर सुडाल चवस्रं। 
प्रमु सावढ्ावत सिर परे, छत्रबध छत्र धरे ।।धट।। 
घुर कवियण धर हरे, भ्रागठी नट छंद भ्रवसरे। 
ऊजं मोतियं प्रखर, भल गुणे चवक भरे।।१।। 
दुहृडा दमम दडीयडे, गाहा ज्रदग गडियडे। 
भेरभह पग भडियडे, रूपक तव्रद इडं । 
धुनि वेद साटक धडियडं, पडसदा प्रघ गिर सिर पडे । 
जस मोड म्व सिर जडं, चवसरी मादा चड़ ।\२॥ 
वातिया अ्ररथ उत्तम वणे, घ्नत नैह सीच॑ घण घण । 
बध जोत राग प्रवबधणे, करताढठ थाठ कणकणै ॥ 
फालरी प्रपत सुर फणहूणं, परठ्वे भिण नग पुरणं । 
प्रारती गीत उवारणै, कर कूवर नदते कारणं ।३।) 
ताय पेल कायन रही तथा, उपाय दायन अन्नथा। 
साभटठं वायक स्र मथा, इण श्रारती श्ररथाकठ ए कथा । 
हरि हुभ्रा रछ्ियायतं हथा, प्रसाद भगत लहै पिथा, 
117 1.11 1171 १1१11171 जग ग्रबरीक जथा । । ४] ॥ 


|) 
ईश्व र-भमक्ति विषयक पद २६५६ 


(9) 
सोहलो 


दुलह क्रिंसन दुलहण राणी राधिकाजी, वघावो जमोमति माय। 
पाट नै प्िवासण प्रमुजी रं सोवनो, सोवन छत्र तणाय ।।द्‌11१॥। 
कवरी लाडली हो राजा वृषमाण री, प्राणी श्राणी नद कुमार । 
उण गकि सोहै चउकी जडाव री, उड गि नवसर हार ।द्‌11२'। 
तोरण घडावो चदण-बावनो, वधावो गोकुठजी री प्रो्ि) 
कठ्स भरावो केसर कपुर सू, भीति करावागी खोछि।।द्‌1३॥ 
चौक पुरावा माणक मोतिया जी, रतन भरावा थाढठ। 
करो नी सहोद्रा बहिणी श्रारती, श्राया धर वीर गोपाठ।द्‌।४। 
सोहलो गायो त्रिथीराज राठोड जी, कामू कासू पायो दान। 
पाई जी खवासी दृहु की दुह जणा, बिहु जण रहियो मान ।।द्‌11५1 


( ४) 
श्रथ कन्हैयानृत्याष्टक 
प्रमृत धुनि 
थागडदिक थागडदिक ततेथई ततथई निरतत स्याम सवन सुख दर्ई्या । 
सुन सगीत निरति श्रदभुन थकित चद जल उलट चलई्या। 
थक मूग थकिंतं थकित सुर गन्धव सुर विमान सब थकितत रहिया। 
सकल प्राण त्रिथीराज सुकवि कहि, बाजत मदग तत नचत कन्हैया 1, १।, 
शुद्र इन्द्र श्र ब्रह्म थकितं भयं थकित भानु रथ चलन रखंया। 
मोहित भयं सकल सुर नर मूनि सृति श्रनग मनि गर्वं धरेया। 
निरख स्याम खि मूध भयं जब कटू धनुष कहु बान परेया ॥२।। 
। सकल प्राम०।। 
धुग॒ धुन धुन धरत फिरत पाय, स्याम वदन संब तेतं बलया । 
बिद्छरन माल कमल दल उदयरत, भलकति सुकटि सुसीस छरंया । 
कुडल करण श्रधर दति दीपति मानु भनु ससि तान रचा ।\३)) 
।। सकलं प्राण ०। 
चग उपग सग वब्रजसुदरि रय-राग श्रति हासु सुनैया। 
कटि पट पीत रीत बहु कद्छनि नट विकट विकट लट लटक लटेया ! 
लटकत मालं लाल गल मोतियन खटकत उरह कस जम देय्या ।!४।। 
सकल प्राण०।। 
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द्र द्र द्रकट द्वूकटि द्वूकटि घुति धपमप धपमप धपमप घेया। 
किट किट ताल भरी भनक्रत ततथई ततथई धुनिकनं थेया । 


धूृषरू धनन धमक पग नेउर ता ता तननन बीन बजंया ।*५।। 
।। सकल प्राण०॥ 


गिरिधर रधर गोवरधन कर धर जर्जर नार नर जतन रखंया। 
ग्रडर भ्रमर नर अ्रजर श्रलेपम दससिर कट धर गेद करेया । 


इद पुनिद सिद्ध सनिकादिक, ब्रह्म सुद्र सब खेलि खिलेया ।६।। 
।। संकल्‌ प्राण०।। 


धुधुकरटि धृधुकटि धुकटि धुकटि कटि मधुर मधुर धुनि करत कन्हैया । 
वजत पखावजि धुधुमपि धुघुमपि धपमप धपमप ध॑धं वेया। 


थागडदिक ताल ताल मिलि भजकटि ततथदइ थद्‌ थइ थड्‌ थइ थया ।।७। 
।। सकल प्राण ०।। 


चुघरति घरधरनि धरघरनि घम धम धमक धमक पग धरनि धरेया। 
उलट पलट सब फिरि फिरि निरखति त त तननन बीन बजेया। 
भम फम भमक ताल कस्ालह्‌ फिरि फिरि फिरगटि फेर फिरेया। 
सकल प्राण प्रिथिराज सुकवि कटि, बाजत मदग ततत नचत कन्हैया ।।८॥। 
(५) 
पुथ्वीराजजौ कहं 
हरि 1 जेम हलाडो तिम हालीजं, काय धण्या सू जोर क्रिपाठ। 
मोठी दिवो, द्वो छत्र माथे, देवो सोलेऊ स दया ।।१॥ 
रीस करो भावे रछिय।वत, गज भावे खर चाह गुलाम । 
माहूरे सदा ताहरी माहव, रजा सजा सिर ऊपर राम।।२॥ 
मूभः उमेद वडी महु महण, सिधुर पाखे केम सरे। 
चीतारो खर सीस चित्र दै, कसू पुतदिया पाग करे ।।३। 
त्‌ सामी पृथुराज ताहरो, वलि बीजा को करं विलाग। 
खूडो जिको प्रताप रावो, भूढो जिको श्रमीणो भाग ।४।। 





(५) 
पाठातर- 
हर हलां जेम तेम हाली, की धणियास जोर करपाल । 


मौलो दियौ दियौ छत्र माथं, दौनू दही ले हालस्यू दयात ।१। 
रलियावत भावं रीसाणो, गज चाढं खर चाढ गुलाम । 
महरा देवं ताहुरी महिमा, रजां सजा सिरे ऊपर राम ॥२॥ 
आख हम तुम याही ईसवर, सिधुर पां केम सर। 
चीतारो चर उपर चित्रे, किमू पुतली पराण कर ३ 
तू सामी प्रथीराव्र ताहो, लोका वीज्ञा लाग अलाय। 
रूढो जिको प्रताप रावलो, भूडो जिको अमीणो भाम ॥४॥ 
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(६) 
गीत प्रिथीराज कल्याणमलोत ठाकुरां नु कहं 


रखपाल वडा तो विण कुण रख, नमो पराक्रम नारीयण। 
श्रोम-गोम विचि दीं भ्रवगत्ति, जद मे प्राजट८त्ती जठ ।।१।। 
कुण राख तो विण करुणाकर, मान समार विचार मनि। 
ग्रवर धर दीसं श्राघतर, श्रव॒ विच हवती प्रगति ॥२।। 
जग एकठा विन्द जगजीवन, सु तो किसी परि राखे सामि। 
जटठ८ण श्रव नहु सक ऊभमे, भ्रव सकं नह जठणि उश्रामि ।1३॥ 


वानी चिन्ह एकडा वादठ, कषणाकर विण कवणं करे । 
श्रव तण सिर फट ऊभरे, (नै) काल तण सिर श्रव भरं ।।४॥ 


(७ ) 
गीत ठाकुरजी रो पिरथीराजजी कहं 
परहुछाद भाक गज भाट परीखत्त, भाठ गुबार पडवा भणी। 
सारीखो कोड्‌ न सुभ सावद्रा, धणीयप करे सेवगा-घणी ।1१॥। 
जाई राजा बँधिया जरस्षधि, जाइ श्रवरीष द्रोषदा जाई । 
म्नायां सकट श्रापरा उवेठण, किसन सारीखो धणी न काइ ।\२। 
ईस-सीत सुग्रीव ईसवर, इद्र ईस जादुव कुठ ईस । 
भ्रर हण अरब चाढण श्रोढगरवा, प्रीवर तणो न कौ सारीस 1३), 


राकस ्राहु बाण सक्र राजा, क्रितिया दृण दछौडण दहुकष । 
बाछि भ्रसुर वृत कस विभाडण, बल वाण छोडण वठ बध ।\४॥। 


ग्रास जास हारी प्रभ एता, श्रातम तास न छंडे भ्रास। 
भाजै सकट केता भवा लय, दसि ज्ञान कियो प्रयीदासं ।1५।। 


(७) 


पाठलतर-- 


१ , 
२, 


सरीखो को शामलान सूञ्ञै, धणियापगर सेवगाघणी \१॥ 


जोह राज्ञा वधिया जराच्धि, जोड अबरीखं दोपदी जोई 
आवै सगर आपरा उवेलण, क्रिसन सारखौ घणी न कोई ।२॥ 


ईचि इद्र जादव कुल ईखि । अरि हमि । 

राक्रस ग्राह वाण रिचि राजा, इत्या दूसासण दह्कध । 
वालि असूवृत कस विभाडं, वालिं वण छोड जगनध ।\४॥ 
आस जास पूरी हरि एर्व, आतम तास्त न छड आस । 

भते सकट किते भूवणतरि, दासा आणि कियौ त्रिबदास ॥५। 
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( ठ) 
प्रिथीराज जी कहं 


काटठकूट भखियौ सकर काठ पठ भ्रजण किय, 
कियो पहृछाद पिति सरिस श्रहुकार। 
इद्र ची लोपना गृश्रालयां श्रादरी, 
भरोसे ताहुर गोपि-भरतार ।। १।। 
खादियौ हवण रामण सर्स्पि बमीखण, 
प्रागमे त्रकोदर नरासंध श्रत । 
बभ जेदेव त्री श्रसत्थि गदि बधिया, 
कौ प्रतं राउठे राधिका कत ।२।। 
महमहण सुरे प्रसुरे ज मधियौ महण, 
व्व॒जुजिव्ट रिण सूध दीघौ। 
व्छे प्रथीदास ससार श्रडी वहै, 
कम्मद्ानाथ वेस कीधौ ।३॥। 
उारिया वारिया हक उबारिया, 
राचिया सारि बेसारिया राजि) 
जिपाडे श्रमृत दे हकं जीवाडिया, 
करसन करि कृपा निज सेवगा काजि।।४।) 


(€) 
प्रथि राजजी कह 
तणा द्रोपदी देखता जगत श्रि ताणता, 
भला कर करण हरि जगत भणिया। 
पूरवे जगत ह चीर हश्णिापुरे 
साद हथिणापुरा जगति सुणियां ॥१॥ 


थल करणं हैक ने हेक कूससथली, 
प्राच श्रूति प्रवाडा श्ररकरि ऊ्गा। 
करण करणा करे क्रिसन क्रिसना तणा, 
पूर बिन्है सद वस्त्र समा पूगा ।\२॥ 
वार पचाछठि विचि हारिका वनाव, 
विसव जोश्रण जीए जोह बादं। 
ग्रनत श्राचागढौ दास उवेछिव्‌ा, 
श्रवणि स्रुवौ प्रनत दास सादं ।।३।। 
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सनस गुणग्राम नक्यो द्रोपदी सद तणो, 
पयुरण तणो गुण क्यो “त्रिथदास"। 
इछ न श्राकासत गुण दरि पूगा ज प्रज, 
राकौ सुगुण रखमणी-रमण-रास ।।४॥ 


( १० ) 
पु थीराजजी कहूं 


करे कोप सिर कापि हैक मुगतिमामी कियौ, 
रपा कर लकपतं रेक कीधौ। 
सारौ भ्रापरं हाथ दसरथ-सुतन, 
दृह विध राक्सा दान दीधौ।१॥ 


मारि दहकध साजोति ले मेचियो, 
मया कर बभीखण कियौ म्होरौ। 


तं भलो भाजियो राच त्रैलोकपत, 
त्याग विध दाणवा तणो तोटो ।२। 


साफि अ्रहक्रार भल भ्रभपद समपियौ, 
सारस जण च्रिकुटमढ समपि सोई। 
रीं सीकिये राम जिम रकसा, 
किया उपगार त्तिमि करं कोई 7? ।1 ३11 


रीभियं लक दं दरि लड्‌ रासियौ, 
कोपि त्रिध रियो श्राप कनं) 
नारियण तणो रामण बभीषण नमा, 
मारिया तणो उपगार मानं ।1४।। 


( ११) 
प्रिथीराजजौ कहूं 


ग्रसमान कुठेह्‌ गत मारा उडीयण, 
रार विन्है सुरज रकेस। 
यद मेखदढी वणाया षहो, 
भ्रनत महर तोत्र शरदे ।\१। 
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भूज-गिर-सिखर रोमराय भ्रदमुज, 
तोय फिरेवा सायर त्रिण-च्यार । 
वेप काढा वदता मुख वाटा, 
जूना नाथ भ्रनत जहार ॥२॥ 


तीञ चित वतिं साच जे वाचा, 
ग्रसी-च्यार लख भ्रातम भ्रा) 
गात लात पा सहणा गूढा, 
नमस्कार हरि बढा नाथ | 


नाह छत्रीस राग वाजं नित, 
्रकवीस मे गुरुड प्रारोढ। 
सोढं स नजोगणी सहेतौ, 
जोगी घरबारी हरि जोढ ।४॥ 


लख घट भाज घडे सवा लख, 
केटियौ जायं नही क्िणी। 
इण प्रवसता तणो तो ईसर, 
धोक धोक च्रिहुलोक षणी ।५।। 


( १२) 
प्रिथीराज कहं 


पथिया रे 1 दहेकं प्रीत-सदेसौ, 
कहिजौ जाइ श्रागछि केसौ। 
नद जसोदा नेह श्रनेसौ 
ग्रम्हा बिया प एह श्रदेसौ ।१।। 


एक सु दिन जे गोकठ रायौ, 
धाइ जसोदा श्रचठ धघायौ। 
ग्लाठणिया मिलि मगठ भाय, 
वीष्टठछं जाई समद्र वायौ ।२॥ 


वीसारी हरी करे विडाणी, 
वाणी एह वदं विलल्लाणी। 
रिधि द्वारिका मडि रजधाणी, 
रह्िया रीकि स्कमणी राणी )।३॥ 
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नयणै श्रू उर नेसासा, 
मरवा विहुवकछ थद्‌ उदासा) 
उर श्रगलूुणी बधं श्रासा, 
प्री न दछडे जमना पासा ।1४॥। 


( १३ ) 

प्रिथीराजजी कहं 

भ्रहिणी इद्राणी स्द्राणी; 

वलि वदि बलि विहर ब्रहुमाणी । 

वसुधा तणी वदत्ती वाणीः 

ठकमणि भाग सराहै राणी ।१।। 
सन्न हणे किय कस सर्गी, 
मुहि भाज सिसपाढ उमग्गी । 
सखी कहै सहुभ्रं म्ह सम्गी, 
चडी सुजाइ हरि हत्थ विलग्मी ।।२॥ 

सु वर रसकमणि तणो सुहावे, 

पुजा फठ जौ इसडौ पावं। 

भ्वगणि सत्री सावत्री भावं, 

पुजण गौरि वरि षछतावं ।।३। 
पति सोहाग रुकमणी पो, 
भरता श्राप तणेय भरोस । 
भिणघर इद्र रद्र तिय मोस, 
दूसिया ब्रह विहु-प्रक्लर दौसं 1 ४।। 


( १४ ) 
पुथ्वीराजजी कृत 
राधाजी के नख शिख वर्णन की तीन षटपदियं 
वज माषामें 


छरि रभ हरि चक्क इदु दीपक मृग विषघर 1 
तरण तषट सिखं पुनय दिवस खय श्रफल मदहुफर 1 
नील सजलं जुव भेम सरद निस दम भ्रकचस्ष ) 
चदन वन ग्रहं गयद सयल तकि कपुर -विजस ॥ 
गति जघ लकं उर वदन भनि नासक चख वेणी वरण । 
यह रूप भूप पृथ्वीराज कहु मिले कान राधा रमण ।\ १1 


२६६ 





पृथ्वीराज राठौड : व्यक्तिल भ्रौर कृतित्व 


उरग मीन लोय तडित कभसिह्‌ कदल श्रजुज। 
उरून मध्य वन कनक त्रखा निसि वरन स्याम धुज ॥ 
नगन गग पुर तिमर सुघट तक्रि मानसर । 
सद कपूर मद भरत लता धिर चपल मलयतर 1) 
कूवरि नयण नासक दसन, कुच कटि जघव चरन । 
विमल बाग राधे चली मनु श्रनग को जय करन ।1 २) 


भ्रानन वनी नयन बेन पूनि दसनसु कटि गति) 
ससि स्पिन मृग पिकं श्रनार केहरि करानन पति ॥ 
पूरन खित जक तरून पक्व वर पच पुष्ट बल । 
सरद पताल विष्छोह्‌ बाग तर ल(ता) गिरि बन कज्ज(ल) ।। 
निरि सन्निवास सावक चुवत विगस प्रसूती मद फरत । 
पृथ्वीराज भनत बसी बजत भ्रस वनिता बनबन फिरत ।1२।। 
-- श्री चौभाग्यसिह्‌ शेखावत के शोध पत्रिका १५८१ 
"महाराज पृथ्वीराज राटौड' रचित छप्पय लेख से, 
( १५) 
गीत माताजी न्‌ पिरथीराजजी कह 
म्राई श्रावजो व्रण छठ श्रावीज, देवी साद सुमरिया दीजं। 
ठ तज क्वण पृकारू बीजै, काद्धराय मो ऊपर कीजं ।\१।। 
छिलतं तेज रथे पाय दछणहूण, वेगा लेड नत्रीठा-वाहण । 
त्रसकत सेवक करण निर्मेतण, भ्रावीजं प्रहीयां उग्राहण 1२ 
चाठक नं मढ हूतो चाचर, काछ-पचाठ ममे छेडा करि । 
भगीभियाठ स देवत-भूलर, भ्रावीजो व्रन सकट ऊपर ।।३।। 
स्रवणं सार्टठ सुणो संचाठी, घायज्यो चारण धाबल्ियाठी । 
पीथठ वाहुर कां पचाठी, लाल भिढो मूमः हैकण ताटठी ।।४।। 


{ १) 
ग्रलापे = गाते है । तूर = एक वाद्य । सभ = शभु । 
सपति = सूयं । भ्राडवं = १. निर्माण करते है, २. तैयार करते है । ठवति = 
स्तुति । 
पुहप = पुष्प । 
ग्रत = श्रौर । वदि = श्रौर । गंगा-सगम = १. प्रयाग, २. गगासागर । 
थानक = मदिर, स्थान । वसं = निवास करते है । 

( २) 


कवत = १. कविता, २. कवित्त । चवसरं = चारो ्रोर । धुर = प्रथम । 
भ्रवसर = नृत्य करते हैँ } चचक = चौक । 
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ॐ @ ~ +< 


दुहडा = दोहा । दमम = दमाम, नगाडा । दडीयड़ं = बजल्ना है ¦ भेरमह्‌ = 
बड़ा टोल । त्रद= विरुद । पडसदा ~= प्रतिग्रब्द । मोड = मौर, मुकुट , 
चवसरी माढा = चार लडियो की माला । 
करताठ = काक, मजीरा । कणकणे = वजते है । फानरी = कल्लरी वाद्य ! 
परठ्वं = धरते हुँ) उबारणे = निद्धावर करते हे) वातियांन्दीपक की 
बत्तिये । मिणनम = मणि रत्न श्रादि । 
पेख = देखकर । ग्रन्था = श्रन्यथा । श्ररथाकटठ = रूपक, ब्र्थं ह्पमे। 
रछियायत = प्रसन्न । ख मथा = समथंजन । 

(३) 
वधावो = मगलोपचय द्वारा स्वागत करिये । सोवन, सोवनो = सुवण का 
प्राणी-श्राणी न= ले श्राये, पाणिग्रहण करके लाये । उण गि = श्रीकृष्ण कै कठ 
मे । उण गछ = श्री राधिकाजी के गलेमे। 
खोलि = लेपन । 
सहोद्रा बहिणी = सुभद्रा बहुन । वीर = भाई (श्रीकृष्ण) । 
सोहलो = विवाह करके श्राने प्र तोरण-वदन के समय गायाजनेवाला 
बधाई का मगल-गीत । कासू -कासू = क्या-क्या । खवासी = श्री राघाक्रष्ण 
की चाकरी । दृहुकीन्दोनोकी (श्रीराधा श्नौर श्रीकृष्ण दोनो की) । दह 
जणा = हम दोनो ने । बहू जण = दोनो । 

(४) 
निरति = १ श्रत्यत लीन, २. नृत्य । गध्रवे = गन्धवं । तत = र्हा, जहाँ । 
थकितत रह्िया = मुग्ध हो करके स्थिर हो गये। 
रखैया = रोक दिया । श्रनग = कामदेव । 
पाय =र्पाव । छरेया = सृदर केश लटि । दुति = च्‌ ति, चमक 1 
उपग = एक वाद्य । हास = हंसी-उल्लास । 
भफभरी = १ फोर, २. मोभः। 
जजर = १ भयभीत, २.वृद्ध । दससिर == रावन । फुनिद = फणीन्ध, क्ेषनाग । 
पखावजि = छोटा मदग । 
कसालह्‌ = फ़ । फिरगणटि = चक्कर । सकल प्राण =प्रखिल यष्टिके 
प्राण श्रीकृष्ण । 


(५) 
जेम हलाडो = जिस स्थिति मे रखे । तिम हालीजं = उषी स्थिति मे प्रसन्न 
रह । मोटी = १. मगलसूत्र, २. लकड्यि काभारा। 
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भावं = चह । रदियावत = १ खुश, प्रसन्न, २. प्यार, लाड । माहव = 
माधव, रजा = १ कृपा, २ द्धी, ३ मुक्ति। 
महमहण = १ महा मह'णेव परब्रह्म, २. श्रीकृष्ण । सिधुर पाखं = हाथी के 
बिना। केम सरं =केसे काम चले । खर सीस = १ गदहे की सवारी, 
२, गदहे के जंसा सिर, गदभ शीषं । पाण = १ जोर, २ वश । चीतारो = 
चित्रकार । पूतचिर्यां = पतली, चित्रे । 
वि = फिर । बीजा = दूसरे । विलाग = विलग, दूर। रूडो = भला, 
म्रच्छा । रावो = प्रापका । भू डो = खराब, निकृष्ट । श्रमीणो = हमारा । 
(६) 
कुण राखौ = कौन रक्षा करे । भोम-गोम = प्राकाश प्रौर पृथ्वी । ्रवगति = 
सममः मे नही श्राने वाली बात । जण = अ्रमिनि । 
भ्राधतर = श्रव बीच मे । भ्रब्र = पानी । हुबती = जलती हुई । 
सु तो = उसको । किसी परि = किस प्रकार । वहु सके ऊभमे = जला नही 
सकती । सकं नह उफामि = बुा नही सकता । 
वानी = श्रि, ब्ज । बिन्है = दोनो । भाल ऊभरे = ज्वाला उठती है। 
ग्रब भरं = पानी बरसता है । 
( ७ ) 
भाठ = रक्षा । भणी = की, (सबध सूचकं प्रत्यय) । सावटा = श्रीकृष्ण । 
धणीयप = स्वामित्व । सेवगा-घणी = भक्तो के स्वामी । 
जाइ = जिसने । भ्रापरां उवेढण = प्रपनो (भक्तो) की रक्षा करने वासा । 
ईस सीत=श्री राम । भ्ररहणन्=्शतरभ्रो का नार करने वाला श्ररिहत। 
ग्रब चाढण = बल-काति प्रदान करने वाला । भ्रोढगरुवा = भक्तो को । 
क्रितिया = कृत्या, भ्रभिचारिणी । दहुकध = रावण । विभाडण = नाश्च करने 
के लिये । बल बाधण = बलि को बंधने वाला) 
प्रास-जास = श्राशा मौर भरोसा । प्रम = प्रभु, श्रीङृष्ण । एता = इन्हयेने । 
केता भवा लग = १ कितने ही जन्मोके, २ कितनोही के जन्मो के। 
(ठ ) 
काठक्रुट = भयानक विष । भियो = भक्षण किया । प्रजण = ब्रह्मा । 
भ्रादरी = विचारी, विचार किया । गोपि-भरतार = गोपियो के स्वामी । 
लादियो = शव की भ्ररथी उठाने बाला । प्रागम = निश्वय करता है । बभ ~ 
बराह्मण । त्री = स्वो, पत्नी । राखे = श्रापके | 
महमह॑ण = समुद्र । मथियो = मथन किया । जुजिष्ठ = युधिष्ठिर । सुध ~ 
मागं दरशन । वेसास = विश्वास । 


ईश्व र-भक्ति विषयर्क पद 


र 
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जारिया=जला दिया । वारिया = वारण किया । वंसारिया = विगया, 
स्थापित किया । जिपाडईं = जिताया । जीवाडिया = जीवितं किया । 
(€) 


प्ररि = शत्रु (दुशासन) । पूरवे = पूणं किया । साद = पुकार । जगति = 
हारिका) 


कूससथटठी = कुणस्थली, दारका । श्ररक्ि = मूर्यं । त्रिसना = द्रौपदी, ङष्णा । 
विन्है = दोनो । वसत्र समा = वस्के र्पमे | 


पचादि = द्रौपदी । श्राचागढठो = दातार, उदार । उवेचिवा = उद्धार करने 
के लिये । सरुवो = शीघ्र सुनने वाला । 


सनस = सदेश । गुणग्राम गणो की खान, श्रीकृष्ण । सद = पुकार । 
पगुरण = वस्त्र । इठ = पृथ्वी । श्रज = ग्राज । राउल = ्रपका, श्रीङृन्ण 
का । सुगुण = उपकार । 

( १० ) 
मुगतिगामी = मृक्ति पाने का प्रधिकारी) हकं = एक को, रावण को । हैक = 


विभीषण को । दृह विव = (श्रुता प्रौर मित्रता) दोनो प्रकार से । राकर्सा = 
राक्षसो को । 


दहूकध = रावण । साजोति = मोक्ष । तोदो = कमी, अ्रभाव । 
श्रमेपद = निर्भयपद । त्रिकरुटगढ = लका । रीरिये = प्रसन्न हौ करके । 
खीकिये = क्रोध करके । 


भ्राप कान = म्रपने पास । नारियण = नारायण, श्रीराम । मारिया तणो = 
मारे जाने का। 


( ११ ) 
उडीयण = उडगण, तारे । राके = चन्द्रमा । यट = पृथ्वी 1 मेखेढ्धी = 
करघनी । महर = सूयं । श्रादेसं = नमस्कार । 
रोमराय = रोमराजि । श्रदभुज = उद्भिज । प्ायर त्रिण-च्यार=सातो 
समुद्र । तोयन्=पानी। वप = शरीर । वठता = भुकाये हुए (मूख कौ एक 
मद्रा) । जूना नाथ = पुरातन प्रभु, श्रीङृष्ण । 
ग्रसी-च्यार लख = चौरासी लाख । बरूडा नाथ = पुरातन परमेश्वर । 
नाह = नाध । जोगी घरबारी = ग्रहस्य योगी । जोड = योद्धा । 


घट = शरीर । कलियौ जायं =्जाना जाय । भ्रवसता- १ श्रवस्था, 
२. रूप । धोक = प्रणाम । 
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( १२) 
केसो = केशव, श्रीकृष्ण । नेह श्रनेसो = स्तेह व्याघात । श्रम्हा बिया = हम 
दृसरो को । 
वीढठं = विटुल श्रीकृष्ण ने । समद्र वसायो = समुद्र मे हारिका का निर्माण 
कर निवास किया । 
विडाणी = परायी । विलखाणी = बिलखती हृई । रजधाणी = राजधानी । 
नेसासा = निवास । विहुवक = विहुल । अगनूुणी = भ्रागे की । 


( १३) 
ग्रहिणी = शेष नाग की पत्नी, सरपिणी । वदछि-वछि = बार बार । बिहुरा = 
दूसरी बार । ब्रहमाणी = सरस्वती । 
सत्र = शत्रु । सरम्गी = स्वगेगामी । उमग्गी = उमगी । 
दसडो = एेसा । भुवगणि सत्री = नागिन । भावं = भ्रच्छा लगे । 
मिणधर = शेषनाग । मौसं = ताना देती है । दूसिया = दूषित । ब्रह = 
विरह । विहु-ग्रक्वर = विधाता क लेख । दोसं = दोष देती है । 

( १४ ) 
चक्क = चक्र । खय = क्षय । लकं = केमर । चख = चक्षु । 
उरग = सपं 1 उरुन"=-जाधे । व्रला= वर्षा । मानसर = मानसरोवर । 
मलयतर = चदन वृक्ष । नासक = नासिकां । दसन = रदति । शअ्ननग= 
कामदेवे । 
प्रानन = मुख । बेनी = वेणी । पुरन = समुद्र । बन कज्जल = कजरी वन । 
सन्निवास = पास । बिगस् = विकसित । 

( १५) 
ग्राई = १. श्राई माता, २ करणी देवी । व्रण = वणं । चारण छल = के लिये । 
साद = पुकार । बीजं = दूसरे को । काञ्चराय = देवी । ऊपर कीजे = कृपा 
कोजिये | 
चेड = चलाकर । नत्रीठा-वाहृण = श्रश्व रथ, तेज गत्ति वाला वाहन । 
निभेय । उग्राहुण = चछृडनि के लिये । 
चाठक = श्राक्ड देवी । चाचर = चौक । काद्-पचाढठ = देवी । स देवत- 
त्रसकत = भयभीत । निमे = फूलर = देवताश्रो के समूह के साथ । 


धाबछियाठी = करनी देवी । वाहुर = रक्षा । हैेकणतादरी = श्रतिशीघ्र । 


उद्बोधनं 


इन चक्षुभ्रो से व्खिाईदेने वाली ससार की प्रत्येक वस्तुमायारै भाया 
(रौर माया जनित सारी वन्तु) नाशवान है यह्‌ जानते हुये भी कि जिस जिसको 
हूम प्यार करते है, फिर वहु चेतनदहौ या जड, सब नाशवानहै फिरभी हम उन्हे 
प्यार करतेही रहने इसी कानाम मोहूहै मोह ही श्रज्ञान की जडहश्रौर यह्‌ 
भ्रज्ञान काही दुष्परिणाम है किं मनुष्य सदव इषं सुनहरे मनमोहूक पकमे फा 
रहता है वह्‌ सोचता है कि यही जीवन का सच्चाश्रानदहै प्रौर जंसे जसे वहु 
उसका भोग करता जाता दहै, उतना ही उस दलदलमे फंतता जाता है. वास्तवमे 
यहु भोग-सामग्री तो उस ुजली के समानहै, जिसे खुजलाने पर लगता तो भ्रच्छा 
है पर, चुजली का रोग बढता जता है. श्रन्त मेदहोता यहदहै कि जबंजीवनमे 
केही किनारो नही मिलता तो इूवा अ्रधडबा मनुष्य हाथ पांव पद्ाडता है, छंटपटातता 
है श्रौर श्रपनी विगत भूलो पर पश्चातापकेरताहै, तब कोई कामन प्राकर केवल 
ग्राध्यात्मज्ञान श्रौर राम नाम हीश्राधारहौोतेहै रम नाम की यह्‌ ग्रौषधि 
रामबाण दहै, जो श्रदूक है इस महौषधि का उपयोग सत, महात्मा भ्रौर भक्तोकेदारा 
हीहो सक्तादहै.वेही हमे इस भय-पक से मुक्ति दिलवो सक्ते है उनके वचनामूत 
हमे सजाग कर देते है उनकी सत्यनिष्ठ ज्ञानमयी वाणी हमे उदृबोधित करती दहै 
ग्रतएव एसे सारे उपदेश उद्बोधन सज्ञा के भ्रन्तगंत प्राते हँ 
राजस्थानी भक्ति साहित्य मे पृथ्वीराज कानाम सदव स्वर्णाक्षरो से प्रकित 
रहेगा इस धारा को श्रहुट रखने के लिये पृथ्वीराज ने प्रबध काव्य, मुक्तक, गीत 
तथा श्रनेके पद लिखि भ्रपने सारे भक्ति साहित्य मे जहां कचि उद्बोधक के रूप 
मे हमारे सम्मृख भ्राता है, वहु कबीर, दादू श्रादिकी भांति कृं ञ्नशोमे ज्ञानमार्ग 
बन जाताहै इतना होते हुये भी एक बात निश्चितरूपसे कही जा सक्तीदै कि 
निगुण कवियो की मोत्तिवे ओर उनकाकान्यनतो दृरूह्‌दही बनपायादहैम्नौरनं 
शुष्क ही. 
स्वय श्रपने पिता महाराजा कल्याणमल की मृत्यु पर कवि ने जिस उद्बोधक 
गीत की स्वनाकीदहै, वहु दशनीय है. प्रपार दाप्त-दासियो श्रौर समुद्धिसे धिरा 
तथा वासना मे रचा पचा कल्याणमल न तो कोई सृकृत्य कयि दही भ्रौरन भगवान 
का नाम लिये ही, ससार से चल बसा- 
सुखरास रमता षास सहेली, 
दास खवास मोका दाम) 
न लियो नाम पखे नारायण, 
कलिया उरु चलियो बेकाम।। 
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यूनान से लेकर भारतवछं तक जितना राज्य फला हप्र था तथा जिसके 
नामकाडकाचारोश्रोर बजताथा, दएेा वैमवशाली व प्रतापी सिकदर्‌ जव मरा 
तो उसकी मूद्री खाली थी. साथमेतो किसी के तृण भी नही चनता पचतत्वौसे 
अनी यहं देह पचतत्वो मे मिल जयेगी- 


खाटी सो दाटी धर खोदी, 
सथ न चाली एक सिद्धी । 
पवन ज जाय पवन विच पेट, 
माटी माटी माहि मिद्धी।। 


माया जन्य वस्तुश्रो से मनुष्य इतना चौधिया गयाहै कि उक्ति सच्चेश्नौर 
भठे काश्रतर समफमेनहीप्रा रहादहै. धनमद मेवह प्र्ुकोमुलार्हाहै मरौर 
व्यथं मे ही इतनी उद्ल-कूद मचा रहा है, जवकि वह्‌ यह्‌ जानता है कि पहु जीवन 
तो पानी के बुलवुले के समान क्षणभगूर है- 


हीरी काइ कवडी साट हार, 

कहि समभफायौ स्रातम केतौ । 
विमो किसो जिणिहरि कीसारे, 
ग्राड क्रिती जिणि कूदे एतौ। 


श्रज्ञानवश हम खोटेको खरा, ्रभोज्य को भोज्य ग्रौर त्याज्य को ग्राह्य 
समम कर, हूर काम उलटा कर रहे है. पृथ्वीराज ने इस भावको एकं दछप्पयमे 
सुन्दरता से प्रालेखित किया है -- 


ह ऊजड हालियो, बार भ्रासन्नी हती । 

म्ह कोहर सीचियर, तीर सुरसरी वहती । 

मेल्हे चदण कठ, श्राचवि बावदियौ घमियो। 

छाडं सञ्जण सयण, वीडा भीतर होई वसियो }, 
कीरतन न कीघो श्रीक्रिमन, कर जौडं त्रयभुवण कर) 
व्रासियो जुम वाखाणियो, नारायण विणि श्रवर सर्‌ ॥। 


एक श्रन्य दप्पय मे कवि ने बवन की श्युखला, (कौन किसके बधा हुप्रा है) 
घटमाला का वैज्ञानिक सही चित्रण कियाहै जीव कर्पोसे बधाहूभ्राहै श्रौर कमं 
शरीरसे बधाहुश्राहैश्रादिका वर्णन करते हुये क्वि कहताह करिह जीव । तु 
किप्ती प्रकार भगवान को श्रपने हृदय मे रख - 


जीवं बध्ध क्रस्माणि, क्रम्म बधा कड्‌ तण । 
काया बघ्धी मैल, मेल वघ्धा इद्वियार्यण )। 


२७४ पृथ्वीराज राटौड : व्य।क्तत्व भ्रौर कृतित्व 


इद्री बध्धा रूप, सबद परसण रस॒ घ्राणे । 
श्रे ले बध्धा मनि, मन्न बध्धो महिक्लाणे ॥ 
छोडावि ग्राह गज, द्धोडवेण, बधी तो बरि-बधयण । 
जिणि तिणि प्रकरारि प्रिथदास जण, राखि राखि सकमणि-रमण ॥। 


उपयु क्त छप्पय पर प्रपभ्रश का प्रभाव स्पष्ट है बघ्ध', क्रम्माणिःश्रौर 
८दद्वियाथण' श्रादि शब्द इसके उदाहरण है. एेसे इक्कीस दप्पयों मे कवि ने भ्रनेकं 
उदाहरण देकर बार बार यही बतलायादहै कि ह मन! ससार की कोई भी वस्तु 
तथा कोई भी मानव तुम्हारी सहायता नही कर सकेगा, श्रतएव तु भ्रन्य सासारिक 
भभटो से मृक्ति प्रप्त कर केवल हुरिभजन्‌ कर (उक्त खद के श्रन्य भ्रप्नश रूपका 
पाठान्तर हृष्टव्य है ) 


इनके भ्रतिरिक्त पृथ्वीराज ने नीति, हरि स्मरण व भ्रात्म निवेदन के बयालीसं 
दोहे प्रौर लिखे है जो हर हृष्टि से मुक्तक है. नीति विषयक दोह मे कविने इस तथ्य 
को उद्घाटित करते हुये कहा है किं सवेदनशील प्राणी रह सुखं दुखे का अनुभव 
केरते है, भ्रन्य तही-- 


चातक चकवा चतुरनर, तीतर रहइ उदास 1 
खर धुघु मुरख गिथकठ, सदा सूखी प्रिथुदास ॥ 


एक श्रन्य दोहे मे कविने साग रूपक अ्रलकार के माध्यमसे कामाग्निसे 
जलते हुये तन पर नयन रूपी बादलो से वर्षानही होने का सुन्दर वणेन किया है-- 


चित चकमक दधाती पथर, काम ्रगनि कंप गात । 
नयन सघण बरसतत नह, पिथ तन पर जल जात ॥ 


भगवान की भक्तिकात्याग केर जो मनुष्यं केवल सापारिक धधोमे लिप्त 
रहता है तथा श्रयोग्य मनुष्यो को चाटुकारिता कर श्रपने स्वा्थ-साधनमे ही रत 
रहता है, उप्तके लिये केवि ने मौलिक उक्तियो का सृजन कर, नई उपमाश्रोसे इस 
प्रकार व्यजित किया है- 


्रिथु ञे भ्रवरा पुणे, गुण छडं गोपाठ, 
माणक गृथ मोताहुढा, मड गदि घाती माठ ॥ 


भ्रोर इसी प्रकार-- 


प्रथि हरि तजि गुण मानवा, जौडे किया जतश्च । 
जाणि चित्त भ्रमं बधिया, गढ गादहां रतन्न ॥ 
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मड गचछ्ि घाती माठ श्रौर गढ गादहा रतन्न' (मुदं के गले मे मोतियोकी 
माला डालना श्रौर गधे के गले मे रत्नो की माला पहिनाना) उक्तियो से कान्य सौदयं 
निखर प्राया है. 


“मन अष्नभावः कै श्रतगेत कवि ने मनकी उपमा घोडेसेदीरहै. बोडेकी 
लगाम खीचने पर भी जंसे घोडा श्रागे बहता जाताहै, वसे ही यहंमनजोप्रभुके 
परेम का पथी है, भ्रव श्नन्य किसी विषयक श्रोर घ्राकर्षितन हो, केवल परमात्मा 
कौ प्रोर ही श्राकषित है-- 


त्रिथ प्रभ्रु पथी प्रेम को, नयणे दीप दिखाई । 
मो मन लम्गा तुरग जिम, ज्यु खरे त्यु जाई ॥ 


ठीक इसके विपरीत रीतिकलीन कवि विहारी का दोहाहै, जिसमे अखो 
की तुलना धोडेसेकी गईहै. यह घोडा मुहजोर है, जो खंचते हुये भी चला 
जाता है- 


लाज लगाम न मनही, नैना मो बस नाहि | 
ए मुहजोर तुरग ज्यौ, एेचत हु चलि जाहि । 


पृथ्वीराज का मन घोडे जंसादहै भ्रौर बिहारी क दोहे के नायकं के नैन घोडे 
जैसे है. दोनो के षोडो कौ लगामे खीचने पर भी घोडेतो प्रागे बढते जते है. ब्रन्तर 
है तो भक्ति श्रौर श्छगारिकता का, श्रद्धा प्रौर वासना का तथा सात्विकता 
भ्रौर कायिकता का. 


जैसे पवत के भरने पुनः पवंत पर नही चढ सकते ठीक उसी मति बीते 
हए दिन लौटये नही जा सक्ते इसी सत्य को पहिचान कर कवि निश्चित होकर 
सोने को मना करते दहै तथा प्रबोध करते किहं मनुष्य ! उठ भ्रौर ध्मकमं कर 
क्योकि यही सार है- 


जात वक्तं नही दीहडा, जिम गिर निरभरणाह्‌ । 
उर रे श्रात्तम घरम कर, सुवं नचितो काहू ।। 


'उठ जाग मुसाफिर भोर भई, श्रव रेन नही जो सोवत है, 
सोवतदहैसो खोवत है, जो जागतदहै सो पावत है--गली उदुषोधकं 
पेक्तियौँ भी इसी सार तत्व की श्रौर हमारा ध्यान प्राकषित करती है 


भ्रौर्‌ श्रत मे कवि कहते ह कि मेरे यह्‌ प्राण भ्रमू-प्रेम को लज्जित करने बले 
है भगवान से बिद्ड फर भी वे इस काया मे रहं इसलिये दुख तो भोगना ही पडेगा, 
प्रव ए्मशन के चक्कर काटने ही पड्गे- 
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हरि बिद्धुरत निकस्थो नही, प्रेम नजावन प्राण । 
लाइक होइन दुखन को, दूढत फिरौ मसाण ।। 


'दसरथरावउत रा दृहा भ्रथवा 'वसदेरावउत रा दृहा' प्रयो केदोहौसेये 
उद्बोघन के दोहै श्रपेक्षाकृत बहुत सरल भाषा मे लिखे हुये है इनमे साहित्यिक छटा 
का सर्वथा श्रभाव-साहै जिस वयण सगाईश्रलकार का कवि ने स्वंत्र बडी चुस्ती 
से पालन किया है, उसका भी यहाँ नितातं श्रभावहै इसका एक स्वाभाविक कारण 
यह हो सकता है कि सभव है कति को भ्रपने जीवन के उत्तरद्धं मे यह्‌ लगाकि 
यहु सब भी एक वाकृप्रपचदहीदहै जौ वस्तु सरलता प्रौर प्रसादिकतामे है, उसकी 
तुलना नही हो सकती प्रमावकी इष्टि से इसी का महत्वहै ह्दी साहित्यके 
राष्टृकवि गृप्तजी को भ्रौर पत तथा प्रसाद भ्रथवा महादेवी जंसे ख्यातनमि कवियो 
कोले तो निश्चय ही जनमानस को श्रादोलित भ्रीर प्रभावित करने का जितनाश्रय 
गुप्तजी को है उतना किसी को नही वहुकेव्यही क्याजो दुग॑मताके गिरि गह्वरो 
मे टक्रराता रहे श्रथवा शब्दो के खिलवाड मे उलफतारहेया फिर पश्चिमी कवि 
गेटे के श्ननुमार श्राधुनिके कवि भ्रपनी भसि मे पानी भ्रधिक डाल देते है'--इस 
प्रकार निर्जोव-सा बना रहं 


उद्‌वोधनं 


( १) 
प्रिथीराजजी कट 


हीरो काइ कवडी साट हारं 
कहि समायौ श्रातम केनौ 
विभोकिसो जिणि हरि वीसारै, 
त्राड किती जिणी करद एती ॥११।। 


पड इद्र चञख्दह दिनि पूरे, 
वसं इद्र चौकडी बहनरि। 
ब्रहुमाइद गरडौ यियौ विमूरे, 
हस रे ! तसमात भजं हरि ।२॥। 
माडियौ भ्रक प्रनादि भाट मधि, 
प्रिथ तिको वहि श्रायो पासे) 
वार किती मिढठती मरणावधि, 
पहूलो लेह तव्योह पचास ।।३।। 


(२) 
गीत श्रीठाकुरजी रो प्िरथोराजजी कहु, 
पणिहारी र भावरो । 
हे कहि कन्ह है पणिहारी, हससुताः तट छंड विहारी । 
हे हरणाखी कोतगहारी, हाल धरं हर हैरणहारी 11१ 
गेलं मे ऊभी सिर गागर, चुप क्रिया किसन सु चामर । 
नागरसु रीधी बोहु नागरि, घुण हवातसु वाता साग्र ।\२॥ 
सीख दियत सहल सहली, गोविद कूपत्नु मोही गहेबी । 
वार्‌ भई घर हाल वहली, हेला किया स साभलठ हेली ।।३।। 
सावट ऊजद मुख सा वसी, वार्‌ मयक मूख उपर वसी । 
लग मग कोई दोख लगेसी, घर घर घेर हसी घरेसी ।४॥ 
मुभ पणहार सरूप सु सुन्दर, न करं कान्ह कवर दिस नजर । 
तै उभी रिया उभा हर, घण स दीठा हाल हम घर ।५॥ 


जोवती प्रथु कहै जोवती, भ्रव सपुरं कभ भ्रावती। 
कामण कान्ह सरस कुटवती, वाट वजे ब्रज हर बोहवती ।६। 
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(३) 
पिता कल्याणमलजी री मृत्यु रं समिये पृथीराजजी कहं 
सुख रासं रमता पास सहली, दास खवास मोकठा दाम । 
न लियो नाम पे नारायण, कलिया उठ चलिया बेकाम ।९।1 
माथा पास रही मृढकती, सज सुदरि कीधा सिणगार। 
बहु परवार कूुटब चौ बाधो, हरि विण गयो जमाये हार ।।२।। 
हास हसता रह्या धौटठट्र, सृख मे रासत ज्यु 'ससार। 
लाखा धणी परयाणे लाबं, जाता नह्‌ भेजिया जुहार।।३।। 
भाई बध कड्त्रो भो, पडि न राखो हकं पुल । 
चापरि करं श्रगनि सिर चढो, काटो-कदि कहै कुठ 1।४)) 
श्रसिया रह्या पग श्राफठता, मद्र सलठह्ता महमत 1 
व्हालो धणी सिघास्षण वारो, बाटो होय हालियो पथ ।।‰।। 
देहठी लग मरहढी पण दौडी, फटसा लम मा-बहुण फिरी । 
भरहुट लगे कुटव चो मेठो, किणियन सुख दुख वात करी 11६1 


कोम श्रग न सहतो कछया, ताती भ्यां सहै तप। 
धडी "धडी कर तडी ध्रीवियौ, बडी बडी बालियो वप 1७1) 


केसर चनण चरचतो काया, भणहुणता उपर भंमर। 
रजियो राख तलं पृगरणे, घणा मुसाणां बीच घर ।।८।। 
खाटी सो दादी धर खीदी, साथ नत चाली हक सिटी । 
धवन ज जाय पदन बिच पटो, मादी माटी माहि मिढी ॥६।। 


(४) 

गीत 
ससि कैलक सरवर सपक, सुर-मूख्ख सधूमिय । 
सूवृष सप्प ` सविता सत्तप्त, गगा गति वकिय ।। १। 
एग मेरे किरपण कुवेर, इक ग्रसं प्रसुर-गुरु) 
नीच नीर नीरस समीर, पीर नहीं परमेस्वर ।।२।। 


ब्रह्मा कुलाल म कुदं हर नृपति नास पृथदास्च शठ । 
ब दोष सवे विष्लेश विण.हुस्षममणि ताई दोष हृठ ।।३।। 
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(६१५) 
पुथ्वीराजकंत दप्पय 

पथि नि चीर नय सुकनीर भिर मुहा रुध कहि । 
चनसपति पत्त एल मूल धत्त जाचत्त दत्त-विहि ॥ 

थलं जल श्रयास वन नयर वास श्रावासं कच्च परि । 

निवल निग्रक श्रकित श्रलके रि एको हरि ।॥। 

भणि प्रथ सृदड़ि विसभरहं सव श्रासय श्रा सान सुच । 
कुण भजे कलित कलि रादया धन दुरमद प्रधा ग्रह्ुध ।। १॥ 


ह अजड हालियो वार श्रासनी हती । 

म्दै कोहर सीचियरं तीर सुरसरी वहती ।४ 

मेल्हे चदण कठ श्रावि बावलियो घसियो। 

छाडं सज्जण सयण वीडा भीतर होड वासियो ।। 
कीरतन न कीधो श्रीक्रिसन कर जोड त्रयभ्रुवण कर । 
व्रासियो ज मे वाखाणियो नारायण विणि श्रवर नर ।।२॥ 


जीवे वच्च क्रम्माणि क्रम्म बधा काइ तण । 

काया वध्धी मल मल बघ्धा इद्रियायण।। 

इद्र बध्धा रूप सबद प्ररसण रस घ्राणं 

गरले बध्वा मनि मन्न बध्यो महिलाणं 1 

छोडावि श्राह गज छोडवण वधी तो वदि बघयण्‌ । 

जिणि तिणिप्रकारिभ्रिथदास् जण राखि राखि सुकमणि रमण ।\३॥। 


मोह पास मडियो करं छठ सव्व इकबक । 
बधि त्रस्मना भच कललकल लोभ लगो दावानढठ ॥ 
एक काम पारी रह्यो सीगणि सर सवे) 
एक कठ लक गढ बवंलो मग सूये । 


न न ननन (णी गीीीण 


पाठन्तर--~ 
तीसरे छद का पाठान्तर हमारे अपने सग्रहं से- 

जीव बद्ध कम्मण, कम्म बड काय तण, 

काया बद्धी मयल, मयल बद्धड इद्रियम ।१॥ 

इद्रिय बद्धो सह्‌ फरस ख्व रम चाष, 

ए सहु बदा मन्न; मन्न क्डड महिलाणड ।।२॥ 

छ1ड विग्गहु जम छदि इणि बलबधं ग ताद बल बर्हण , 

शख्िणि तिणि प्रकारि पृथुदासं भणि राखि गाद संकमणि-रमण ३1 

कम्मेण =कर्मोसे। क्रम्म=कमं। कायन्=शरीर । मयल नमन, पाप} सद्‌ = शब्द । 

फरय नन्स्पर्शं , स्वे रूप । बाणइन्=गघ से! मदिलाणहइन्= गुलो मे, महिला से! तिर्गह= 
विग्रह्‌ । छदि = कपट । भणि = सुभिरण कर । राखि-दालि-= र्ना करो रक्षा क्रो! 


२८६० 


पृथ्वीराज राटीड . अर्याक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


मन मृग भुवन वन श्रतरहि मुखिमाया बल्ली धरं । 
सुन चरं नखं भय करे, त पेखं हरि सभरे।४। 


मोह पास परजघठं गोध दावानठछ लग्गो। 
ग्रगनि लोभ ऊभमं सवण सतोषं स भगो) 

उसे नागि वैरागि काम पारधी मरम हि। 

हणेस बाणि गियानि काढ लकाटठ उर महि ।। 

मजर पुहप प्राणदमय चहु मर्गे लग्गो चरण । 
मन मृग थियो जीवण मुगत तो पसाई वसुदेव तण ।५।। 


चिना तुक वेदा नगरम गोविद गदाधर) 

सुवि सधार ब्रनीया सुरिद्र प्रहुण उधोर गिरवर ।। 

करि कुमाव मम कन्हं भावं दं भगत परायण । 

गुण गहन गोपाटठ निज्ज नामी नारायण ।। 

श्र वता कर्ता सखधर कड्‌ निखेद् कमलठा-रमण । 
दछोडिस्यं मूभ बलि देतरण कहि क्रिसन बीजो कमण ।६।} 


प्रमृत लता जे लहै कोई मदार प्रयासं । 
पारिजातक तजं कोई कटवा तन वासं ॥ 
सीतठछ छाया मेह्हि प्रूप को बंसं पथरि। 
लाभति सुख सेभः सुवं को बाउल सथरि॥ 

तन प्राप श्रापरे जाणतं सुख तजं को दुल सहै। 
ताहूरं नाम हरि लभ्भतं कोद नाम नीजो कहै ।।७।। 


पाखडं पिड गयो व्यान चूको गई धारण । 

हीण भत्ति द्राहूल कमे नही जाणे कारण ॥ 
उपरि होइ श्रोडियं श्राव नीवे अरवनासी । 

केही परि हयो क्रस्नं जीव रो जोखम जासी।। 
श्रातीये श्रात्ति भाज नही देव दुहेली वारडी) 
श्रो रोग ॒भ्रमगठ ऊपनौ प्रहि ही गोविद गारुडी ।८॥ 


तू कोमठतु कर्णित्रु हिज मनहूर मन रखण। 

तू श्रतृपततु नृपत त्रु हिज वेकल्ल विचख्लण । 

तू दुरजणतू सजणत्ु हिज जोवण जर श्रागति। 

प्रधारत हिज उ्योत तू तु हिज हैक त्रिभ्रुवण तले! 
गोविद महू हवि गुनह्‌ विणि दछोडि बध छह मे ।६€।¦ 


उटबोघन 


लाख सिव केहरी रक जवक ग्रहि ल्यावै । 
दुयण देखि भूते तजं कोमड पलावं ॥ 
सेस नटे भुग्न भार भगति प्रहुलाद न भावं। 
बलि राजा हरि चरण दाडि श्रवरा चित लवं।। 
रवि किरण पेखि जग तम रहै दव हेमाचल प्रज्जकं \ 


हरि हरि पुकार सारगवर जा मिरताज न समढं ।१०।। 


लोभ मोह जठ बहुल लहु त्रिस्णा श्रनिमधी। 

कुमति फण उखे श्रगम चिता तट वधी ॥ 

काम क्रोव श्रति रौद्र प्राह तं समि मरिज्जं। 

नही सृक्रित्त बोहिथ नजेणि भ्रवलवि तरिज्जे ।। 

माया समुद्र गोपाढ हरि दं ब्रूडत अआ्रलवयण ।। 

करता श्रनतत पाखंन को समभा मित्र वधु पयण ।।११।। 
वासनीय क्न विपु होम कीधा हाथां । 
लक बभीखण थप्पि परम निज वाचा पाठं ।। 
श्ररिजिण शओरोदग तं सामरथि होड सखाए। 
ग्रबरीख करि भ्रमर श्राप श्रवतार हि ्राए।। 
वाछ्लो भगता तु विसन श्रागे भगत उवधरी। 


श्रासगो तेणि लागो श्रनत चरीकम शओ्रोढम ताहरी ।। १२।। 


जाप चरण जयदेव नामदे ग्रहेय निरत्ता। 
सुकदेव हि साहीये रमि जे पाडव रक्ता ॥। 
प्रीति करे प्रहलाद श्रावि र्यो जा श्रोलं । 
परोल जे प्रावियां ब्रहम दिन सोह्या बोले ।। 
प्रासगो तेणि लागो श्रनत किम न छौडं तामकर । 


ष्य 


ग्रभमवास हृत बीग्रूह्य चरण तक्म चक्रधर ।।१३।। 


गोकव॒तम्हु गोपाठछ तइ गोवाठ तुहारा। 
वेडि लार वाद्धर हए अम्ह मातोहारा॥ 
चूरण कस चालीया तई पेखिवा तमा । 


हुव लार हानिया परम जण तोरा पासं ॥ 
गाजियो कसर गुणि गहकिया वडवा होए विमरी) 


प्रम ठेलि मह तोरा पगा हरितोरा वारतरी ॥1१४। 


नाद मूठ थड वेद उठ श्रडार पुराणह। 
सासत्र॒ साल्ल प्रसाख पन सुवचन प्रमाणह्‌ ) 
सीतठ श्रि सुख गरव गभोर्‌ गमागमि। 
भ्रमर श्रसुर प्रनि-म्रनि भगत वीटियो भरुवगमि ॥ 


॥ 
॥}। 
1 
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वासिया भूतरण चउदह विसन वास जास कीरति वदि । 
तिल-तिल्ल वार हं हरि तणा बावन चदण ना बलि ।१५।। 


वन सरीर विग्रहैः श्रब श्राराम उजाड। 
लाज तेज लावण्य उसण चिता ऊपाडं ॥ 
सकन क्ये सधारि नाग निरजरा निसाचर। 
भैरव रूप रौद्र तास सिव हरं धनधर।। 
ससार ईस जपे सथठढ नर पारी तत्तखिण। 


वाराह उर भेजण हरि तू समथ्थ निरदुद विण ।1१६॥ 


वप वन श्रतरि वसै फिर दह दिसि चाहतो। 

दया स्रगी मारत क्रोध पारध्ध करतो), 

फेरि चित्र लगूल ध्म पत्तण ऊजाडं। 

माया छरा उभारि त्रपा वाराह विभाड॥ 

हुव ठे भजन धानखधर जीहा करत *“"फालियो । 
हरि नाम खग्ग प्राहार विणि पाप सिके पालियो ।।१७।। 


मित्र॒ बधु मावित्र निमध जाणियं निरंतर । 
स्वारथ हि सनमधि द्ूटिजाइ है कलेवर ॥ 
पाच बध ऊबध साम जीतं सु कठपण। 
सोने वहे रेत जरा भ्रई गं जोवण।। 
ग्राघार पखे धर उद्धरण पे थमं थभण गयण)। 


दुहिले ज हृथवाही दियण सु कुण निरजण तभ विण ।। १८।। 


कुलरि नह श्रगुली बोर मोखण नर विणकर। 

कटारी नह कवच बाथ सुण श्राव नाहर ॥। 

प्रमदा विभमचारणी रग प्रिय सरस न खेली । 

चौ गाऊ चलियो जरा विरध तन वेली ॥ 
जगदीस किथा जाइजस्यं जीवण किम जीवीजिस्य । 

सौ परस करूष भ्रतरि सलिल प्यास तास किम पीजिस्यं । १६॥। 


सखासुर सघारि मच्छि सायर माणिज्जं। 
मेर कौम उद्धोर धरा वाराहि धररिज्जै। 
हरिणाकुस पाधरें सत्रि नरयसिघि वहिज्ज ` 
बि ब्रायणि बाधीजै धरा फरसधर दिज्जै।। 
सघारि कभ रामण सहित लका राघव लुद्धियै | 


विपरीत काठ रागा विसन त्रु द्ुडावि त इष्टये ।।२०॥ 


उद्‌बोधन २८३ 


मधुकंटभ हरिणङ्खि इरिणकस्यप सघारिय । 

नृग राजा रिखि वध रेण तनरूप सभारिय।। 

द्र पदसुता समरिया समा कौरव मज्छारिहि। 

पत॒ राखी पूरिया चीर दीठा सारी हि, 

बि द्वारि हुवा तुच्छहु बहुत ढाकेय जा श्रवर धरणि । 

यो तुभ मू राजा श्रनत सोमनाथ राखं सरणि 1२१ 


( १) 
कवडी = कौडी । साट = बदले मे । विभो = १ वभव, २. घवा । किसो = 
कौनसा । श्राउ=घ्रायु । किती = कितनी! कूदं=नाच कूद करतादहैः 
तोफान करतादहै) 
ब्रहुमाई ~ ब्रह्मा भी । गरो = वृद्ध । तसमात = श्रत । थियो = हूर । 
माडियो = लिखा । वहि प्रायो = १ चलाब्राया, २ प्राप्त हुश्रा} पहलो 
चेह = श्रायु की श्रवधि का प्रथमान्त-काल । तव्योह्‌ = कहा गया है । भाढ = 
ललाट । पचास = पचास वषं की श्रायुमे। 


(२) 
हस सुता = यमुना । हरणाखी = हरिणाक्षी । हान = चलो । हैरणहारी = 
तलाश करने वाली । 
गेलै मे=मागं मे । चूप कियांन््उमग से। चागर=१ वार्तालापः 
२ मिलन । रीधी = प्रसन्न हुई । बोह्‌ = वहत । 
सीख = १ शिक्षा, २ दुही । सहेलं = सखा । गहेली = पागल । वार = 
देरी । बहली = शीघ्र । हेला किया = भ्रावाज दी, पुकारा । हिली = सखी । 
साव८ = १ श्यामलः, २ श्रीकृष्ण । दौख = दोष कलक । हसी = निदा । 
नजर = नजर । रह्िया ऊभा = खडे रहे । दीठा = देख लिये । हम = प्रब । 
जोवती = देखती हुई । जोवती = युवती । भ्रव संपूर कभ = पानी के भरे 
हृए घडे को उठाई हुई । कामण = कामिनी । वाट = १. मार्ग, २. प्रतीक्षा । 
बोहवती = १ गुण भ्रागरी, २. रूपवती । 


(३) 


सुखरास = श्रानन्द केलि । खवास = सेवक । मोकढठा = प्रत्यधिक । पलं = 
विना । कलियाग=हे पिता कल्याणमल । (श्रादर सूचक उन सज्ञा) । 
बेकाम = सुकृत्य क्रिये बिना । 


मुककती = मूस्कराती इई । चौ = का । बाधो = बंधा हुत्रा । जमारो = 
जीवन 1 हार गयो = खो दिया 1 
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हास हसता धौठहर ~ सुदर केलि गृह । रासत = लीन । परयाणे -लाबं = बड 
प्रयाण के स्मय मृत्यु के समय । जुहार = राम-राम, जय श्चीकृष्ण, विदाई 
का प्रणाम । 


कड़बो = कुटरस्ब । हैक पठ = एक पल भर भी । चापरि करं = शीघ्रता से । 
काढो-काटो = जल्दी निकालो । 

ग्रसिया = धोडे 1 मद्र = हाथी । खढहकता = पाँवो की संकल को खड- 
खडाते हुए । महमत = मदमस्त । ब्हालो = प्रिय । पाठो = पेदल । हालिषो = 
चला । 

मही = पत्नी । पण = भी । फठसा लग = वार तक । लगे = तक । 
किंणिय न= किपीने मी) 

ताती फलिया = तप्त ज्तरालाएं । धडी-धडी कर = चुन चुन करके । तडी = 
लकडियां । ध्रीबियो = पीट दिया । वडी-वडी = श्रग प्रत्यग, बोटी-बोटी। 
बाल्य = जला दिया । वप = णरीर । 


भणहणता = गृजार करते । रजियो = १. प्रस्थापित हुश्रा, २ सज्जित हुप्रा, 
सजाया गया । पृगरणे = वस्तो से । 


खाटी = उपाजित की हुई । दाटी = गाड दी । धर खोदी = जमीन खोद कर । 
हैक सिढठी = एक तरुण भी । पवन = प्राण वायु । पवन बिच पैठो = पवन मे 
मिल गया । माटी = शरीर ' माटी माहि मिढी=म्द्र मे मिल गई । 
(४) 
सपक = कीचड सहित । सुर-मुख्ख = प्रभिनि । सधूमिय = धृभ्रा युक्त । सुवरृष = 
चदन वृक्ष । सप्प = सपे । सतप्प = तापयुक्त । 
ग्रसुर गुर = शुक्राचायं । 
कलाल = कुम्हार । हृसगमणि = सरस्वती । 
(५) 
रुद्ध = रोकी हुई, बद । पत्त = पत्ता । भ्रयास = भ्राकाश । नयर न= नगर । 
निवठ = निबेल । भणि ~ कहता है । प्रथ = पृथ्वीराज । विसभरहु = 
विश्वम्भर । दुरमद = ग्रभिमानी, उन्मत्त, खोटा गवं । दत्त = दान । विहि = 
विविध । कलित = सुदर, फसा हृश्रा | 
ग्रासनी = निकट, श्रासन्न । हती = थी, से । कोहोर = कोस, कु भ्रा । वहती = 
बहती हुई । वीडा = काटो मे, जगल मे, दुजनो के साथ । न कीधो =नही 
क्रिया । वास्िथो = इच्छा की । वाखाणियो = प्रशसा की । विणि त= बिना । 
कम्माणि =कर्मोसे। कम्मन=कमं। काड्‌= काया, शरीर । मैल न्= पाप । 
इद्रियायण = इद्वियो से । परसण = स्पशं । महिलाणे = महलो से, स्त्रियो से । 
राखि राखिन््रक्षा करो, रक्षा कये) 


उद्बोधनं 


४. 
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वसना = त्रष्णा । ऋ = श्रग्नि । लकाटढ = सिह । सीगणि = घनूय । 
नखं = पास मे । सभरं = याद करे । 
परजछं = जलती है । उमम = मुनगता ड, पैदा होता है, शान्त होता है । 
पारधी = शिकारी । पुहुप = पुष्प । पसाई = कृषा । 
उवौर = उठने वाला । श्रोवता =येवा करते हृए । नि्ेद्ध = नि शेष । 
बाउटठसथरि = बल्ल (के काटो) का विद्धौना । 
भत्ति = मक्ति । श्रोडिये = चिनिये । जोखम = भय । जासी = जायेगा । 
माज नही = मिटे नही । दुहेनौ वारडी = कठिन समय मे | 
वेकरल्ल = विकल । विचख्खण = विचक्षण । जोवण = यौवन । जर = जरा । 
उद्योतं = प्रकाश ¦ तटढं = नीचे, मे । 
जबक्र = जनुक्र, गीदड़ । दुयण = दुर्जन । कोमड = धनुष । भम्र = भ्रुव, भूमि। 
दव ~= श्रग्ि। 

टल = बहुत । श्रनिमधी = प्रपार । वोह = नाव । बूडत = इवते हृए को । 
ग्रालबण = सहारा । 
ग्रोठग = भक्ति । उववरी = उद्धार किया ! श्रसमो = सबध, साथ, भ्रा । 
ग्रोलं = शरण । किमे = कँसे । 
वाच्रू = बछडे । चूरण = मारने को । गाजियो = मार दिया । महुक्रिया = 
प्रसन्न हुए । विमरीन=विमरमे । ठेलिम = घकरेल मत । वारतरी= 
न्योद्धावर । 
डाठ = शाखा । पन = पत्तं । वीटियो = लपेटा ) वासिया = बसाये । 
उसण = उष्ण । निरजरा = देवता । तत्तखिण = तत्क्षण । समथ्थ = समयं । 


वप्‌ = शरीर । दह्‌ दिसि = दसो दिशाश्नो मे! पारध्य = पारधी । लग्रूल = 
बदर, लगूर । चपा = लज्जा) विभाड =नाश करता है । छरा = सहका 
पजा । घानखधर = धनुषधारी श्रीराम । जीहा = जीभ से । खम्ग = खड्ग । 
पालियो = रोका । 


मावित्र = माता पिता । निमध = निमित, बनावरी । सनमधि = सस्वन्ध । 
ऊबध = खुले हृ । मं = गया । जोवेण = यौवन । गयण = गगनं । 
हथवाही = सहारा । 


कूलरि = कुल्हिया । मोखण = खाने कौ, छुटकारा } विणक्रर = चिन कर । 
बाथ = बाहुपाश, मिडत । विभचारणी = व्यभिचारिणी । रम = केलि । 
चौनचार) गाऊन=कोसमभरकीदूरी, दो माइलं । जरा = दृद्धावस्था। 
विंरघ = वृद्ध । किथा = कह । किम = किस प्रकार । जीवीजिस्यं = जीवित 
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टकर 
दीयाहिजगमे भला, दीया करो सहु कोय! 
घरमे धरयोन पामि, जे कर दीयान होय ।\१॥ 


दीयाकागरुणतेल है, दीया की वड बात । 
दीये उजाढा हुई रहै, दीये विहूणी रात ॥\२॥ 
ग्रखर एक परिणाम दई, कहत प्रिथ कवि हूर । 
ऊ धर दीया ऊ कर दीया, कज्जठ उज्ज फेर ।।३।। 


चित चकमक छाती पथर, काम श्रगति कप गात। 
नयण सघण बरसत नही, पिथ तन पर जठ जात ॥।४।) 


प्रिथ मोतन की माल है, प्रोई्‌ काचं तामि। 
जतन करो काटा बहुत, तूटेगी कहु सागि ।५। 


चकवा चातके चतुर नर, तीन रहत उदास) 
खर गर मूरले गथ, संदा सुली प्रिथुदास ।६।। 





दीया = दान । पामि्य = प्राप्त होता है। 

गुण = लाभ । (तेल है भ्रथवा) ते लहै = वह्‌ प्राप्तं करता है । विहूणी = 
विहीन । 

ग्रखर = शब्द । परिणाम दुद = एलेषमे दो प्रथं । धर दीया =पृथ्वीमे गाड 
दिया } कर दिया = दान किया 

पिथ = पृथ्वीराज 

प्रिथ = पृथ्वी राज । प्रोई = पिरोई । काटा = भटके । 

गूचू = उल्लर । गिथढ = पागल, हिजडा । 

रहा जयेगा । जाइजस्यै = जाया जायेगा । पुरस = साढे चार हाथ की एक 
नाप, परसा । 

सायर = सागर ! माणिज्जं = श्रानद करते दै । मच्छि = मत्स्यावतार । 
मेरन् मेर पवेत । कोम = क्ूर्मावतार । उद्धोरन्उद्धार । वाराहि 
वाराहवतार । पाधरं = समाप्त करते है । चेत्र = युद्ध करके । वायणि = 
वचन से । फरसधर = परशुराम । प्रागा = हारा, ञे । विसन = विष्ण्‌. । 
रिखि वध्रु = ऋषि पत्नी } महफारिहिनमे । पत = प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा । 
दीठा = देखे । बहत = बहुत । ढकिय = ढक द्विया । जां = जिन्होने । थो = 
वह्‌ । तूभ-मूभ न तेरा श्रौरमेरा सभी का । सरणिनशरणमे। 





| उद्बोधन 1 





= ८७ 


हरि सुमिरण उपदेश 
व भ्रात्म निवेदन 


(4 
प्रथि हरि तजि गुण मानवा, जोड किया जतन्न 
जाणि चित्त भ्रम बंधिया, गट गादहूं रतन्न 
3, 
प्रिथ जु मै प्रवरां पुणे, गुण दछंडै गोपाठ 
मांणकर गुथ मोताहा, मड गचछिषाती माद्ध 
(३) 
हता हरि श्रबडा हित, काई्‌ न भजंश्रसन्न 
चिदानंद दंडं चलण, मंडे श्रलिगण मन्न 
( 
हरि परिहरि करि प्रवर स, ग्रास विलंबी श्चानि 
तर छंडं लागी लता, पथर चै गठजानि 





मानवां = मनुष्यों के । जोड़ं = काव्यवद्ध कियि । जाणि= मानो । चित्त 
भ्रम = पागल । गढ गादर्ह = गवे के गले में| 


ग्रवयं पुणे = दूसरों के गुण गाये । मोताहछां = मोत्तियों की । मड गदि = 
मृदं के गले में । घाती ~= डाली, पहुनाई । ` | 


हंता = थे । भ्रवड़ा = इतने । काइ = कोई । श्रसन्न = मृत्यु । न भजँ = नहीं 
टाल सकरा । चलण = चरण । भ्रलिगण = सहूचियांँ । 


प्रवर सु =दूसरेसे । भ्रानि = दूसरी भ्रोर 1 च गछ =केगलेमें। 


पाठछन्तर- 
३. 


॥1 


कै 


हुतं हरि इवडं हत्‌, कांड न भज अन । 
चितामणि छंडे चलण, मंड आललिगे मंन ॥ 
जास विलूधी वाणि, 
पाथर क्रे गल्ल जाभि। 
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{ ५) 
वीथि हरि वीसारि करि, श्रनि सभरं प्रयाण 
रति डे पति श्रापणे, जारि विल्ुधी जाणं 
( ६ ) 
प्राणी श्रनकारा पुहवि, गोविद खंड न गठ 
तूबी तज सायर तरीस, काकर बंठे कठ 
(७) 
तूबी ही तारण समथ, जठ ऊपर पाखाण 
ताद तरीय जग तारणै, तड्‌ केह बाखाण 
(८ ) 
प्रिथ दास्प्रभुजे विमुख, विमूखे रसण रसति 
ताईं प१खादढी जनम हलि, सिर घुणि हाथ घतत 
( £ ) 
प्रिथ भरुपद पकज पमक्रि जे सचरं संहारि 
भुवण भवता भरुवण जिम, पगोन पड्या पारि 
५ वीयि = मार्गे । समरन याद करता है । प्रयाण = भ्रजान, मूर्खं । श्रापणो = 
प्रपना } जारि = जार पुरुष के } विल धी = लिपट गई । 
६ श्रनकारान्वीरोकी  तरीसन्=्त्तिरेगा। काकर = किंस प्रकार । कठं = 
किनारे । 
७ समथ = समर्थं ! पाखाण = पत्थर । वाखाण = प्रशसा । 
रस्षण = रसना । रसति = रस लेती है । पखाठी = पक्षी । 
धाठात्तर--~ 
५ वाच) हरि विसारि करि। 
६, प्राणी अनिकारा पहूवि, गोविद छडि म गहि। 
तूबी तजि साइर तिरसि, काकर बधे कठि ॥ 
८, विषे रसणि रसति । 
ताइ धपीली जनम लहि,। 
६ पृथ प्रभुपद पकि प्रमुख, जै सचरं ससार। 


श्रमणि मती भुयण ज्यु, पमेन पडियो पार ॥ 


उटइबोधनं 


( १० ) 
साई हरि प्राप न सपदा, साई संपदानसंपि 
जिणि सपजित्ु बीसरइ, बुधि बुवद पि 
( ११) 
मे नेढे पून बहु, तु बडा प्रभु कान्ह 
सती सेती वीनती, श्रिय सहि जी चुन्ह 
( १२ ) 
मानवती वर्णन 
पून्यो पूरो उग्गवे, बदीजे बीयेण 
पृथी नवल्ले रच्चणी, केहो दोस पियेण 
( १३) 
प्रवत्स्यत्पतिका 
पिय विच्छरत प्रिथदास सुनि, इहि काम सरि सिद्धि 
मो हियरा महवाल जिम, रहै दृहूगा विद्धि 
( १४) 
हरि बिच्ुरत निकस्यो नही, प्रेम लजावन प्राण 
लाइक होइ न दुखन को, भ्रव द ठत फिर मसाण 
( १५ ) 
श्रायमिष्यत्पतिका 
पोवण प्रसत प्रसन मन, भ्रगं॒दीवले उजास्र 
साजण म्ह साजणा, परदेसा प्रथीदासं 


१८६ 


१० श्रपनं=मतदे। न सपि=मत दे) जिणि = जिसके ¡ सपजि = प्राप्त होने 
पे 1 वीसरइ "= विसर जातां है। 

११ नेडे=दछोटा = साती सेती=तेरेसे। 

१२. पन्यो = पूणंमासी को । बदीजे वीयेण “द्वितीया कैवचद्र) कोवदनाकी 
जाती है । नवल्ले = नये को । प्यिण = पति को । 

१५. दीवले = दीपक से  साजणं = पति । 


पाठान्सर- 
साई आविन यपदा, साई पदा म उष) 
जिणि सुणी तू वीसरे, बृञ्च बुञ्चर्वं क्षपि॥ 


१०. 


१७. 


१८. 
१६. 
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( १६ ) 
एकांगीलगनं 
मोमनतोरससौ लग्यो, तो तन नेक भिदंन 
ज्यो पृथिराज हि मत्र बठ, सस्त्र घातलागेन 
( १७ ) 
सज्जन वारौ कोट इक, था दुरजन कीमभेट 
रजनी का मेढा किया, विहि का श्रक्षर मेट 
( १८ ) 
मन अश्व नव 
प्रिथ प्रभु पथी प्रेम को, नयने दीप दिखाई 
मो मन लम्गातुरग जिम, ज्यु खेचे त्यु जाइ 
( १६ ) 
जानं भाव 
वसती ते ऊजर भई, ऊजर ते पनि वास 
इह्‌ जुग अररह॒ट कौ घडी, देखि हस्थो पृथुदास 
( २० ) 
एक सबद मे सत्र क्रिया, येसां समरथ सोह 
भ्रागे षीद जो करं, जो बढ हीना होई 
( २१) 
सिण वसती ऊजड कर, सिण ऊजड खित घास 
यह्‌ जुग भ्ररहट की घडी, देखि उर्यो प्रिथदास 
( २२) 
मन कटिया चित्त न करं, चित क्रित करे सु होई 
इन दुहुवन भगरो परो, प्रिथ प्रमु करं सो होड 


मेढा = मिलाप । विहि = विधाता । 

तुरगं = घोडा । जिम नकी मांति। 

ऊजर = श्राबादी रहित । पुनि = वापिस । वास = बस्ती । इह जुग = यह 
संसार । घडी = लुटिया, धरिया । 

खिण = क्षण मे † ऊजड = वीरान । खित = पृथ्वी । 

चित क्रित = चित्त का किया हुमा । परो = पड़ा! 


उद्‌बोधन 


२३ गाढत वढं = घडने (ठोकने) से बढते ह नदेत दुरार = घटते नही-फटत 
नही । ताइ पारीखिया = ताप द्वारा परीक्षा करने पर । सार~= हीरा! 
२५. पाल्हूविसी तही = भीगेगा नही । श्रमी = श्रमृत । सीचसी = सीचैसा । 
२६ पकरीजिसडउ= पकडा जायेगा । विवहार = व्यवहार, काम 1 


(२३) 
सज्जन भाव 
प्रिथ गाढे गाढत वदं, दहत न देत दुरार 
ए तीनं ताइ पारीखिया, कचन सज्जन सार 
( २४) 
पृथि गढत्ै गाढौ बढत, दहत न देत दरार 
ए तीनौ तीय परखीये, सज्जन सोनौ सार 
( २५) 
प्रिथीदास पाणी विसन, चंडी म ब्रन विलो 
पाथर पाल्ह्विसी नही, श्रमी सीचसी तोह 
( २६) 
प्रिथि कहि कृवा तकउ, तजि हरि-मदिर ह्वार 
वेस साहु पकरीजिस्उ, करत चोर चिवहार 
( २७ ) 
भ्राली मोरा भ्रवगुणा, साहिब केर गुणाहु 
बद वरिक्खा रेण-कण, पार न लम्भ ताह 
( २८) 
मन चित भ्र जीव अक, एसभतुमही पासं 
देही भवडई विदेस कू, तउ कहा भव भरिथदास 
( २६ ) 
भी विद्रुत प्रिथिदास सुनि, इहडइ काम सर सिधि 
मो हियरडउ मह वाल जिम, रह य दहुगा विधि 


२७ केर = के! वरिक्खा = वर्षा । न लम्भ =नहीपातादहै। 
२८ देही = देह । भंवईइ = फिरती है । भव~ =जीवन । 
२६ प्री=प्रिया। काम सर=काम बाण । दहुगा विधि = दोनो प्रकार से विधं 


गये । 


९ 
[^ 
[> 
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( २३० ) 

जे घण भ्रवगण किया, तो नेखो तु हथ्थ 

तू श्रवगण सदो त्रीकमा, तु ही कानि नथ्थ 
(३१ ) 

गुरड गुरडधुज पलक मे, जीयण लस्ख ज जाइ 

माठौ जाणं छंडियौ, जण धावत सहाई 
( ३२ ) 

माहव मिले भ्रसंगणे, जा जगदीसर तौ 

तो प्रथु मूख मगण तणौ, खरो दुहेलो हीइ 
( ३३ ) 

मल माया श्रैटी मडटी, सुणि पिथुदास सुवस 

जे लग्ग तो कग्गलो, जे चंडं तो इस 
( ३४ ) 

भावी श्रक निललाट पट, लिखी करम कृत जास 

तन सज्जन नन दुरजना, पठ न मिटं प्रिथिदास 
( ३५ ) 

जात वै नाहि दीहडा, जिम गिर निरभरणाह 

उठ रे श्रातम धरम कर, सुवं नचितो काह 
( ३६ ) 

जात-वठतदइ सासडई, जो दीजडइ सो लम्भ 

विचिही वाव विलावसी, राखं थयेसी सम्भ 





३० ` अवमि- भरोगुण । सदो = का । कानछि = है कान्ह । न्य ~ नाय डाल दे । प्रौगुण । सदो = का । कानि = ह कान्ह । नथ्थ = नथ डाल दे। 

३१. जोयण लरुख ~ लाख योजन । माठौ = मंद । जण = भक्त । 

३२. माहव ~ माधवं । श्रसंगणे ~ साहस करने से । जा= जिन्हे। यंगण ~ 
भिखारी । दुहेलो ~ किन । 

३३. श्रैठी = उच्छिष्ट, जुटी 1 कर्गलो = कौश्रा । 

३४. नन = नही ही; नही कभी । पठ = पल भरके लिये भी। 

३५. बढ्ं नहीं = लौरते नही 1 दीहृडा = दिवस । निरफरणाह्‌ = फरने । धरम 
कर ~ कत्त व्य पालन कर । 

३४ जात-वदेतद सांसडई = स्वाच्छोस्वास लेते लेते ही । लम्म ~ लाभ । वाव ~ 
_ राण वायु । विलावसी = विलीन हौ जायेगा । थयेसी दो जायेगी । विलावसी = विलीन हो जयेगा । थयेसी = हो जायेगी । 

पाठाच्तर--- 


०, त्रौ यृण बदो त्रीकमा, तु का्ह ले नधि) 
३१. जीन तालं डाद, जण धावता सहाद ॥ 


महाराणा प्रताप 


रा 


इहा 


महाराणा प्रताप रा दहा 


जब तक्र इस भारत-भूमि पर एक भी हिन्द्र जीवित रहेगा, हिन्दू-सूयं 
महाराणा प्रताप का नाम सदेव गौरव वश्रद्धाके क्राथ लिया नायेगा । उन्होने 
ग्रपने शौर्य व त्याग से मुत-प्राय जातिमे जागृतिके प्राण पकं कर खमे वीरोचितं 
जीवन जीना सिखा दिया था. राजस्थान के सारे राजा-महाराजा जब एक-एक कर 
ग्रकत्रर की प्रचण्ड शक्ति के सम्मुख नतसिरहो गये थे, तब बीहड जगलो मे भूखा 
प्यासा रह कर भी इसने स्वतन्त्रता के दीपक को भ्रपने राज्य, सन्य श्रौर परिवार 
के सदस्यो का बलिदान देकर भी उस भीषण तूफान से बुभनेसे बचा कर रला. 
यह श्रकेली एसी गोरव-गाथा है जो इतिहास मे सदेव स्वर्णाकित रहेगी तथा हमे 
हमेशा श्रनुप्राणितं करती रहेगी 


देसी दशा मे राजस्थानी, हिदी, गजराती, बगाली श्रादि भारतीय भाषा 
मे महाराणा के व्यक्तित्व पर प्रचुरता से लिखा जाय तो कोई श्राश्चयं की बात नहीं 
है इसमे भी राजस्थान के तो ठेते बहुत कम कवि होगे जिन्होने महाराणा प्रताप पर 
एकाध दोहा या गीतन लिखाहौ फिर महाराज पृथ्वीराज, जो महाराणा प्रताप 
के निकटतम सबधी होने के साथ साथ वीरो की प्रशस्ति के गायक थे, कंसे श्रदूते रह्‌ 
सकते थे उन्होने मात्र दो सोरटो का एक एसा पत्र लिख।, जिसने न केवल महासणा 
की क्षणिक कायरता का विनाश कर दिया ब्कि एेसा वीर रस का सचार किया 
कि जिसने सारा इतिहास ही बदल दिया- 


पातठ जो पत्तिसाह, बोलं मूख हृता बयण । 
मिहुर पिद्छम दिस माहु, ऊ कासपराव उत्त 1, 
पटक्रुमूद्कापाण, कं पटक निज तन करद । 
दीजं लिख दीवाण, इण दो मंहूली वातत इक ॥ 


[है महासणा प्रताप । यदि श्रापने भ्रकबर कौ श्रपने मुख से बादशाह कहा 
है तो समलो कि म्रब सूयं पश्चिमदिशामे उगनेलगाहै ह उदयपुर के दीवान! 
श्राप मुभे इतना लिख कर बता दीजिये किक्या मै प्नापकी गौरवं मडित-गाथा पर 
प्रपनी मूषो परतावदे कर प्रभिमान प्रकट करू या फिर श्रपनी ही तलबारसे 
भ्रात्मघात कर ल्‌] 


महाराणा प्रताप रा दृहा २६५ 


पत का श्रनुकूल प्रभाव षडनाही था. महाराणा ने पृथ्ठीराजके पत्रका 
जो उत्तर दिया, वह्‌ भी ९क रेतिहाभिक धरोहर के श्प मे भारतीय जनता के पास 
रहेगी महाराणा ने लिखा कि श्रकवर के लिये मेरे मुव से सदैव तुकं शब्द ही प्रयुक्त 
होगा श्रौर इसलिये हे पृथ्वीराज श्रा निर्भय होकर मृष्धो पर तावदे 
उपयुक्त दो सोरठो के श्रतिरिक्त चौदह दोहे-सोरटे ग्रीर्‌ हँ जिन्हे पृथ्वीराज 

ने महाराणा प्रताप कौ प्रशसामे कहेये. कवि ने उनका यणोगान करते हुये लिखा 
है किं यद्यपि महाराणा प्रताप जगलो मे पहाडो पर रहते है, फिर मी श्रपने 
स्वाभिमानकात्याग नही करते है पहाडो मे निवास करते हुये भी वे श्रनेक 
ज गणो से चिरे रहते है- 

धर बाकी दिन पाधरा, मरद न मूकंमाण) 

घणा नरिदा धेरियो, रहै मिरदा राण 


प्रताप जसे पृत्र को श्रपनी कोख से जन्म देकर कौन र्मा गौरवान्वित नही 
होती ? उसके प्रताप को देख कर श्रकबर जसा शक्तिशानी सम्राट भी एसे चौँकता 
है जसे सिरहने सपि भ्रा गया हो- 
माई एहा पृतं जण, जेहा राण प्रतापं। 
ग्रकबर सूतो भ्रौककं, जाण सिराणे सपि ॥ 


राठोड वीर दुर्गादासं जिसकी वीरता श्रौर स्वामीमक्ति को तुलनाका 
पात्र इतिहासमे हठ नही मिलता, के सवध मे भी इसी प्रकार का एक दोहा जन- 
मन मे प्रचलित है- 
माई एहो पूतं जण, जहौ दुर्गादास । 
बाध मृडास्ो राखियो, विण थभं भ्राकास ॥ 


कवि ने कई मौलिक उपमाश्रो द्वारा महाराणा प्रताप कै श्रस्तर प्रहार का 
सुदर शब्द-चित्र श्रक्रित किया है, उनके दवारा फेकी जाने वाली वरद्ी जव शत्रु के 
कवचं को भेद कर बाहर निकलतीदहै तोदेसा प्रतीत हता है मानो मनी ने जाल 
मे से भ्रपना मुहु निकला है-- 
गाही शाण प्रतापसी, बगतर मे नरीह । 
जाणकं गर जामे. मुहु कादूयौ मच्छीह ॥ 
यही बरछी जब श्रातो को लेकर बाहर निकली तो क्विने वीभत्स रससे 
युक्त क्या ही भव्य उपमादीहै भ्रातोको लेकर निकली हई बरदछधी एेसी लगती थी 
मानोदरमेसे मुह मे बज्चो को लेकर निकलती हुई सपिणी- 
वाही राणं प्रतापस्ती, बरद्धी लचेपच्चाह्‌ । 
जाभक नागण नीसरी, मुहं भियो बच्चाह्‌ ।। 
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जवकि ्रन्य राजागणो ने श्रपने श्रपने मुकुटो, साफो, पाघो श्रादि को भकबर 
के चरणो मे भका कर उसकी पराधीनता स्वीकार करलीथी तौ उस समय समूचे 
दशमे एक ही तो रेरा व्यक्ति था, जिसक्रे सिर पर श्रनभ्ुकी पाष रही. कविने 
कितनी विलक्षणता से इसे व्यक्त किया है - 
चौथो चीतोडाह्‌, बटो बाजती तणो । 
माथे मेवाडाह्‌, थारं राण प्रतापसी ॥ 


उपयुक्त दोहे मे कवि ने घडी के चौथे भाग श्र्थात्‌ पाव घडी (पा घडी) का 
उल्लेख कर कूटाथं के माध्यम से छद मे चमक उत्पन्न करदीरहै. 


जबकि देश के सभी छोटे बडे राजागणो ने श्रकबर की श्रधीनता स्वीकार 
करली थी, केवल प्रताप ही एसे नर-सिहथे, जो श्रतं तक स्वतत्रता का गर्जन 
करते रहै- 
सहु गोधल्िया पास, श्राद्धा अकबर तणी । 
राणो चिन रास, प्रबलो साड प्रतापसी ॥ 


इस प्रकार मात्र चौदह दोहौ मे कवि ने महाराणा प्रतापके चरणोमे जो 

शद्धा सुमन चाये है, वे किसी सामान्य कवि के भ्रधिकारकी बात नही है. उनके 

एक एकर छद नव नव भावों व नई नईं उपमाप्रोसे मडितरहै, जो गागरमे सागर 
भरने मे समथ है. 


प्रताप रा दृहा 


( १) 
पातठ जो पतिसाहः बोलं मुख हता वयण 
मिहर पिद्धम दिस माहुः ऊ कासप-रावडत 


(२) 
पटक मखा पाण, कं पटक निज तन करद 
दीजं लिख दीवाण, इण दो महली वात इक 
(३) 
धर वाकी दिन पारा, मरद न मूकं माण 
घणा नतरिदा षेरियो, रहै भगिरदा राण 
(४) 
माई अ्रहडा पूत॒ जण, जहडा राण प्रताप 
ग्रकवर सूतौ श्रौभकं, जाण सिराणं साप 
(५) 
चोधथौ चीतोडाहु, वाटो वाजती तणौ 
दीसं मेवाडाह. तो सिर राण प्रतापसी 





पातक = महाराणा प्रताप । मिह॒र = सूयं । पिद्धम = पश्चिम ! हू ता=से) 
कासपरावउत “= सूयं । 

पटक्‌ मृच्छा पाण = गवंसे मुखो पर हाथ धरू । कंनया } करद = 
तलवार । दीवाण = मेवाड़ के महाराणा, महाराणा प्रताप । 

दिन पाधरा = श्रनुकूल समय । न मूकं = नही त्यागता है, नही छोडता है । 
माण = मान, स्वमान । नरिदा = राजागणो ने । गिरदा = पचतो मे । 

जण = जन्म दे । श्मौफकं = चौक्ता है । जाण- १. जानकर, २ मानो। 
सिराणे = प्षिस्हूने । 

चोथौ = चौथा भाग, पाव भाग । चीतोडाहं = चितौड के श्रधिपति, महाराणा 
प्रताप । वाटो चौथो वाजती तणो = घडी का चौथा भाग श्र्थात्‌ षाव घडी, 
(पाव त्या) कूट श्रथ मे पाघडी । मेवाडाह~ महाराणा प्रताप + 


२६९८ 


१० 


पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


(६) 
हिन्दू-पति परत्ताप, पत॒ राखी हिदवाण री 
सहे विपति सताप, सत्य सपथं करि भरापणी 
( ७) 
पातक खाग प्रवाण, सान्ती सागाहूर तणी 
रही सदा लग राण, भ्रकबर सु ऊभी भरणी 
(८) 
सह॒ गावदियै साथ, एकण वाड वाडिया 
राणन मनी नाथ, ताड साड प्रतापसी 
( ९) 
भ्रइ रे श्रकबरियाहु, तेज तुहाठं तुरकंडा 
नम नम नीसरियाहू, राण विना सह राजवी 
( १० ) 
पातक राण प्रवाडमल, बाकी घडा विभाड 
खूदाडं कुण दहै खुरा, तो ऊमां मेवाड़ 


पत = लज्जा, सम्मान । दिदवाण = हिन्दुस्तान । सत्य सपथ करि = प्रतिज्ञा 
को सत्य करके । 


प्रवाण = प्रमाण स्वहूव । सागाहुर = महाराणा सागा का वशज । सदा 
लग == हमेशा के लिये । ऊमी प्रणी = युद्ध ॐ लिए सदेव प्रस्तुत । 


गावडिये = गायो के पुण्ड को । वाडं = वाडा मे ! वाडिया = प्रवेश कराया । 
नाय = भ्राधिपत्य रूपी नकेल । ताड = गरजन करता है । 


तुहाकं = तेरे । नम-नम == भक भूक कर, सलाम करते हुए । नी सरियाह्‌ = 
गुजर । सह = सभी । राजवी = राजागण । 


प्रवाडमले = युद्ध प्रवीण, शूरवीर । वाकी = विकट। विभाड न नाश। है खुरा = 
धोडोकेल्ुरो से, टापो से । चू दाडं = पददलितं करते है । घडा = सेना । 





फासन्तर-- 


पवि प्रवाभ। 


प्रताप रा दृहा २६६ 


( ११) 


वाही राण प्रतापसी, बगतर मे वरदीह्‌ 
जाणक मीगर जाठ मे, मुह काद्यौ मच्छीह्‌ 


( १२) 
वाही राण प्रतापसी, बरद्धी लचपनच्चाह 
जाणक नागण नीसरी, मुहु भरियो बच्चाह्‌ 
( १३ ) 


पातक षड पतसाह्‌ री, श्रम विधरूसी श्राण 
जाण चढ़ी कर बदरा, पोथौ वेद-पुराण 


( १४ ) 
सहु गोधदिया पास, भ्राढ्धा श्रकवर तणी 
राणो चिमे न रास, प्रबटो साड प्रतापसती 


११ वाही = चलाई, फेंकी । बगतर = कवचं ! जाणक = मानो । भीगर = मच्रुश्रा, 
धीवर । 

१२ लचपन्चाह्‌ = प्रतिं । नीस्षरी = निकबी । 

१३ घड= सेना । पतसाह = बादशाह । प्रेम = एेसे 1 विधू सी = नाश किया। 


प्रशस्ति गीत 


प्रशस्ति गीत 


राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल का इतिहास संघर्षपुणं रहा है, श्रत्एव 
डगर का श्रधिकाश गीत साहित्य वीर रसात्मकं हीरहाहै राजस्थानमे कदाचित 
ही कोई एसा वीर होगा, जिसकी पुण्य स्मृति मे एकाव गीत की रचना नही हुई 
भौर क्योकि एेसे वीरो की सख्या भी श्रगणित थी, इतीलिये यहां के कवियो द्वार 
भरगणित गीतो का सृजनमभीहुभ्रा ये गीत हमारे देश के लिये एक श्रमूल्य थाती है, 
जिनमे जीवित श्रौर हष्ट इतिहास सुरक्षित है राजस्थान मे मुख्य रूप से चारण श्रौर 
भाट कवियो तथा गौण रूप से चारणेतर कवियो ने राजा-महाराजाग्रो श्रथवा 
म्राश्चरयदाता जागीरदारो की वीरता, धर्मपरायणता, उदारता ्रादि उदत्तिगुणोकी 
गीतो के माध्यम से भूरि-भूरि प्रशसा की है. डां मोह्नलाल जिज्ञासु ने इन प्रशस्ति 
गीतोकोदोभागोमे विभाजित कियादहै१ प्रथम नंसगिक हृष्टि से ्राश्रयदाता का 
गण कथन श्रीर्‌ द्वितीय श्रपने उद्‌श्य कौ पूतिके साघधनकेलह्पमे दोनोही हष्टियो 
से लिखे गये ये गीत श्रपने चरित्रनायक के प्रति श्रत्यधिक सम्मान या स्नेहातिरेक के 
कारण श्रत्युक्तिपूणं होते हये भी सवंथा निराधार नही होकर ठोस एतिहासिक पृष्ठिका 
लिये हुए है 


चारणी रचनाएं प्रायः प्रपचपूणं भाषा मे काव्यात्मक व्णनो से भरी रहती 
है. बाद के मारवाडी चारणोकौो तो यहु शेली ही बन गई थी, जो डिगठ भाषा बनं 
गई थी.> इसी गक भाषा मे लिखे डिगठ गीतो का राजस्थानी साहित्य मे प्रपना 
विशिष्ठ स्थनदहै. 


डिगठ भाषामे रचित ये गीत संगीत विद्यानुस्रार गेयन हकर वेदिकं 
चऋचाश्रो भ्रथवा गीता के लोको की भाति सस्वर पटं जातेये वास्तवमे गीतोका 
सस्वर पाठ भी एक कला थी, जो श्रब श्राधुनिकता कौ बाढ मे तथा पारपरिक गीनो 
करे निर्माण के भ्रभावमे जुप्तहोतीजारहीहै इन गीतो का श्रषनः छदं विधान दै. 
गछ के श्रव तक श्ननेकं रीति ग्रथ प्रकाश मे प्रा चुके हैँ इनमे केवि मछछरत 
“रघुनाथ रूपक” उदयराम कत (कविकरुल बोध" तथा किमना श्राढा रचित “रघुवर 





१, न्वारण साहित्य का इतिहास, भाग १, पृ० १६१. ले, डौ मोहनलाल जिज्ञासु 
प्रकाशक :-- उज्वल चारणं सभा, जोधपुर । 
२. परम्परा अक २५-२६ घ. नारायणसिह्‌ भाटी, जोधपुर, पृ* १६. 


३०२ पृथ्वीराज राठौड़ : व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


जस प्रकास' श्रति प्रसिद्ध है ^रघृवर जस प्रकाश मे ६१ प्रकारके गीतो का उल्लेव 
है ससार के छंद-शास्त्रीय इतिहास मे यह राजस्थानी भाषाकाहीगौरवहै कि 
उसका छं विधान इतने प्रचुर वेभव से मड्ति टै गढ गीत की प्रशसामे कवि 
नवलजी लालस ने लिषा हैर- 


गीत डिगल री तारोफरो 


किसू व्याकरण श्रवर भाखा श्नं पराक्रत 
ससक्रित तण क्य फिरै साभ, 
लाख रा ठाकरा तणा माथा लुं 
ग्राखरा तणा गजबोह भ्रागे ।।२॥ 


नायका-पाठ्डा हृत श्रवें नही 
लायकादछसय री प्रतर लाहा, 
कोडक विरदायका माय जाणं सकव 
वायका सायका तणी वाहा ।।२। 


त्तिकिण री सीखिया भेद नावं तुरत 
सुरत पण पेखिया १३ सासं, 
विधक घणजाण रा माण लाड वहै 
वाण रा जहूरा तणे वासं ।।।३॥ 


जोगमाया तणी भगति कीधा जुडं 
प्रथी सिर मृडं नह विकट षडा, 
सगत रा पुत्र जाणं कोडक वचनसिद्ध 
उगत री जगत रा घाट श्रडा ॥४।। 


श्राखरा तणा गजबोह्‌ ~ काव्य का चमत्कार । 


२ नायका-पाठ्डा = नायक-नायिकाश्रौ के पाठो (काव्यो) मे । लायकाद्रारी = 
कव्यिमे योग्य श्रक्षरोको लाने की कला | वायका-सायका = वचने ख्पी 
बाणो की । बाहा = प्रहार । 


३. नावं = नही भ्रव । सासे = सशय मे । विधक घणजाण रा = श्रनेक शास्त्रो 
के जानने वाले विदुष । वाण रा जहूरा = वाणि (डगल काव्य) का प्रकाश । 


४. विक्रट पैडा = कठिन मागं । सगत रा पुत्र = चारण, शक्ति पुत्र । उगत = 
उक्ति । जुगत = युक्ति । घाट श्रडा = दुर्गम घाट) 





३. “डिगल गीत, पृ* १३ स० श्री सावत सारस्वत, प्र० शादरूल राजस्थानी रिसं दस्ीट्‌यूट, 
लीकानेर । 


प्रशस्ति गीत ३०३ 
वास्तवे मे इत गीतो के कटने की कला पर कवियो नेबडाजोरदियादै 


क्योकि इस कला के बिना सुन्दर भीत भी भ्रमावहीन हं"कर रह जायेगा. किसी कवि 
ने इसे उचितं ठग से व्यक्त किया है-- 


कवि के भ्रक्खर्‌ सव सक्खर, कदु क्वं मे वंण । 
वोदही काजल टीकरी, वो ही काजल नण ॥ 


ऊपर यह स्पष्ट कियाजा चुका है क्रि गीतद्धदो की इस समृद्ध परम्परा 
मे भ्रनेक कवियो का योगदान रहा है. कवि शिरोमणि महाराज पृथ्वीराज 
राठौड भी उनमेसे एकै यहसत्यहै कि पृथ्वीराज की जितनी श्यति उनक्ते 
सर्वात्तिम ग्रथ बेलि क्रिसन उकमणी री' तथा श्रन्य भक्ति ग्रथो--'दसरथरावरत्त रा 
दुहा", "वसदेरावरत रा दृषा", भौर 'गगाजी री दृहा" भादि स हई है उतनी उनके हासा 
प्रणीत गीतो सेनही हुई है. इसके दो कारणदहै प्रथम तो वेलि की सर्वोपरिता ने 
सबको इतना मत्रमुग् कर लिया था कि श्रन्य रचनाएं गौण बन गई भौर हितीय गीतो 
की सस्या भी भरल्य थी धद्यावधि पृथ्वीराज के उनचालीस प्रशस्ति गीत उपलब्धं 
हये है विभित्र शरो भ्रौरज्लुकारोकी प्रशसामे कहा गया एक एक गीतं कला की 
उक्कृष्टता का भ्रमूल्य रल्न है, पर भक्त कवि के रूप मे प्रतिष्ठित हो जने के कारण 
इतका प्रशस्ति-काव्यकार का हप भ्रधिक दमक नही सका एक तथ्य भ्रौरभी दहै. 
प्रशस्ति गीत लिखने का कवि का उदेश्य किसी स्वाथे की साधनाके हेतु नही था. 
भ्रन्य दरबारी कचियो की भाति उन्हे रोटी भरौर रोजी कौ चिता नही थीश्रौर 
दसीलिये उनका कान्य भ्रतिशयोक्तिपुणं होते हुये भी राश्याधित कवियो के काव्य मे 
सत्य के कही भ्रधिक समीपथा उन्होने न तोकायसेको शूरवीर ही बनाया श्रौर 
न भ्रपनी मौत से मरने गलो को जुफार सिद्ध किया विपरीत इसके, उन्दने भ्रपने 
कथितं प्रतिशयोक्तिपुणं वणेन के लिये स्थाने स्थान पर शच गादहा रतन्न प्रौर "मड 
गट घत्ती माठ" श्रादि कह कर सामास्य भानव के गुण कथन पर पश्चाताप किया है. 


भ्रह्प माधामे ही सही, पर एक बात तो सुनिश्वित है कि पृथ्वीराज भ्रपने 
समय के प्रसिद्ध गीतकारये भ्रौर भ्रनेक विद्रानो ते गीत साहित्य मे भी उन्हे शीष 
स्थान दियादै 


एक बार जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह ने चारणो के ऊपर कुपित हो, 
उनके गाँव जन्त कर लिये. मारवाड के राडवा नामक नगर मे समस्त चारण उनके 
हस भ्रदेश का प्रतिकार करते के लिए एकत्रित हये. चारणो ने वहां वरना दिया 
प्रौर उसके पश्चात्‌ परिणाम के प्रभाव मे उन्होने बंदी की प्र्थात भ्रात्महत्याएं 
करना प्रारम्भ किया प्रसिद्ध वारण कवि रामासादूभी वहो था यह कवि मेवाड 
काथा भौर हये मारवाडमे भी रामास्रणी नामक माव जामीरी मे मिला हा थाः 
वर जसे ही इसे यह माबूम हृभरा कि महाराणा प्रताप परं प्रकर की विशाल सेना 


३०४ महाराजा पृथ्वीराज राठोड कत श्रन्थ रचनाएं 


मानसिह के नेतृत्व मे चढ ्राईहै तो धरनेकात्याग कर, श्रपने संनिको के साथ 
महाराणा की सहायतां श्रा पर्हुचा हल्दी-घाी का तुमल युद्ध हृश्रा ओर वहं यहु 
वीर मातृभरमि की रक्षाथे वीरगति को प्राप्त हृप्रा पृथ्वीराज तौ महाराणा के परम 
परशसक थे मौर जब उन्होने यह जाना कि उनके अआआदशं पुरुष की श्रौर श्रपनी मातू 
भूमि की रक्षाथं एक चारण कवि ने श्रपने स्वार्थो को तिलाजली दे भ्रपना नीवनोत्सगं 
कर दिया तो कवि की वाचा बहु निकली- 


गीत साद्‌ राम रो प्रिथीराज कह 


गयौतु भला, भला तु नगयी 
धिन धिन त्‌ सादवा-धणी। 
जाडप्रणी महडो जाकटठ 
भरणी करण पातढा श्रणी ।।१॥ 


तै लिय श्राहूव राण च्रिजडहृथ 
ले लाघण सासण न लिया। 
सोहै ससत्र सालिया सात्रव 
कठ सोहै न खालिणा किया ।२।। 


[ हे साहू कुठश्रेष्ठ । तेरा धरना देने जाना, नही जाने के समानहो गया 
तू प्रताप की सेना की सहायताथं सेना लेकर श्रा प्हुचा तूने सासण के लिये लघन 
करना दछधोड। श्रौर गले परश्रपनीहीकटारी से घाव नकर ग्रात्महुत्यान कर); 
तूने युद्ध मे तलवार धारण कर शत्रु सेना का सहार किया, तु धन्य है. ] 


इस गीत्त के श्रतिम दुहाले से स्पष्टहौ जाताहै किं सादू राभाके पिताका 
नाम धरमा था-- धरमा-तणो न बैठो धरणं, तीसरे दुहाले से पता चलतादहै कि रमा 
किसी प्रमिदढ व्यक्ति भ्राजा का वशज था--श्राबाहूरा न बीजा श्रोपम,' पृथ्वीराज 
ने इस गीत क माघ्यमसे रामा मे निहित उदात्त गुणो कौ उजागर कर हमारे सम्मुखं 
एक सास्कृतिक श्रादशं की स्थापना की दहै व्यक्तिगत स्वार्थो से श्रेष्ठ राष्ट का स्वार्थं 
है क्योकि देश पर्वोपरि है रामा इसी श्रादशं की प्राप्ति की हेतु भ्रपना स्वेस्वे श्रपण 
कर युद्ध मे वीरगति को प्राप्त हुश्रा श्रन्याय के विरुद्ध श्रावाज उठाना इस गौतका 
दूसरा भ्रादशं है 


इस गीत का भाषाकीय स्वरूप परिनिष्ठित गढ होते हुये भी श्रपेक्षाकृत 
सरल है. इसमे सवेत उत्तम वयणसगाई श्रलकरार के प्रयोग के भ्रतिरिक्त भ्रनुप्रास 
(सोहै ससत सालिया सात्रव), पृनरुक्तिप्रकाश (धिन धिन तू सावदा-धणी), विरोधा- 


भपमा भरामः तिः == योः पनन = तसरत ततोन) जकन 


१. सादवा धणीन=चारणो कौ सादु शाखाका स्वामी । जाड श्रणी ~ बड़ी सेना। 
२ श्राहुव = युद्ध । चिजड = कारी । सात्रव = श्रु । 


भशषस्ति गीत ३०५ 


भाम ` तु भला, भलातू न गयो), श्रादि श्रनेक श्रलकारो का सृदर प्रयोग 
हुश्रा है. 


इतिहास प्रसिद्ध कल्ला रायमलोत के श्रदुमत पराक्रम से प्रभावित हो 
पृथ्वीराजजी ने दो गीतो की रचना की. प्रथम गीत व्यक्तित्व शीपैक के प्रन्तर्मतत 
ड विवेचन के साथ उद्धत क्यागया है श्रतएव यह पर कल्ला के जीवन की 
चारितिक विशेषताश्रो का वर्णन श्रौर द्वितीय गीत क्षंबधी समालोचनात्मक विवरण 
भर प्रस्तुत करना समीचीन होगा गागा का वशशज श्रौर रायमल ॐ पत्र कल्ला 
भ्रप्रतिम वीरथे एक बार बादशाह नौकरी के कारण इन्हे लाहोर जाना पडा 
लाहोर मे किसी मनसबदार के भ्रादमी के श्रपमानजनक शब्द कने के कारण कल्ला 
ने उसका सिर कलम कर द्विया, पर साथ ही बादशादी-परिणाम की भ्राशका के 
कारण वे भ्रपने किले स्िवानेमे प्राकर रहने लगे श्राशक्रा निर्मृनने थी बादशाह 
ने हत्या का बदला लेने के लिये इनके ही बधु मोटे राजा उदयर्सिह्‌ से कहा इस 
प्रकारके निदेशसे बादशाह को एक लाभ श्रौर होता दोनो वीर तथा उनकी 
सेनाभ्रोकानाश एक तरफ बधु तथा उसके प्रति श्रपार स्नेह तथा दूसरी श्रोर 
शक्तिशाली बादशाह की श्राज्ञा गुलामी क्या नही करवा सकनी ? विवश होकर 
मोटे राजा ने श्रपने महाराजकरुमार सूर्सिह को एक विशाल सेना के साथ भ्राक्रमण 
करने को भेजा सूरर्पिह बुरी तरह परस्ति द्रो, सामूंहु लौट श्राये इधर इस हार पर 
बादशाह ने मोटे राजा को कडे शब्दो मे उपालम दिया ग्रौरप्राज्ञादी कि वह्‌ स्वय 
जाकर उस उदृण्ड को दडदे निदान मोटे राजा नेभ्राक्रमण किया पर कई दिनो 
के कठोरधघेरेकाभी कोई सुफल नही निकला श्रतमे पोलियो नामकनाईकौ लोम 
देकर गडमे प्रवेश करनेके गुप्त मामं कां सारा भेद जान लिया. मोटे राजाकी 
सेना किले के भीतर प्रवेश कर गई यहु देखकर रनिवास की सभी क्षत्राणियोनेतो 
जौहुर कर लिया पर कल्लाजी ने उस समय जो युद्ध किया वह श्रह्धितीयथा सिर 
कट जाने के बाद उनके घड़ने शत्रु सेना का वह घान निकाला जो भ्राज तक सुनने 
मे नही श्राया श्रीर श्रत मे बहु वीर सवतु १६४५ को वीरगति प्राप्त हुश्रा,. 


नवे चौक्यि महठढ नीसाणी, 
राखी राख करे निय राणी) 
कलो मुवो कथ अकथ कटाणी, 
पव्बे सीस चढावें पाणी ।॥ 


(न्न 


नव“ नोसाणी = किलि की नौ चौकियो प्र ग्रभी तक उनकी रानीका 
जौहर स्थान पूजित है ! राख = सती की भस्मी । श्रकथ कहाणी = कहानी 
ध्रकृथनीय है । पम्बै,...पाणी = पवत (्रणखले किले) पर यश्च रूपी पानी 
चदाकर । 





३०९ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


पृथ्वीराज ने युद्ध वर्णन करते हुये कहा है किएक बारतोसाराससारभी 
यदि उसके मागं काश्रवरोधकहोजाय, तो भी राटौड कल्ला निर्भय होकर, बिना 
रुके, क्षात्रधमं का निर्वाह करते हुये तथा तलवारो से मुसलमान सेनाका सहार 
करते हृए, तलहटी से किने मे जाने के लिये पवेत श्पगो पर चढता गया अपने 
उज्ज्वल चरित्र से उसने सिवने के किले कां मी यशस्ती बना दिया-- 


रायमलोत रोद रीसाणै, 
थुडा कटक लूबियै धथाणँ । 
र्का मृहै विढतं राणै, 
सरमे चल चदहियो समियाणै ।२।। 


नमे न निरमय जगत नडतै, 
खेठे्चं खत-माग खडतं। 
घायै श्ररदढ सेन धडतं, 
चद्ियौ गिरवर नीर चढतं ।३॥ 


इस गीत मे उत्तम वयणसगाई, श्रनुप्रास, पूनरुक्तिप्रकाश प्रादि भ्रलकायोके 
साथ साथ नीर च्ठते" प्रौर चढावें पाणी" प्रादि रूढि-प्रयोगो के द्वारा भ्रथ-चमत्कार 
उत्पन्न हो गया है 'खत-माग' भ्र्थात ^रजवट' का उल्लेख कर कवि नेक्षत्रियोंके 
श्राण जाहि पर वचन न नाहि जंसे गुणो भ्रौर उससे उत्पन्न गौरव को अ्रकरित 
क्रियाहै मीतमे वीरता-वर्णन की श्रद्ध. छटा ग्रौर प्रव्युक्ति का प्रभाव वस्तुतः 
उल्लेखनीय है 


गीतो का श्रध्ययन करते समयं एक भ्रौर तथ्य उमर भ्राताहै वहुहै 
राजपूतो का मूसलमानी नामो का श्रनुसरण करना इसके दो कारण हौ सक्ते 
है प्रथम तो मूक्तलमानो का र।जनेतिक दबाव तथा दवितीय चापसूसी करने 
कीदष्टिसेस्वेच्छासे, ख्यातो मे तो पे श्रनेकं उदाहरण दृष्टिगोचर होते है १ 
मृहता नैणसी री ख्यात, पुरुष नामासुक्रमणिका मे नौ (लाडखलान' नामधारी एेसे 
क्षत्रियो का नामोल्लेख हैर जिनके पिता प्रर पृत्र दोनो के हिन्दू नामये एक 





२. रायमलोत = रायमल का पृत्र राव कल्ला। रोद~यवन । रूकामुहै= 
तलवारो से । विढते = लडते हुए । सिरे = श्ुगो पर । 


३ नडतेश्रवरोष होने पर । खत-माग = क्षात्र मागं । धायं प्नरदल = श्र 
सेना का नाश करते हुए । नीर चढते = यश रूपी पानी चढते हुए । 





१, भुहता तणसी री ख्यात, भूमिक, भाग ४ पृ० १४८ स० पर बदरीप्रसाद सक्रिया, 
२. वही पुरुषनामानृक्रमणिका पृ० ८२. 


भ 


प्रशस्ति गीत ५ 


२५.9५ 


उदाहरण हष्टव्य है. कद्वाहो की वशावली का विवरण देते हये नैणसी ने लिखा 
है--ऊदो लाला रो~+लाडखान उदा रो-+फतं क्च लाडलान रो तिणन्र्‌ राजा 
जसिघबेटो कर गोद लियो थो.१ इन गीतो मे भी एक गीन मीत दोनतखान 
नारयणदासोत नू' इसी प्रकारके नाम से सवपित है 


यह समी गीत व्यक्ति-पूजा मे सवधित है 


इन उनचालीस् गीतोमेसेदो चारणो पर, एक मुसलमान पठान पर दो 
पने बडे श्राता महाराजा रामरसिह पर, दो महाराणा प्रताप पर, दो वीरवर कल्ला 


रायमलोत पर, पांच गीतो मे व्यक्ति सूचक नाभका प्रमाव दै तथा शेष राजस्थान 
के किसी न किसी वीर से सबधित है 


निश्चय ही इन गीतो का उदेश्य एतिहासिक विधूतियो के चरित्र के एक 
सबल पक्ष का उजागर करना रहा है श्रौर रेषा करते सभय सहज ही भ्रव्युक्तिपूर्ण 
वर्णन होजातादहै वौरकी वीरता का मूल्याकन करनेके लिये वीर काव्यका इते 
एक श्रावश्यक ्रग ही समभ्रना चाहिये. पृथ्वीराज के गीनोमे उनके रपे मौनिक 
रूपक बडे ही सुरुचिपूर्ण श्रौर विषय को (दुरूह्‌ नही बनाकर) स्पष्ट करने तराले हति 
ह । जब तक उन्हे समभने की कोशिश नही करते वे प्रत्युक्तिपूर्णं मालुम होते है। 
साथ ही इन गीतो द्वारा हमारे मध्यकालीन समाज का जो सास्कृतिक पक्ष उनर 
ग्राया है, वह॒ कोई कम महत्वपूर्ण नही है. श्रतएव हमे इन गीतो का मध्यकालीन 


भाषा, एंली, सास्कृतिक व सामाजिक पक्ष तथा एेतिह्‌सिक परप्रक्ष्यमे ही मूल्थाक्रन 
करना चाहिये, 


१, बही, भाम प्रथम पू० ३१८४ 


३०८ पृथ्वीराज राटौड ` ्फ्तित्व भ्रौर कृतित्व 


गीतो की प्रथम पवित श्रकारादिक्मसे- 


१ श्रकबर दठ २१. धणि करं वाखाण 
२ श्रपल्लर इम कर २२ नर जेथ निमाणा 
२३ श्रमगचिवर २३. पावक काड्‌ जहर 
४ श्राप दरईव कोपिये २४. पूरब दिस काम 
५. श्रालोच करं जोईयो २५. भरि सूता नीद 
६९ ऊगा दन समे २६. भवस जाप थाका 
७ एकं फरसधर राम २७ भवसादरि छोहि 
८ ब्रेहो पीथो वीराण २८. पिदियो रण दढ 
६ करलेखण कूत २९. रमतो मन माथ 
१० कोठी कर भाग २३०. बढ चढ़ बोलियो 
११. कनि पडियो श्रजनन ३१. वदावढी गोटा वहै 
१२ खाग भट विकट ३२. वाजई नौबते 
१३. खेडपत करू ३३. विढण दीह विढता 
१४ गयोतू भला ३४. शकर चटि वृषभ 
१५ ग्रहन सकं ३५. सक्ति सो सिवा 
१६. चढं ठीड बकडाठ ३६. सत पुरण्ना तू 
१७ जम पास ब्रेक ३७. सरणाई चरण 
१८ तोतणा सूर ३८. सिर भूर हुश्रो 
१६ दना दियतो ग्रोठभा ३६ सुरागुर श्रम कहे 


२० दामणि करि ग्रह 


प्रशस्ति गीत 


३०६९ 
( १) 
गीत त्रिथीराज राठेड रो कहियो 


भ्रकबर दद भ्रमनि कडाह्‌ श्रारीयण 

लाकड सुहृड बठं कुठ लाज 

दूध कुसलि पोहतो खीची दटठ 

पाणी भ्रावटियो प्रिथीराज ।१। 
चामरियाठ घडा चूडाक्रमि 
भ्रचपति काठ जटं श्रहुकारि 
हरिराज उत वहुरण होमता 
प जासउत प्रहुतो पारि ॥२॥ 

खरहड फोजं अअरगनि सखु दाठम 

नर ईघण जादिजे नरेस 

रासो खीर निवाद् राखियो 

नीर प्रजय्ियो बेड नरेस 1३।॥ 


सतदक वैमदर मानव सठ 
ब्छें तेजि बोह मानववढठ 
भ्रमरत धार्‌ हरं उजाणो 
सूरहरो जल्यो सुजठ ॥।४॥ 
(२) 

गीत त्रिथीराजजी कहं 

सतपुरखा तूभ जिसा साहसमल, 

धीरे नह दछादियों ध्रम। 

शरन श्रभवं भव नवज भ्रादरं, 

कुठ हुवा देसीया क्रम ॥१॥ 
मैला राज पेखि मालावत, 
भारी तो हृयवौ खत भीर) 
कीजो हवो काच कुलवती, 
सोनो जो नायका सरीर ॥२॥ 

दोसीयै विसे ्रभिनमा देवा, 

लाभियो नहीं पटतर नलेखि। 

उना वसत्तर नवज शरभे, 

दासौ तणा पट्बर देखि ३४ 


३१० 


पृथ्वीराज राठोड : व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व 


सपति काजि तुभ सारीखा, 
रायजादा जेसलगिर राव। 
कुठ ध्म ाडि नवजं क्रमेवो, 
नवज बोलियो दछाड़ि नियाव ।॥४।॥ 


(३) 
गीत 


खेडपत करू भागोड हाडा खेती 
समभती न थी कुठवट सनीमा 
ताणरीञ्चव धारी श्रडगं श्रडसतण 
भुजा हिदवाण री लाज भीमा ॥१॥ 


बेसु पूरब पल्धुम दसल्तण उतराध वीच 
साख पक्स वट तजं ग्रवसाण 
मडी गहिलोतगुर गठं थाटे मरद 
खेत धरमपणा री भ्रडप खूमाण ॥२॥ 


जुगादि जोध जोगिद जारी जहर 
तू विण श्रवर [कुण] गयण तोल 
घणी चीतोडं खटतीस कुठे ढाक्िया 
एक  भीमेण भ्रुजडड श्रोलं ।३)) 


( ४) 
गीत पाहू भीमा रो प्रिथीराजजी कहूं 


भरि सूता नीदं उपरे भीमा, रूक वहै लु बिया रिम । 
किम सभरी तरवार ग्रही किम किम काढी वाही सु किम।।१।। 
पोदियं जु ते कियो राव पाहू, भारथ हू अधिको भाराथ। 
वामं तण दाहिणे वलियो, हाथ्वर वाहृतं हाथ 1२! 
तन डोलिया पच्छ इ गर-तण, सूतं नीदजुते सभवं । 
सारहली चत्र वार साचवी, हेकिणि जिणि वाखाण हवं ।३॥ 


(५) 
गीत गोपालदास भांडणोत रो प्रिथीराजजी कह 


धणी करं बाखाण सत्र करं श्रमगषठ धमठ, 
सहोबर , 'तीख भ्राणै ` सश्रोधा)1 


प्रशस्ति गीत 


माडहै परणजे कमघं गोपाठमल, 
जातिया साथ रिडमालं जोधा ।१॥ 


माड्वं वेर ही नवे ग्रह माडिया, 
ब्राह्मण फिरै नारद विचा । 
रौद्रणी वीदणी चहं सिर राच्यं, 
रधर तबोढ मूख हत र्ठ ॥२॥ 


माडहो श्रमलगत सगा वाके मृहै, 
वडम वर सोह सत्र च्छं वकवाद। 
वीद मुरधर तणो सतर ची वीदणी, 
नवलगत ॒  परणिया सीघवे नाद ॥२॥ 


पटधरे पखणी श्रपच्चरा पूखणै, 
धार तोरण ्रणीवाघ खत्र॒घोड। 
विकट लाडी सवे लगन वाकौ त्रवेक, 
मयक रौ परणजं बाधियै मोड 11४] 


हुवे जस दायजो पात्र पचछचर हवै, 
खरच वरियाम सत्र दाम खुटा। 
जोत मे पोढियो महल जेसाहूरौ, 
छेहडा श्रवतरण तणा द्ुटा ॥५। 


(६ ) 
गीत जसे चारण रो प्रिथीराजजी कहू 


जम पासं एक पोढीयौ बीजौ, 
पिसुण कहै जागीये पदं 
मानो मारि जसो भ्रणमारियं, 
ग्राव्ण जीवत्ता दुलभ अरं ।॥१॥ 


भ्रावे सका नही उपराठा, 
श्रालोचिया श्राविया इम । 
मानो कमध पोटिये मार, 

रोहड  श्रणमारियं इम्‌ ।1२॥ 


बारहठ हूवै जाणीयौ बीजौ, 
बोलियां सात्रव॒परलिग बीयं। 
मारे भारमलोत न मास, 
दानावत जाणि न दियो ॥३। 


१.6, 


[+ 
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( ७ ) 
गीत मंडलं ददे संसारचंदोत रो, प्रिथीराजजी कहं 
चटै भीड बकडठ उपाडियं चाचर, 
माद्यं उल रिणताठछ मा्थं। 
हकम भु ताहरं साथ मडठाहरा, 
साकतिया तणा रथ वहं सार्थं ॥१॥ 


खठ जता बग्तण नरा सभिया खरा, 
तव्रिजड प्रसणा तणा कध तोडं । 
रात दिनि सदा ही कमध तारे रहै, 
जोगणी तणा पीठाण जोडं ।२॥ 


विघन रा चविसाॐ चद रा वीरवर, 
खठढा करणा इला खाग खूदा। 
रधर धापा थकी केविया तणै रिण, 
देवि दं तृक श्रासीस्ष दूदा 1२॥ 


( 5 
गीत साद्‌ रामं रो महाराज प्रिथीराजजी कहं 


गयौ तू भला भलातू न गयौ 
धिन-धिन तु सादवा-धणी 
जाड-श्रणी माहेडो जाकठ 
भ्रणी करण पातटां शरणी । 


तै लिय श्राहव राण त्रिजड हथ 
ले लाघण सास्षण न लिया 
सोहै ससत्र सालिया सात्र 
कठ सोहै न खालिया किया । 


ठ भ्रापरो नत्रीठौ दीन्हो 
धाये लीन्हा प्र्षण चघणां 
ध्राबाहरयं न बीजा भ्रोपम 
तागागादा नसा तणा) 


चारण जाणं माय चारणा 
बे समे विचं नथ-श्रनथ 
धरमा-तणो न बो धरणं 
रामो बले रंभ-र्थ)।। 


प्रशस्ति गीत ३१३ 


( ६) 
गीत राठोड्‌ सेखा सूजावत रो पृथीराजजी कहं 
(गीत छोटो साणोर) 
हन सकं ग्रहै उग्रे ग्रहिया, 
दासि चद दुणियद दुव । 
सेवडा सामि सनाह सारिग्बौ, 
हैक कन्है जो भी हुवे 1।१॥ 


श्रधड ग्रहै किम सुनन प्रापणौ, 
कह किरणपन सोम कथ । 
एकाधीपत जिमौ उदावत 
हैक हवं जो खडम हथ ।\२।। 
राह श्रहै किम सोम कद रिव, 
मिं श्रसुर धड केम मृडं । 
सुमट बिया रिणिमान सारिग्वौ, 
जुडणदहार एहृवौ जडं ।1३1। 
ससिहर कहै सपेखं सूरिज, 
ग्रघड ग्रहण नित करे श्ननेक । 
सूर कठहगुर सेखडा सारिखौ 
श्रापा बिह न जुडियो एक 1४1 


( १० ) 
गीत राठोड कला रायमलोत रो पृथ्वीराज कहं 


चंड चढ बोलियो पत्तसाह वदीतो, मंडोवर रख माणं मलीतो । 
जिण जमवार लगे जस जीतो, कलो भलो रजपूत कहीतौ 1'5।। 


पुलिया दढ पारभ पतसहै, सधं नरेसर बीडो माहै। 
बकिया वयण तिके निरवाहै, गढ समियाण कलो पडिगाहं ।२।। 


थट गागरट तलहुटी थाणो, राव श्रग्राज करं रीसाणौ। 
करडा वयण कहै कलियाणो, सिर पड़यं श्रापिसि समियाणो ।1३॥ 


तोडिसि महर वधं त्यां, वेध पड्यो धर खेघ वित्राठे। 
उदो राव दुरग उदे, रायमलोतत दुरग रखवाकठं ।॥४॥ 


सूजाहरो डासियां सावठ, छवो विढं प्रणखलां नियदधछि। 
दीठो काठ रोहियां श्ररिदठ, चडिया गढं जूुजुवा चकि चदि ॥*५।॥ 


३१४ 


पृथ्वीराज राटौड .. व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


भारतसीह जिका भ्रूपठा, माचि कठहु गढ ऊपरमाला। 
रे कहता भ्रायो रवताछा, कनियो र्यौ मुद्र किरमाढा ॥६॥ 
जिम रावल ददो जेसाणै, सातढछ सोम मुश्रा समियाणं। 
तिहसि राव चूडो नामाणे, कीषो मरण तिमो कनियाणे ॥७। 
जूडि धघड कान्ह मृश्रो जाठधरः, थाट विडारि हमू रणथभर। 
प्रगति लाज श्रणखला ऊपरि, कलियो ज्ुकि मुग्रो गज केहरि ॥८॥ 
नरि मणियड प्रोठ निरोहै, रहियो माण मडोवर रोह) 
लुद्रवै भोज मृश्रो वढि लोह, सिर समियाण कलो भित सोहै ।६£। 
पावागढ लकार पता, वकि जमल चीत्रोड सवाई । 
लाखाव्ड सिर माड लडाई, वाधहरो रहय वरदार्ई ।१०॥ 
हाथीसी हरमाण हथो, कूम गगरण माकौ कालो । 
भ्रात सजन मभ्रो भ्रडसालो, समियण तेम कलो सपखाठो ।॥११॥ 
ग्रच्छ तिलोकर्सिव रण भ्रागे, जुडि गागरण मृश्रा छलि प्रागे । 
लाज तिका भुज भ्रनरि लागे, खेड नरेषर विडियो खें ॥१२॥ 
वहि धा भोज मृश्रो बीकाणे, पाटण श्ररिजणे जेण प्रमाणै। 
वरसलपुर खेमाठट वखाणै, साको तेम कले समियाणै १३ 
निह्चल वात कलो निरवाहै, चावो रावा बोल चाह । 
रवि ससिहुर लगि नाम रहे, इद छभा विच बटो श्राव १४ 


( ११) 
गीत सरखान रो प्रिथीराजजी कहं 


सिर भूर हुवो चहि खगं सेरा, 
सासि प्रामिगो ज्योति सगाथ। 
प्रादम गयो व्ूणतो उतकबगं 
हरा ग्वं मसव्ती हाथ ॥१॥ 
कण केण कमठ कियो श्रबदुका 
पना खुदाई तो हस्र पिष। 
तसवी विण त्रैनयण गयो त्िण 
वेगम स्थ गा खस्म विण ॥२॥ 
केम पठाण कियो चदि कटके 
मिलि ज्योत्ति रहूमाण मारि 
गृवरा-वर किणगार पखो गो 
निवर गई कर चगा नारि ॥३॥ 


प्रशस्ति गीत्त ३११५ 


( १२) 
मेवाड़ रा रारणश्रांरो 


गतं 
{ यह गीत पृथ्वी राज कृत कहा जाता है ) 


चाजई नोबतं नीस्राण गाजईइ खभूठाणं गजराज । 
चाजिराज लीयह लाही साज मई विराज ।। 
रादजादउ महाराज साहिया दउ सिरताज । 
राजा राड खेवड राजडई्‌ खूप जग राज ।\१।। 


पाहडा किमाड सरश्रउ नाड वडइरवद्‌ पद्धाड । 
दाछिद विभाडणउ मेव्ड मह दूवाह ॥ 
पाट रखपादठ थाट सोहइ पा्तिमाहु । 
पातिसाह साल हिन्दूपति पातिसाह ।।२।। 


श्ररिसी लखमसीह्‌ भीमसीह ग्रजइसीह्‌ 1 
जेसीह सूमाण बापद्‌ जय जोडी इूप ॥ 
सोकल हमीर खेतदइ लाखडइ कू भई मोटमन । 
रायामाल सागइ उदद् प्रतापपी रूप 1३१ 


मेवाडा चीत्रोडा मणि ब्राहृडा श्रमगनाथ । 
नागद्रह कदलपुरा सीसोदा नमोहि ॥। 
रादइजादड गुहिलोतं रावत राउव्छ राणा। 
सेलगुरा रायगुरा चाड्गुरा सोहि ।\४॥ 


भेखधारी तत्तक्ारी वदकारी नगरी भारी । 
तालधारी रागधारी करइ सुर तार ॥ 
भट-माखा देववाणी चारण चतुर वाणी । 
दूसरा हमीर तणड सेवड दरबार भष 


एजदी गुलाब गेडा अबर जवाधि अरग । 
पुजा धणसार मृगमद मइ प्रमाण 
केसर चदण करा मलयतर केतक रा । 
ग्रभिनवड पृथ्वीराज खवंता भ्राघ्राण ॥६॥ 


दवा कोडी लाख दीजइ्‌ गाम हाथी दाम दीजदर । 
दान वाजा साज दीजई, मेव1डड-मसद ।। 
जगत करणि जायड श्रमरेस पाट भ्रायड) 
सूर धीर मौजा इद्र साहण समद 11५७1 


३१६ पृथ्वीराज रारौड : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( १३) 
गोत रा्यसिघ रो राठोड प्रिथीराज कटै 


रमतो मन माथै बिया रायसिघ महले चापतो मरम । 
दीस तुम द्वारि क्रण दूजा, हैगे गल-थी तो हुकम ॥१॥ 
साह तणो सहतोद श्रणसहतो, दुवे न लोपईयं दवो । 
ताइ ताहरइ दरबारि कल्याणतण, हटा सहै निरोस हुवो ।॥।२॥ 


श्रमहलि महि भ्रवरि सिरि प्रवरा, रायहर व्यापक थकौ रहै । 
सोहज भ्राज हुक्म सुरताणी, सिषद्वारि गहा सह ॥३॥ 


श्रकवर दिसि भ्रदेसं श्रकबरी श्रनि राउ घणी कीये भ्रजकं | 
बटर तजि होठ चाटतो वछियो घ्रूहृडि धरि मारियो घकं ।।४॥ 


( १४) 
गीत रार्मासिध कल्यार्णासघोत रो राठोड प्रिथोराजजी कहै 


सकति सो सिवा श्रोण सिव सीस कलि सवहै, 
समक पठ कालि प्रन एह सूधो । 
खाति करी राम श्रतरीकं रथ खेडिया, 
तै रभवचेरथेरवि माग रूधो।१।। 


चौसटी चोठ कजि कमठ कलि विष चरण, 
पायल कज ग्रीधणी पख करि पूर । 
ग्राहुचै राम वर परिणवा भ्रावत्या, 
सूरत्रिया रूधियो पथ रथ मसूर ।।२। 


रगत कजि चाउडारुड ची माठ रद्र, 

मास भख विहग वन छाहू वलिया । 
निहुगपुर रू धियो माग लाभं नही, 

भाण रथ रभ रथ श्राइ्‌ भिल्ठिया ।३॥ 


रगतं कज योगिणी ईस उततबग रच, 

खगा पठ पूरवे खटठ दलं खाग। 
सुतन केलियाण वर रभि पोहतौ सरग, 

मीत मुगतौ हृश्मौ प्रामियो माग ।४॥ 





पलन्तर-- 
१, हैव गलथीयतो 
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( १५) 
गीत 


तोतणासूरसेवगा तणीत्रौ, रिण कनि सनाहिया रहै। 
कामे कत ऊउजठं कीए्, लौह काटि सावा वहै ॥\१।। 
सुहंड तुहा रा सिह समोश्रम, मिलि संग्राम महुलि मिलिया । 
पदमणि वदन सपेखं रवि परि. काट सिलह घट काजदिया ।२॥। 
जोध तुहारा जोध कठोधर, सदा सनाहिया कठह्‌ सुख । 
वर प्राभिया इसा वर नारी मैला नन उजटा मुल ॥३॥1 


( १६ ) 
गीत प्रिथीराज राठोड कहै (मेघा मोहिलरो) 


मिटियो रिण दठे दूसरा मेघा, 

कचि ऊपनी-नीपनी काहि । 
सूरजमाल केटारी समहर, 

मीर तण लाई उर माहि \\१।। 
मोहिल राण बेलियं भिटतं, 

गह्‌ दाखं काटी श्रवगाढ । 
गद्छक तण पिजर तु मेही, 

जगदीठी वहती जमदाढ ॥\२।। 
हिद हेक-हैक राव हवे, 

चणो वालाणं सुपह्‌ घणा + 
पलटे साथ पद्ध प्रतिमाठी; 

तु वाहै नेतसी-तणा ।\३।। 
्रणिया महै नेतसी-ग्रगोश्चम, 

साहण सभेदग साहसवरि । 
बठवत सूर भाजियौ बिजडीः 

सगौ तावी तणो सरीर १।४। 


( १७ ) 
गीत मोटे मोहिल रो प्रिथ राजजो करै 
सकर चि वृषभ, गुरूड सारगघर, 
खडिया रण रथ छोहि खरे \ 
दिणिगर कहै ्रचमो देखो, 
मोटो छढ-प(रको मरे ॥\१।। 


२१९ 
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त्रिनयण तेख उषेखत त्रीकम, 

विहग खडो ह्व करो म वार । 
मर पराई श्रारति मोहिल, 

श्ररक केहै देखो एक वार ।।२।॥ 
ईश किसन सूरज ्रचरिजिया, 

जुडिवा कौतिग देखि जुवो । 
मोदा सामि भ्रागठी मोटो 

मोट प्रत्र भ्राफटं मुतो ।1२।। 
हरि हर पतग वीभमं रहिया, 

घटि घरि विढतोौ दीठ घणो । 
ग्राफ मूवो राम साह श्रागे, 

तढमल इ गरसीह्‌ तणो ।\४॥ 


( १८ ) 


गीत बरसल प्रीथीराजोत न्‌ प्रीथीराज् कल्यारमलोत कहै 
ग्रालोच करं जोर्ईयो उदसिघ, गोत वैर लाभंलाभं गिण) 
हाथ चदं न देवडा हीरा, वैरागर धाया विण ।१।। 
विणज वर नहु दोय वैहूरता, कटै राव ए मनर कर। 
परं इया चहुवाण पीथरउत, नह जीरव लजी नयर ।२॥ 
जंतहरा धायो इम जणं, उदैसिघ निज सोभ उर। 
सपजं रतन करग सूराउत, पिड नाहरो करत न पुर।।३॥। 


( १६ ) 
राम मानमलोत रो गीत प्रिथीराजजी कहै 


पावकं काइ जहुर वहै काई परपच, 
कटहु न॒ श्रावं सिलह करि। 
दोहरा तो जिम मान दुजडा-हथ, 
भ्राद कहै वरहीण श्रि ॥१। 


मगढ जहर चूक करि मारै, 
रूके नह दाखवं रह्‌ । 
मगिया नही न्याय है माना, 


सवब्ट्टं ते निबा प्रसह ।२॥ 


नाभम लाौभ। १ नटजीरर्व। 
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भ्रागि दहै वि चकि रागि, 
पिड चडि नह दाख प्रमति) 
सकजं भारहमाल-समोभ्रम, 
सदा न वद्िया श्रकज सति ।\३।। 


केवी श्रकज सकज गिण कमवज, 
कठटहु न श्राया सिलह करि । 
जागविये नद मान जादवं, 
भरियो लोहैः नीद भरि ॥४। 


( २० ) 
गीत खंगार जेमलोत न्‌ , प्रिथीराजजी कहै 
ग्रमगि वर वर कुश्छि खगार ब्राणिया, 
घणीं महुट करि सगल घणो । 
माथे दाघ वहै मालाउति तिलक तणो मिस तुभः तणो ।\१।। 


राव राखिया तणी कूरमराव, समहरि धरि करती सिणगार्‌ । 
राम उपम तिलक रिख प्रहिः खत्री ताहरो भ्राक खगार ।(२।। 


राजाहरा रिण श्रागणि राजा, थो श्रि दठ चौत विर । 
राइहरं मानै राईजादी, सारं माग स दाध सिर । ३। 


६.६2 
त कबाह श्रचलदास बलभदासोत नृ प्रिथीराजजी कहँ 
भव स जाप थाका मणि भणि, कर साह्यं दोयण वादी करिणि । 
प्रच जहर ऊमा रण-श्रगणि, चोटी भंग थई चदणणि।1१)। 
प्रसुर पारसी मत्र उचारे, श्रच्छा काठकोट प्राधारं । 
वामा वेणी सरपं वहारे, भ्रिसण गारड्‌ [म] करन पसारं ॥।२॥ 


रवद वाच वचने लागा रसि, लागु भ्राथि जाई वादी लसि। 
विसमं प्रिथम हरं कीधा वसि, कूमरि चमरि चाल नवा कसि ।३।। 


लोह लहर लामी के गालसि विस कूरम > कीधा घोर वसि। 
हरमा सरिस न जाई मिक्ियै हसि, दक्षत म पू गीधर मूकं डसि ।1४।। 


३२० 
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( २२) 
गीत फहीम प्‌जावत रो प्रिथीराजजी कहै 
विढण दीह विढता फहीम ऊपरं ब्रह बरही, 
जोवं जग पतग ए श्रचम जुवो । 
है तो हिद जनम भ्रद्धर कहै वरसि हु, 
हूर कटै दूर ह मिया हुवो ।।१॥ 


भ्ररक कहै पुज्ञउत तणो रण जोय श्ररण, 

वाहूतो त्रिजड धड़ कमठ वडिया । 
कमध चै समध कजि रभवीरवा करे, 

परी कहै" ` “ हई खत पिया ।।२। 


रवद धड फहीम धड रहचतं, 

हसं रवि परी भरपुर ग्रहै हुवे पाठो । 
चवै चपावती खुदाई षं न्याव चली, 

चवं चदवदनि हरि कम्है चालो ।\३।। 


कहूर गुर पोहुर सिर विना विदियो कमध, 

कर वदं सूर रथि वलण कधी । 
वह्‌ गई सुरं भ्रसुर नारि दरिगह वड, 

दईवं रणमलहरा दुवे दीन्ही ।४। 


( २३) 
गीत मांडरोत सारंग दे रो प्रथीराजजी कहै 
सुरगरुर एम कहै सारगदे, खतिया पारख एह खत्त | 
जाह पित सुता मात जावती, सूता श्रावं सेज सत ।।१॥। 
कहै एम रिणमाल कटोधर, रात ज श्रावं करण रिण । 
जननी तणो चूके जाणा्वं, जाहि श्रदीठा पिसण जण ।२॥ 
भारमलोत जीहा इम भाखं, रनवट राखण रेस रिम । 
रत पित्त पीठ मात जा रमती, कठहु सदीहा करं किम ।३।। 
माया चहुर तणी मडेचा, प्रला सपूरत एह प्रमाण । 
मारियो श्रयो मान भागता, अजल दीह्‌ करे भाराण ।५।। 
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( २४) 
गीत रार्मासिघ कल्यारमलोत न्‌ पिरथीराजजी रो कहियो 
एक फरसधर राम सुततनं जमदगन नरेसर । 
एक दसरथ सुत सुतो सारगधनखधर । 
इक वसदं सुत सम सुतो हलधरणं महाबल । 
एक कलावत राम खड्गधारी खाडण खद । 
एक एक हूश्रा एक एक जुग क्रत चरता द्वापर कटि) 
हुवो न हृद है पाचमो चार राम रव चक्कतट 1१ 


( २५ ) 
गीत मोपत चहुवाख रो प्रथीराजजी कटै 
भव सादरि दछोहि बखाणं भोपति, बेली गया पडतो वाथ 1 
काटी हुती हाथ कटारी, हूतो कना कटारी हाथ ।1१।। 


भारथ तणे जु कीधो भारथ, करं एक ब्रीज कमण । 
दुजड काडि वाहतो न दीटो, पडियो हिज दीठो प्रिस्तण ।\ २ 


पोह जोगिणिपुर धर संभरि पोह, लोहाठी प्रचटतं लोह । 
त द्रौहियो भ्रिसण श्रणद्रोहा, द्रोहै जिही दोहै द्रोह ।1३।। 


दाणव तणीयू प्रिथम द्रूस्रा, तं श्राहचं कियो ऊगाड)। 
ग्रह॒ काढी वाही बडे ग्रहि, दाढा थकं विच जमदाढ ।\४।। 


( २६ ) 
गीत राठेड कले रायमलोत रो प्रिथीराज कै 


श्राप टदरईश्व कोपि भ्रवर, श्रनि उतारे उतरि उतरि। 
श्रातम चाड चदं किण श्रवरि, मंगहरा विण तीर भिरवरि ।\१॥ 
रायमलोत रोद रीसांणै, थुडा कटक लूंवियै थाणे । 
रूकां महै वितं राणे, सिरगे चल चदियो समियाणे ।\२॥ 
नमे न निरभय जगत नडतं, खेडेचं खत माग खड | 
घायै श्ररदठ सेन धडतं, चदियो भिरवर नीर चतं \।३।। 


नव चौक्रिये महक नीसाणी, राखी राख करं निय राणी । 
कलो मुवो कथ श्रकथ कहाणी, पन्वं सीस चडढावं पाणी ।।४\। 
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( २७ ) 
गीत रा्यसिघजी रो पिरथीराजजी कहे 


एहो पीथदठो वीरण श्राखाड, लोह वीर लडेवा । 
रिण भ्रागण रावा रोहड्यो कमधज मागे केवा ।)१।। 


हाका इक जमातो हक, धड सूदतो ध्यावं । 
लागो हसं भगोती लेवा, श्राडो श्राडो श्रावं ।।२॥ 


भरि चदरणि चवदस् ममडा, सीहा टोढस ऊभो। 
पड्या भड तदछफं पावा तठ, श्रखो बहस ऊभो ।।२३।। 


वेलि सारप श्राठा खेलं, जमा कत जमदूतो। 
जोगणणीठ माडियो जागर, करि देवक प्रवभूतो 1\४।। 


रिण वाडी धूसाठ राठोडं, धरती ऊपर धाया । 
स्िघुर भाटी डर सहेता, एकल मारं श्राया ।*५।। 


( २८ ) 
गीत मंडलं श्रचलदास नृ प्रथीराजजी रो कहियो 


यख दिस काम भ्माकरो प्डियो. तो गिणनाम प्रमाण तिण। 
चात्या कटक साभटठं अचला, रालेडा पिल दीध रिण ।।१।। 


सवणा इम साभदठ नव-संहसा, ऊला भागा कहै श्रद्वु । 
वाता कठहू तमी वीदावत, पाणी दं पृच्छिहा पछ ।२।। 


ग्रणभग हूतौ ताह श्राफो, दडवडिय सह विया दढ । 
पछ कटहर वत मडढं पृद्ी, श्रजठ जठ पहली भ्रचठ ।।३।। 


( २९ ) 
गीत दोलतखान नारायरदासोत न्‌ प्रथौराजजी कटै 


दामणि करि ग्रहै ससरं दोलति, श्रबटा तणे न रहियो श्रोढ । 
धावछियांकि तणे छलि धायो, परिहरि पहरणहार पटो ।।१।। 
सासरिवाडि नारीयण-सभ्रम, साही चठ न खणो साहै। 
लोवडियछठि तणे रसलीणौ, चूनडियाढ न चाहै ।\२॥ 


रेवत पटी राव राठ्वड, श्राद्धटि छह थयो भरवारी । 
सोडाउग्रातणे घरि लागो, काज प्रना तजि राजकु वारीः ॥।२।) 


प्रशस्ति गीत 


५५।। 
| 
१.। 


( ३० ) 
गीत दलपत रा्बसिघोत न्‌ प्रथीराजजी कहै 
दला दियती श्रोढभा जेतमाल दिसा, निस श्रव ज।गवी थाट नमियो । 
साहिजादो तण महिल नवरसांहसो, रासउत दोपहर तेण रमियो 1। १।। 
रौदघड राव रावठ रमै श्राव रत, भाग सौभागणी कमघ भीनो। 
मुगलण भ्रागणं पेम रस॒ माणवा, दले दीहा भलौ मोहत दीनो २ 


हारमे वीर गज मीर खडत हुये, पहट यूज पारं खोत पाली । 
जवनणी तणी घड पगड़ी जीवने, होड गाहणा हस्म होड हाली ।।२॥ 


( ३१ ) 

गौत वेलियो रामसिघ कल्यार्िघोत न्‌ पिरथीराजजी कटै 
सरणाई सरण वखवाणं सवदी, मन जोगी जीहा श्रमर। 
रामा वदन वखाणं रामा, हाथ वखाणे वेर हर १ 
रीसाणै सुरताणे राणे, रावं ही पावै न रख । 
खगधर श्रवरखूनसू खूनी, तीडाहूरा ज तूर पखं ।२। 
तो विण कलियाणोत निभेतण, राखण धीरज मन रहमि । 
हेकण विये न चरभ्ुवण होवे, वलि ज्म चोथे पच बसि ।३॥। 
भीरा करे जाणियो मीढो, कमघज धन्न ताहरा कत्त । 
वीकाहरा वेण विसतरियो, श्रत भुवणा माह भ्रस्त ।।४।। 
नाता समध पखं अन नारी, सलखकठोधर कुसुम सर । 
सुणियो त्याह वद्धियो सपेखण, वेखीयो त्याह वाद्धियो वर ।५।। 
विढता ही नूं छखोहा वीरति, सहसा ही पालण सहल । 
ह भामी रामा भारी हथ, सतरान रहिया नाटसल ।।६॥ 


( ३२ ) 
गीत राख प्रतर्पसिघ रो प्रिथीराजजौ रो कहो 
नर ञेथ निमाणा, नीलजी नारी, श्रकबर गाहुक भ्रति भ्रवट । 
ग्राव तिण हाट उदावत, वेच किम रजपुत वट ।१। 
रोजायता तणै नवरोजे, जेथ मुसीजं जगत जण) 
चोहट तिण शरावे चीतोडो, पतोन खरचं खत्री पण 1२ 


पडपंच दिढ बध लाज नको पथ, खोटो लाम कुलाभ खरो । 
रज वेचवा न श्रायो राणो, हाटा हरम हमीरहरो ॥\३।। 


३२४ पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर तित्व 


पिड श्रापरं दाख परियावट, रोहिण श्राव तणे बट राण। 
खच्र वेचियो जठ वड खत्रिया, खत्र राखियो जठे खूुमाण ।(४।। 


जामी हाट बात रहसी जग, श्रकबर ठग जासी एकार । 
रेह राखियो खत्री ध्म राणे, सगटठोई वेरतं ससार ।५।। 


( ३२ ) 


गीत जगमाल उर्देिघोत सिसोदियं रो पिरथीराजजी कटै 


वावी गोदा वहै वीर हक वापरी, चाच खग वाहुतो काढतो चाल । 
देवडा तणी घड माहि सीसीदियो, माल्य मानसर हस जगमाल ।।१।। 


चाच तरवारिया रतन सिर द्गतो, कमि पग दीयनो धडा काही । 
सुचलि चालियो उदसिघ-समोभ्रम, माल्हियो श्राबुबा सेन माही ।२॥ 


सार जनलबोठ दल बेल सीरोहियो, अिरदपति वीटियो घण बाणं । 
पिसण घड रहचिघड चपतो पोयणो, जगो पाबासरो हस जाणं ३ 


हस गति हस जगमाल हात सग्रह, धारि श्रावारिले लहरि धायो। 
सारिश्ररि मारि तणो लोये सघण, पार सागाहरं सरग पायो ४ 


( २४ ) 
गीत राव रा्यसिघ देवड रो प्रिथीराज कहै 
कोटी कर भाग तिजागो कमधज, गुद लुमाणो गाद वियो । 
करु डे कयर मुई किरमाठा कहर कसूभो सोध क्रियो ।।१॥ 


सच भ्रोखदी दोतरा राय्िघ, धायं जगड मिठाई घात । 
भेक्ा करं मुसटिया भारथ, भितं राय श्रनेरी भात ।।२॥ 


पीध चढाय करे रिण चापर, किरमाढठं भ्राहूत कियो । 
दला सहत दढरनाहु देवडे, जहर तिन्है नर जीरवियो ।।३।। 


( ३५ ) 
गीत पुवार सादूल मालावत न्‌ पिरथीराजजी कहै 


करलेखण कुत केरे पिड कागद, मसि करर मास रहर कटटिभूल । 
मिल मेडते मडोवर माथे, सबछो खत क्रियो सादृ ।१॥ 
कलम छंडठ समर पाठो केर, धण पढ सत्ति मेढवि घण घाव । 
तेरह साखा सिरं तेपने, समे समत कियो माल-युजाव ।२॥ 





प्रशस्ति गीत 


लेखण घण साव्छां लिखत, प्रग रस॒ मसि दुत श्र 1 
धार पुरे सिर लिया धृहडां, कि नामी राखियो कर ।{३। 
केहवा खत कर मयंद कढोधर, हृश्रा चुतं लीधा सति हंस । 
वयणं वयण खट वरण वाचस, वाचा वचं दछ्रीस-वंस्च 11४1] 


३९ ) 
गीत जोध सोल को रो पिरथीराजजी कटै 
खाग फट विकट खेताहयो देलतो, काट भडि श्नोकूडां वहतो भेलतो । 
विढतो वाढत वीद्तो वेलतो, थाट शरवियाट दरार गो देलतो ।\१।। 
घरह्रे पाखरां रच च्रिविधी घड़ा, सांक सुड श्रादिया नीमजं सूजड़ा । 
खांनरा भीच वरवार भा खड़ा, जागरेजाग जगमाल भड जोधडा \\२।। 
जागियो जोध भूर जुडिवा सभौ, भ्रमर छदि खाग गणःग लग ऊद्छजं । 
भी राणे तणो नमो विसुहौ भजे, तटठद्धियो सिघदी जम माया तजे ।\३। 
घ्र. धरणि पड़ धड़ विह घाष्जछ्धं, सोनगिर्‌ रावसू सत्र करे सांखकलं। 
दूठ भड रासउत दाख देतो दद्र, छलं क्यर्‌ मरण गयो दूनी छं ।४।। 


( ३७ ) 
गीत उदं मेहावत न्‌ पिरथीराजजी कटै 
क्रति पडियो, श्रजनन पडिग्रो कान, समी भोम सत्र गयो संघार) 
उद श्रलंद थकं श्रापाणो, मारणहार रखियो मार ।\१।। 
पंक-यूत कापण हार तणो पिक, रवपुत जो कान रहत \ 
तो मेहाउत साखी मीढति, सीध जिण वींधियो सत ।।२। 
पड़ राटोड वदं जगि पोरस्ि-तनि भेद्यं दियो तन) 
ऊदे वडे बहादर उरं मत रे ही रहिये करन“ “` 11३11 


( ३८ ) 
गीत रतनसी रो पिरथीराजजी कहै 
प्रप्र इम कहै घलखहर श्रोपम, किसी विलामो कट्‌ कथ । 
विपहर हृश्रा सृहूरे बधे, रता पधारौ व रथ ॥१। 
वारागना हाथै वरमा, भाट ऊभी मभाठ्यठ । 
विढण कियौ देषाठ वंसोधर, विघन वधारण हवं वठ ।*२॥ 
जगहुथ उत जुड्सि जमवारो, कदं न थाकं तू कर। 
प्ररि पुटण ब्र॑तरीख भियां, आ्रावौ श्रवघारं भ्रमर ॥३।। 
पोह पड़गाहि प्रसण दल पाल, पडियालग पूजव पतो । 
उदक सम पैलौ प्राखाडं, रथ बटौ ब्राथमण रतो 111 
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( ३६ ) 
गीत प्रिथीराज कल्यारमलौत कहै 


पर भविया पूत लिया परणतं, गौधरूठक मचती गहुणि । 
तँ श्राणेसु रतन क्कातण, तं तिह फेरे रान तिणि ।।१।। 


दीन्हौ रण वीद मग दियते, रामा तं छडिय रथ। 
वामै श्रगि भरणे वाढाढी, हथठवौ दादि हथ ।२।। 


प्रतमाछधी पतित्रता सरसि पिडि, धर फिरियं श्ररिहर सघरि । 
फिरते कमध श्रफिर धड फेरे, फेरं चौथे चडे फिरि।।३।। 


राव राठोड तणै रस लुधी, सभ कलह पामियौ सुख। 
प्ररिश्रहुवन भणती श्रणियाढी, मठं, तबो स रुहिर मुख ।1४।। 


परणे पाघारतं परमपुरि षित दायजो सबठ जस खाटि। 
कुल उजवाढठं राम कटारी की ऊजठी पडत काट ।५।। 


( ४० ) 
गीत रांश प्रताप रो प्रिथीराज कटै 


ऊगा दन स्मै करं श्राखाडा, 

चौरग भुवन हसत भ्रणचूक । 
रोदा तणा रगत सू राणा, 

रगियो रहै तुहा रूक ।\१।। 


मोकठहरा महा जघ मचतं, 
वचता सार नत्रीठ वहै । 
पातठ 1 तू तणो पडियालग, 
रुधिर चं रचियो सदा रहै ।२॥। 


खित कारणे करे नित खटवट, 

खेटं कटक तणा खुरसाण । 
प्रसणा सोण श्रहोनिस पातछ, 

खग सावरत रहै दूमाण ।।३।। 


ऊगा सूर समो उदावत, 

वहं वसु छर बोल विरोठ । 
चटुभ्रट भ्ररी तणै चीतोडा, 

चद्रप्रहास रहै नितं चोद ।।४।॥। 


प्रशस्ति गीत 


३२७ 


( १) 
मरा रीयण ~ १, श्रार्यंजन । हिन्दू । २ शत्रुगमण, श्ररिगण । सुहड ~ सुभट । 
म्रावटियो = जल गया । 


चामरियाढठ = मुसलमान । घडा = सेना 1 वहुर्ख॒ = लकडियो ॐ टकडे । 

खग्हड = घोडा । खु दालम = मुसलमान । प्रजछ्ियो = जन गया । 

वेसदर = भ्रग्नि ! ऊजाणौ = उज्वल भ्रा 1 सूरहरौ = सूरह का वशज । 
(२) 

जिसा = जंसे। ध्म = धमं । क्रमन = कर्मनवज = नह ही । आदरं = प्रारम कर। 


मालावत्त = माला का पत्रे । खत=क्षत।कीजोनयदि क्या । पैखि न्दे 
कर । 


दोसीये = शत्रु 1 श्रभिनमा देवा = देवा का पूत्र । ऊना बसतर = ऊनी वस्त्र । 
ऋमेवो = चलता है । नवज = नही । जेसठभिर = जंसलमेर । 
(२) 


खेडपत = राठोड । मागोड = नाश । करवट = कुलमर्यादा ' सनीमा = मित्र ! 
ग्रडसतण = भ्रडसी का पुत्र) 


वट = गवं । थाट = समह॒ मे । श्रडप =हुर । सूमाण घुमान के वशज । 
जोध = जोरावर ' वीर । जोगिद = योगीन्द्र । 

जारी जहर = जहर को पचने वाला । गयण = श्राकाश । खटतीसकुढ = 
छबीसा, क्षत्रिय कुल । ढाकिया =शरण दी । पालन किया । ग्रोलं = 
शरस मे। 


( ४) 


रूकं ~ तलवार । लू बिया =भ्राक्रमण किया, भपट पडे । रिमन्शत्रु । 


किस सभरी = कंसे याद श्रागरई (नीदमे) 


पौडियै = सोते हृए । पाइ ~= माटी (एक शाखा) । भारथ = महा भारत । 
भाराथ = युद्ध । वाहते = प्रहार करते हुए । 


तन डोलिया पद्ध = प्राणन्त होने के बाद } इगर तण = इूगरसिहं का पत्र । 
सारहली = तलवार । चत्रवार = चार्‌ बार । साचवी = समाली । 


(५) 
बाखाण = प्रशसा । सत्र = शत्रु) यज्ञ॒ । घम = युद्ध, मगलगान । त्ीख = 
शर ष्ठता । सहोवर = भाई । सश्रोधा = योद्धा \ जानिया = बाराती ! माड 
है = कन्यापक्ष का घर, मडप । कमध = रारोड । 
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१४) 


पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


विचाट्रं = बीच मे 1 रौद्रणी = रौद्र रूप वाली 1 राच = डालकर, डालती 
इई । 
वीद = दूल्हा । मूरधर = मारवाड । सीधवं नाद = युद्ध वाद्य के बजने के साथ 
सतर ची = शश्र की । नवलगत ~ नई रीतिसे। 
भ्रणीबाध = सेना समूह्‌ । त्रबक = बलवान । पूखणे = पूजा करती रह । 
पखणी = गिद्धणी । लाडी = दुलटिनि । 
पठचर = मासभक्षी पक्षी । खटा = समाप्त हौ गये । जेसाहरौ = जेसा का 
वशज । जोन मे पोडियो = ज्योति मे मिल गया चिहुडा श्रवत्तरण = जन्म- 
रूपी गठ बधन । 
( ६ ) 
बीजो = दूसरा 1 पिसुण = शत्रु) म्रणमारियं =त्रिना मारे हृए । दुलभ = 
दुलभ । 
उपराठा = (१) विरुद्ध । (२) पीठ फिराया हूश्ना । भ्रालोचिया = समाघान 
करके । 
सात्रव = श्रु । भारमलोत = भारमल का पुत्र । दानावत = दानाका पुत्र 
( ७ ) 
भीड ~ सहायताथं । वकडाठ ~ विकराल । चाचरं = शुद्ध स्थल मे । रिणतालद = 
भयानक युद्ध । मडठाहरा = मडला का वण्ज । साकतियांँ = धुद्ध देविया । 


सेढ = शश्र । त्रिजड = तलवार । प्रसा = शचरश्नो के । पीठाण = (१) युद्ध 
(२) युदढध-भूमि । 
वगतरा = बस्तर । खठां = शत्रश्रो को । विधन = युद्ध । विसाऊन= (१) बसने 
वाला । (२) प्रारम्भ करने वाला । उका~= टुकडे । खाग = तलवार । 
केविया रू शब्ुभ्रो के । 

( ८ ) 
जड श्रणी = विशाल सेना मे । त्रिजडहथ = खडगधारी । प्रणी = (१) सेना । 
ग्राव = युद्ध । 
खालिया = धाव । श्रोपम = उपभा । रभ-रथ न=श्रप्सरा के रथ से (स्वर्गं 
राया) । 


लाघण = लचुन, भ्रनशन, धरना । ससणन् चारणो कोदान मेदी जाने 
वाली भूमि। 


सालिया न्नाश किया 1 सात्रव = शत्रुग्रो को । नत्रीरौ = भयकरः । प्रसण = 
शत्रु । 


प्रणस्ति गीत 


म्‌ 
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भ्रोपम == तुलना ! नसा = गवं । तागावाठा = (१) ब्रह्मण 
नथ भ्रनथ =नही जीते जाने वालोको जीतने वाला! रभ रथ्वैठा 
वीरगति को प्राप्तस्य गया) 
(€ ) 

उग्रहै ~ छोड देता है । प्रिया = ग्रहण लगने के बाद । दुणियद = सूयं 
दुवे = दोनो । सनाह्‌ = कवच । भी = वीर । 
किरणपात = सूयं । सोम = चद्र । 
राह = राहु । केम = क्यो । जुडगहार युद्धः करने वाला । ब्रेदरवो = एेसा । 
सपेखं = देखे । कठह्‌ युद्ध । श्रवड = रह ' कठहुगुर युद्ध प्रवीण । 

( १० ) 
वढ चढ वोखियो = हटपूवेक बोला । जिण = जिसने । जमवार लगे = जीवन 
भर । 


एुछिया = भाग गये । पारम = श्रपरिमित । वीडो साह = वीडा उठातादहि। 
पडिगाहै = रक्ना करता है। 

थट गागरट बहुत बडी सेना । ्रग्राज = गजना । रीसाणां = करोधपूर्वक । 
समियाणो = सिवाना नगर । 

मछर = गवे । तिये = तेरा । वेध = श्रुता । खव = युद । दुरग = दुगं । 
उदां = नाश करताहै। 

सूजाहरो = राव सूजा का वशज । डंखिया = प्रहार करते हुये । छावो = 
प्रगट, पुत्र । विढं=युद्ध करता है । ग्रणखला = सिवाने का किला। 
रोहिर्यां = रोके हुये । शूजुश्रा = श्रलग श्रलग । 

कटठटह = युद्ध ॥ ऊपरमाढा = निकटस्थ गुप्त मागे से । मुहै किरमाला = 
तलवारोके प्रहारो से। 

जंसाणै = जंसलमेर मे । निहसि = वौरगति को प्राप्त हृश्ना । नागाणै = नागौर 
मे । कलियाणै = कल्ला ने । 

जुडि घड = युद्ध करके । कान्ह = कान्हड दे । श्रगति = इस प्रकार, वास्तव मे । 
निरोहै = (१) भ्रवरोध मे! (२) षेरे मे। रहियो = वीरयति को पाया] 
वहि लोहै = शस्तो से कट करके । 

पताई = पाव्रागढ (गुजरात) के रावल प्रतापसिह का उपनाम । वरदाई= 
विरुद प्राप्त । जंमल = राठौड वीर जयमल । 

हथाढी = (९) दृड हाथो वाला (२) शीघ्र गति से शस्त चलाने वाला। 
कूम न= महाराणा कभ । मांमी = मुख्य । कालो = मतवाला । श्रडसालो = 
वीर्‌ । सपखाढठो = जबरदस्त वीर । 
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जुडि = भिंड करके । छलि जागे = युद्र॒चछिडने पर । विदियो खागे = दोनो 
हाथो परे तलवारोसे लडा। श्रचल तिलोक्सिच = गागरोन के प्रसिद्ध वीर 
ग्रचलदास खीची श्रौर तिलोकसी । 
वहि धा = प्रहारोसे कट करके | बीकाणै = बीकनेरमे। जेण प्रमाणै = 
उसी प्रकार । वेमाठ = खेमराज । साको = (१) आक्रमण । (२) युद्ध । 
निहचल वात = निश्चल प्रतिज्ञा । निरवाहै = निर्वाह करता है । इद भा = 
इद की सभा । बटो भावं = विमानमे बैठ कर भ्राताहै। 

( ११) 
भूरन==चूरा। चडि खागे = तलवारो से। सेराच=ध्यान । सासि = स्वासर। 
प्रामियो = प्राप्त किया । सगाथ = साथ । उतबग = सिर । हरा = श्रप्सराएं । 
वेगम = हरे । खसम = पति । तसवी = माटठा । (रू माला) त्र॑नपण = शिव । 
कमठ --सिर्‌ } निवरन्=बिना वरके (कवारी) । चगा=सुदर । वेगम रथ = 
हरो का रथ । रहुमाण = रहमान । गवरा-वर = शिव, महादेष । पखो = 
रहित । गो = गथा | 

(र) 
खभूठाण = हाधियो को बाधने का स्थान | बाजिराज = घोडे । राइजादडउ = 
राजपुत्र । ल वइ = सेवा करते है । 
वइरवड्‌ = शत्रुश्रो को बर के बदले मे! विभाडणड=नाश करने बाला । 
पाट = १ सहासन, गर्ह । २ राज्य । थाट सेना । साल = शत्य । 
काटा । हिदूपति पात्िसाह्‌ = मेवाड के महाराणाश्रो का विरुद । 
जस जोडी = यशस्वी । जप = समूह्‌ । मोटमन = उदार । 


मेवाडा“ "ˆ~ “““ सीसोदा = मेवाड के महाराणाभ्रो के विरुद । सेलगुरा = 
१ भाला चलाने वालोमेश्वष्ठ। २ शस्त्रे धारियोमे श्रेष्ठ । रायगुरा = 
राजाश्रोमे श्वेष्ठ। वाडगुरा = रक्षा करनं वालोमे श्रेष्ठ । 


भखारी = साधु सन्यासी । वहकारी = १ जाजा बजाने वाला । २ न्त॑क । 
ततकारी = वीणा बजाने वाला । नगारी = नगाडा बजाने वाला । भट- 
भाखा = १ भारोकी भाषा । २ वीरभाषा।३ लोके भाषा । देववाणी ~ 
सस्करत भाषा । 

एजदी = एक पुष्प । गेडा ~ एक पुष्प, गदा । जवबाधि = एक सुगधिते द्रव्य । 
धणसार = कपुर । मृगमद = कस्तुरी । मलतयतर = चंदन दक्ष । भ्रभिनवडउ ~ 
वशजं । श्राघ्राण = सुगधि । 


दुवा = १ कव्य) २ ्राज्ञा । ३ श्राशिष । दाम = धने । साज = वाद 
सामग्री । मेवाडड मसद ~ मेवाड का श्रधिपति । जायड = पुत्र । मौजा = 
मौज, भ्रानद । मौजा-इद्र ~ इन्द्रके समान वैभव । 


प्रशस्ति गीतं 
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( १३ ) 
विया = इसरा । मनमाथै = इच्छानुसार, मन्मथ । चापतो = अधिकार करता 
हता । करण = कणं 1 गठथी = ववे हुये । है = घोडा । गै = हाथी । (पाठान्तर 
हैव ~ बादशाह) 
साहु = बादशाह । प्रणसहतो = सहन नही करता । दवै = दसरा । लो गाई ~ 
उलघन करता है । दुवो = हुक्म । हटका = (१) चभने वाली बाते । 
(२) मय । निरोस = शात, रोषरहित । 
महक = १ महल मे । २ रानी । गठहथः = वधन । 


प्रजकं = ऊधम, बेचैन । श्रनि = दूसरा । होठ चाटनो = पश्चाताप करता 
द्रा । वलयो = लौटा । धकं = प्रागे । ्रकवर दिसि = श्रकबर की श्रोर 
से 1 श्रादेस = श्राज्ञा | 

( १४ ) 
प्रव = पवे । समद = चील पक्षी । खाति = उत्साह । पठ = मास धो = 
श्र ष्ठ । श्रतरीकं ~ अ्रतरिक्ष । बेडिया = चलाए । लवो = रोका । 


चोठढ = रक्त । प्राहचं = (१) विनाश क्रिया । २. युद्ध किया । म्रीधणी = 
गिद्धिनी । चौमटी= चौसठ योगनिर्यां । मुरत्रिया = देवागनाप्रो ने । 
रूधियो = रोक दिया 


भ्रख = भक्ष । माग = मागे । भाण = सूयं । निहगपुर = स्वगं । लाभ = 
मिलता है । 
फोहतौ = पचा । प्रग = स्वगं । मुगतौ = मुक्त । प्रामियो = प्राप्त किया । 
ईस = महादेव । उतबग = मस्तक । वर रसि = भ्रप्सरा का वरण करके । 

( १५) 
सनाहिया = कवच धारण किये हुये ! सबठा = माले । 
सुहड = सुभट । समोश्रम == १ पत्र । २. समान । काजचछिया == काजन युक्त । 
महुलिन्= यनी । परि == समान । 
कटठोधर पत्र । कठहू युद्ध । प्रामिया प्राप्त किया । नन = नही । 

( १६ ) 
कलि युद्ध । ऊपनी-नीपनी = घटना, नई बत । समहर = युद्ध । 


ग्रवगाढ युद्ध. वीर ! गठके = गल। । पिजर शरीर । जमदाह = कटारी । 
बेच्छियं साथियो के । 


हेक-हैक --एक-एक ने, सभी ने । वाखाणे प्रशसा करते है 1 सुपह्‌ ~ 
राजा । प्रतिमाली=-कटारी । हैवं-ब।दशाह । चक्रवर्तीं राजा । नेतस्ती- 


तणा-नेतसी का पुत्र ! नेतसी-्रगोभ्रम--नेतसी का पुत्र! व्रिजडी- 
तलवार, कटारी । तावी =श्रु । 
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( १७ ) 
छोहु-- क्रोध । दिणियर-- सूं । छठ पारको दूसरे के युद्ध मे । 
तेख = क्रोध । उखेखत = १. क्रोध करते हुये । २ देखते हये । विहग = 
गरूड । पराई श्रारति = दूसरे का दु ख निवारणाथं । 
कौतिग = कौतुक । श्राफठं --युद्ध करके । जुबी--ग्नन्य प्रकार का । 
श्रचरजिया-- चकित हो गय । मोट प्रब=(परोपकारके लिये मरने के) 
मरणोत्सव मानकर । 
वीभम = चकित, विश्रम । तढमल- वीर । तणो == पृत्र । 
( १८ ) 
ध्रालोच युद्ध । गोत गोत्र । घाइया विण बिना मारे । 
विणज वैर=वैरका बदला । वेहरता =व्यवहारमे लाने से । लजीन्स्तरी 
वगं । नह जीखन= सहन नही कर सकती । 
सोभ विचार । सपजं दिया जाता है । करग==१. कटारी । २ हाथ । 
( १६) 
काई--म्रथवा । दुजडाहथ --खडगधारी । 
चूक धोखा. मगठ = ग्रग्नि । अ्रसह ~= श्रसह्य. शश्र । रूकं -तलवारो से । 
सकजे == कर सकता है । वद्धिया = इच्छा की | प्रभति सवेथा । पिंड 
युद । भारहूमाल-समोश्रम = भारमल का पत्र । 
केवी == शश्र । सिलह = कवच । भरियो लोहै = प्रहारो से पूणं । 
( २०) 
भ्राणिया = लाया । महृढ = महिलाएं । दाघ = १ शत्रुता । २ कलकं । 
समहरि = युद्ध । खच्रीस = क्षत्रियो का ईश । श्राक = माग्य । 
राजह रा = राजसिह का वशज। थोभ = रोक्ता है) चीत चिर = स्थिर 
चित्त से } माग = वागृदत्ता । 
(२१) 
थाक्रा = थक गये; जाप = मत्र जपन । दोयण =शश्र । वादी == गरुडी । 
रभ भ्र्गाणि = रणागण मे । थई्‌ ~ हो गई । चदाणणि = चद्रवदनी । 
गारं = सपेरा । पारसी मन्न = मलिन मत्र । काठकोट = काठ्ुट । विष । 
वामा ~स्तरी | प्रिसणन्शच्रु | 


रवद = मुसलमान । कूमरि = कुमारी । विसमे = विषमय । चमरि = युद्ध । 
चौरी । 
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के = कई । हेरमा = हरा । मूकं = डालता है! दसत = हाथ । पुगीघर = 
सपेरा। 
( २२) 
ब्रह ब्रह = तलवार चली । पतग = सूर्यं । ब्रह्वर ~ श्रप्सरा । बरमि हँ ~ 
वरण करू गी । मिया हुवो = मूसलमान हो गया । 
भ्ररण = सूयं का सारथी । समध = सवव । वदिवा=वरण करने के लिये। 
परी = हूर । खन पडिया = नमाज पडी (मुसलमान हौ गया) । 
चवे = कती है । रहचते = लडते हुए । 
कुर गुर = युद्ध विशारद । दरिगह्‌ = ईश्वर का दरबार । पोहृर = प्रहर । 
ग्रसुर ~ मुसलमान, यवन । दवं = दोनो । विद्यो = लड़ा । रणमलहरा = 
रणमल का वशज । 
( २३२) 
खतिया = क्षत्री । खत = क्षत्रियत्व । सुरागुर = इन्दर । पारख = परीक्षा । 
कठोधर = पुत्र, वशज । श्रदीठा = १ अ्रदष्ट । २ नही देखने योग्य ¦ पिसण 
जण = शत्रुजन । 
रजवट = क्षत्रियत्व । रेस = सहार । रिभ = शत्रु । जीहा~=जीभ से | मुह्‌ 
से । सदी - दिन मे। 
चहुर = बाजीगर । परखा ~= दोनो पक्ष (मातु-पितु) । ब्राराण = युद 1 
माडेचा = भारी क्षत्री । सपूरत = सपादन करते हैँ! क्षी भरते है। 
मान = बदला, बैर । 
( २४) 
फरसधरराम = परण॒राम । जमदगन = यमदग्नि । 
सारग धनखधर = राम । हलधरण = बलराम । कलावत राम = कल्याभसिह 
का पत्र रामरसिघ । रव चक्कतटठ = रवि परिभ्रमण के नीचे प्रथा समस्त 
सृष्टिमे । खाडण सटठ = दुष्टो कानाश करने वाला । 
( २५) 
छोहि = १ उत्साह ! २ जोश ¦ पडती बाथ = दन्द युदढमे। लडाई होने 
ससय । कना = प्रथवा | 
भारथतणे = भारतरसिह के पृत्र ते। बीजो = दूसरा । कमण = कौन । दुजड न्= 
कंटारी । त्रिस्षण = शत्रु । वाहतो = प्रहार करते हुभ्रा ! 
प्रोहियो = नाश किया । श्रणद्रोहा =भ्रजीत । दाछोहै= १ प्रचड । 
वेगवान । पोह जोगिणिपुर ~ दिल्लीपति । घर संभरि पोह = सामर पति 
(चौहान) 1 लोहाठी = तलवार । 
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पृथ्वीराज राठोड * व्यक्तित्व रौर कृतित्व 


ग्राहुचै = १. प्रहार करके । २ युद्ध करके । उगाट = १ पौरष । २ प्रनल 
३ नाश । वाही = प्रहार किया । मार दी। 

( २६ ) 
रागहूरा = गागे का वशज | 
थुडिया ~ लडे ! रूका = तलवारो से) समियाणै = सिनाने के किले पर । 
सिरगे स्=श्युगोपर | शिखरो पर । 
नडतं = श्रवरोध होने पर । खेडेचं = राठोड कल्याणमल ने । खतमाग = 
क्षात्र धमं । 
पञ्वं = सिवाने के पर्वत पर । महढठ ~ रानी । राख करं = जौहर हार भस्म 
होकर के । निय = भ्रपनी । 

( २७ ) 


वीराण=वीरो के । श्राखाडं = युद्ध भूमिमे  केवा=१ युद्ध। २ बेरका 


बदला । 
हकठ = युद्ध घोष । भगोती = तलवार । 
चवदस = चौदस । टोठ = चला करके । तटछफं = तडफ रहै है 1 
ग्राठा = युद्ध । युद्धो मे। सारपं = तलवार से । जोगणपीठ = दिल्ली । 
जागर = युद्ध । 
घर साठ = यशस्वी । सिधुर = हाथी । डार = म्‌ड । 

( २८) 
सिल == १ सुब । २. स्वीकार करके । ३ सहायता । श्राक्ररोन्=कटिन । 
स्रवणा=कानो से) नव-संहुसा--राठौड । ऊला--१ दुसरे। २ शच । 
पुचिहा =पुद्धेगे । पाणी दं =-जलाजलि देकर । 
्रामो--१ शक्ति! २ सहारा । दडवडिया-भाग गये । कटठहु~=युद्ध । 
बिया = दूसरे । वत == बात । श्रजटठं जद = जलाजलि । 

( २६ ) 
दामणि = दामन । श्रोढठं = श्रोट मे । धाबदधियाछि = करणी देवी । छलि -~ 
१ युद्ध । २. लिये 1 पटोरं = वस्त्रो को 1 
कोवडियाढरी = करणी देवी । चूनड़याद्र = पत्नी । सासरवाडि = ससुराल । 
नारीयण-सभ्रम = नारायण का पत्र । चठ = दामन ¦ 


रेवत = घोडा । श्राटि = १ भटका देकर । २. मार्‌ कर । थयो = हुभरा | 
लोडाउश्रा = यवन लोभ, शन्रुगण । 


प्रशस्ति गीत 


६. 
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( ३० ) 
थाट = १, समूह । २ फौज) नवर्माहसो = राठौड । रासउत = रायसि का 
पुत्र । 


रौदघड = यवन सेना । मोहत = मृहुतं ॥ दलं = दलपत । भीनो = रसलीन 
हुश्रा । 


पहट ~ नाश । खोत = मुसलमान सेना । जवनणी = मूसलमानिन । घड- 
पगड़ी = सेना रूपौ लडकी । गाहणा ~ ग्रहण करने वाला । हसम = येना । 
( ३१) 


सरणाई = शरणमे भ्राये हृए, शरणागत । जीहा = जिह्वा से । हाथ = हाथ 
की शक्ति । सबदी = बोल । वैरह्र = शब्रुगण । 


रीसाणे = गुस्सा करने पर । पलै = पक्ष मे, शरण मे । 


कक्ियाणोत = कल्याणसिह्‌ का पुत्र । निम = निर्भय । तीडाहरा = राव तीडा 
का वशज । वदि = फिर । 


क्त = कमं । जतभ्रवणा मृत्यु लोक । मीठा करं सुकृत करके । वेण = 
वचनं । 
सलख कलोधर--राव लखे का वश्चज । बवेखियो-- देखा । पखं --विना 1 
वाद्यो = इच्छा की। 
भामी = न्योावर होने वाला । नाटसल जबरदस्त । चोहा योदा । 
सत्रा शत्रुगण । 

( ३२ ) 
निमाणा भका दिया । अवट कूमार्गी । उदावत --उदयसिह्‌ का पुत्र । 
हाट =-दुकन पर, बाजार मे । रजपूतवट क्षत्रियत्व । 


चीतोडो == महाराणा प्रताप ! पतो =प्रताप । पण-प्रतिज्ञा । मुसीजं = वूटे 
जाते हँ । रोजायता मुसलमान ¦ खत्रीपण = क्षत्रियत्व । 
नको == नही । रज रजस्व, क्षत्रियत्व । दिढ-हृढ ' हमीर हरो हमीर 
का वशज । हाटा-हुरम == मीना बाजार । 
परियावट = कलमर्यादा । दूमाणन्खुमान का वेक्षज । 
एकार एक बार । रेह == भ्ररे (सबोधन) । खत्री धरम क्षात्र घमं । 

( ३३ ) 
वट्ाविक्ली == चारो श्रोर ! वापरी ==्=उपयोग मे ली। चड-- सेना । मादि -- 
मस्ती से चला । मानसर --मानसरोवर । 


भ्राबुवा = घ्रान्र्‌ वालो की । उदेसिघ-समोभ्नम = उदर्यासह का पुत्र \ 
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पृथ्वीराज राठौड व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


जछनोट = भ्रसख्य (सेना) । वीदियो =वेष्ठिति किया, घेर लिया । 
पाबायरो = मानसरोवर का । सार = तलवार । बेल = सहायता । पोयणी = 
कमलिनी । सी रोहियो = सिरोही वाला । 
सारि = तलवार से लोये=लोगो को! सागाहूरं =सागा के वशजने। 
सरग = स्वगे ¦ 

{ ३४ ) 
कोटी = पूली । कसू भो = गला हुभ्रा भ्रफीम । सोध कियो = णुद्ध किया । 
ग्रोखदी = प्रौषधि । दछोतरा = छिलके । मूसटिया = भीच दिया, दबाया, 
मारदिया । 
चापर = शी घता । जीरवियो = पचा लिया, हजम कर लिया । किरमाटँ = 
तलवारो से । श्राहूत कियो = निमत्रित किया । दढनाह्‌ = सेनापति । 

( ३५ ) 
कूत = माला । कटिमरल = युद्ध । खत = दस्तावेज । 
छडाठ = भाला । समर = युद्ध । पठ = मास । पाठो = कागज । साखा = 
शाखा । माल-सुजाव न्त माला का पुत्र । 
साबद्वा = भालो से । धहडा = धूहृड का वशजं । श्रगरस = रक्त । 
मयद = सिह । (सादूढ) । मयद कठोधर = सादूल का पत्र । 


( ३६ ) 
खेताहरौ = खेता का वशज । श्रोभडा = अ्रजख प्रहारो सरे । फाट = प्रहार । 
वेलतो = नष्ट करता हुभ्रा। भरवियाट = भयकर । गो ठेलतो = धकेलता 
गया । विढतो = लडता हुश्रा । 
पाख रा = कवच । सूजडा = तलवारो से । खानरा= खान क) भीच~ 
बहादुर । 
भी = बहादुर । विमुहौ ~ उलटे । तढठद्धियो = १, धायल क्या हृभ्रा । 
२ सहार क्रिया हृभ्रा । सिघढी == सिहं । छलि = युद्ध । 
दढ = १. दृष्ट । २ वीर । दाख = देखकर । चिलं ~ छलकता है । घ्र, = 
सिर। केयावर=श्रष्ठ कमं । दुनी = दुनिया । धारूजटं ~ तलवारो से। 
सोनभिर राव = स्वर्णेगिरि (जालोर दुगं) पति । 


( २७ ) 
कनि = कणं । श्रजन = श्रजुंन । प्रलद=१ चबरूतरा। २ धर। पिक न 
तोता । पकसुत = कमल । भ्रापाणो = १, शक्तिशाली हृभ्रा। २. प्रपना। 
रवसुत = कणं । 


प्रगस्ति गीत 
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मीढति = तुलना करते है । वीधियो = वीध डाला । 
पोरसि = पौरष । ऊर = ्राक्रमण क्रिया । वदे = कुता हैँ । 

( ३८5 ) 
सलखहर = सलखा का वणज । श्रोपम = उपमा । विनागो = लगना । फमता । 
विपह्र = दो पहर । कठढहकथ = १ युद्ध चर्चा ! २ वृद्ध । रता = रतनसी । 
भाट = देखती है । माटठयक = नलाट ! वक = लौटि श्राव । हवं = भ्रव । 
जमवारो = जीवन । श्रह्रि = श्रप्सराएं । पुहण = स्वागत करने के लिये । 
श्रवधारं = १ स्वीकार करना 1२. उद्धार करना । अ्रमर~श्रमर लोक। 
पडियालग = तलवार । उदकसमं = सूर्यां के समय । उदक = १. जल । 
२ दान । पोह = प्रात.काल । पडिगाहि = उत्साहिन होकर के । 

( ३९ ) 
परभविया नपर भव मे । लियाछि = कटारी । 
वीद = दुल्हा । वाढाढी = कटारी । हथक् वो = पाणिग्रटण । 
प्रतमाटी = कटारी । श्ररिहृर = शत्रु । श्रफिर = नही नौटने वानी । पिडि = 
युद्ध मे । 
रसलूुधी = रसलुन्धा । श्रणियाढठी = कटारी ) ब्रहवन = भ्राह्वन । 
परमपुरि = स्वगं । खाटि = प्राप्त करके । काट=जग। चित = पृथ्वी) 
दायजो = दहेज । 

( ४० ) 
दन = दिन । ्राखाडा = युद्ध । इसत = हाथ । श्रणचुक् = भ्रचूक । रोदा = 
मुसलमान । रूक = तलवार । 
मोकठहरा = मोकठ का वशज । पडियालग = तलवार । 
खित >> क्षित = पृथ्वी 1 खटवट = युद्ध । नाश । प्रसणा = शच्रुप्रो का। 
सूमाण = खूमाण का वशज । सावरत = लाल । 
सूर = सूर्यं । उदावत = उदयसिंह का पुत्र ! कसू = वसुषरा । चल = युद्ध । 
चीतोडो -= महाराणा प्रताप । चद्रप्रहास = तलवार । चौढ=लाल । 
चद्‌ रल = रक्तं । युद । 


इम विभागमे मात्र एक को छोडकर शेष सारी कविता, महाराज पृथ्वीराज 
राटौड के जीवन से घनिष्ट सवधघ रलती ह यह चद कूट-काव्य भलीकादहै, जिसे 
सामान्य भाषा मे बुौवल कह सकते ह. स्वय कवि ने श्रतिम पक्ति मे पीथद्ध करै 
ऊ कवण नर' कहु इसे प्रष्नाकित बना हमसे उत्तर की श्रपेक्षाकी है. यह्‌ विचि 
पुरुष पगठा है तथा इसके नादुन, चश्च श्रौर कान भी नही है श्रौर जिसके बोनने से 
हदय कपि उठ्ताहै - 


पुरख एक पागठो, जीह विण कौरत जपै। 
नख चख सखवण विहूण, तास बोल्या उर कं ॥ 


यह्‌ पुरुष श्रन्य कोई न होकर नगरा है. 


इसी प्रकार का दोहा क्रम सं० १५, श्चपा सबधी श्रन्य दोहे" कै प्रन्तगेत है. 
जिसमे भी एक बुफौवल है--श्ररथ ज दोहा माह 


इसी विभाग का एक भ्रति प्रसिद्ध दोहा कंविके गुर से संबधित रै, जिसमे 
उनके तीन गुरप्रो का नामोल्लेख है ये तीन गुर है, श्री विद्रुलनाथजी, श्री गदाधर 
व्यास तथा श्री रामर्सिव--"तीन गुर पृथिदाप्ष. कविने एक श्रन्य स्थल पट चार 
भ्रौर गुरुप्रोकेनाम दिये है. जिनका विशद वर्णन इसी प्रथ के -ध्यक्तित्व' मागमे 
ग्रालेखित है 


प्रस्य सारे दोहे तथा ज्रजभषा मे लिखा मनहूरण छंद, सभी कवि के जीवन 
के तीन चार प्रसगो से सबधित है- 


(१) 'वेलि' जैसे उत्कृष्ट ग्रथ की रचना के पश्चात्‌, जब उसका प्रचार श्रौर 
प्रसार होने लगाथातो कु चारण कवियो के मनम श्रकारण ही एेसा सदेह उत्पन्न 
हुशरा कि एेसा उत्तमकोटि का ग्रथ चारणो के रतिरिक्तं कोई नही लिख सकता वे 
डगर भाषा पर श्रपन। एकाधिपत्य मानतेये वे यह्‌ भूल जति कि वीरता श्रौर 
भक्ति किसी की बपौती नही है किसी चारण कवि ने ही कितना उपयुक्त कहा है- 


जो करसी उणरी हसी, भ्रासी विण ्रुतीहु 1 
ग्रै नही किणरे बापरी, भगती रजपुतीह्‌ | 


रस्तु, वेलिकार ने जब यह सुना तो उसने तत्कालीन चार प्रसिद्ध चारण 
कवियो को श्रामत्रित किया तथा यह ्रथ स्वय सुनाया. प्रय सून कर माधोदास 
दधवाडिया श्रौर केशव गाडण ने तो तुरत श्रपना श्रभिमतं व्यक्तं करते हुये कठा कि 
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क्योकि राजा परमभागवत है, इसल्यि पसे प्रथ का निर्माण उनसे सभव है, जबकि 
दूरसा भ्राढा श्रौर माला सादू का सदेह वसे ही बना रहा इस पर पृथ्वीराजनेदो 
दोहो मे माधोदास श्रौर केशव की प्रशसा की तथा तीसरेमे दुरसा श्रौरमालाकी 
निदा ठेसा प्रतीत होताहै कि दुरसा श्राढा भी धीरे-धीरे पृथ्वीराज के कवित्व-शक्ति 
से प्रभावित होते गये श्रौर एक श्रति प्रसिद्धं गीत “कमणि गुण लखण रूप गण 
रन्नवण ”“ ^“. ब्रह्मतणा भाखिया वड' मे भूरि-भूरिप्रशसाकी मालाके विचारोमे 
भी श्रवश्य परिवतेन श्राया होगा, पर पुष्ट एतिहासिक प्रमाणो के श्रभाव मे निश्चया- 
त्मक रूप से कुल नही कहा जा सकता 


(२) दूसरा प्रसग राजबाई से है जिसका विस्तरत वर्णन प ६षर कियागथादै. 
यही राजबाई स्मरण करते ही तुरत सहायताथं भ्रा उपस्थित हूर्द्‌--"रावं सुणता 
राजई, ते भ्रणवो तेथ, 


(३) श्रन्य तीनो प्रसग कवि की पत्नीद्रय लालादे श्रौर चपादे से सवधित 
है, जिनका विस्तृत वर्णन '्यक्तित्व' खड मे, वैवाहिक जीवनः के श्रन्तगेत 
कियागयाहै 


इनके भ्रतिरिक्त पृथ्वीराज रचित जो चार कु उलि्यां उपलब्ध हूर है, उन पर 
माषा श्रौरभाव दोनोही हष्टियो से विचार करने पर रएेसा प्रतीत्होतारहैकरिवे 
पृथ्वीराज के स्तरकीनहीरहै एसी दशा मे उन्हे दएुथ्वी राजकृत स्वीकार करना एक 
प्रन चिन्ह ही रहेग। । 


पृग्वीराजजो कहै (कूट दोहे) * 
पुरख एक पागठो, जीह्‌ विण कीरत जवं। 
नख चख सवण विहूण, तास बोल्या उर कवं । 
है सुथिर दरवार, बाध गजवधघ चलाव । 
मया करे महपती, ताम सुसोभा पावे ॥ 
भ्र थाट श्रडण सुरा सकज, परदटठ हाका पेलणो । 
पीयठ कहै ऊ कवण नर, जास पखं जस बोलणौ ।। 
तोप गौरग कल्याणतण, ग्यो जं उसण अअरगाह्‌ 1 
मिण किर श्रि उसिया नही, भ्ररथज दहा माह }, 
गुरु सबधो दोहा व प्रसंग 
गुमार्दजी श्री विद्ुलनाथजी धी गोकुल विराजते है । तवश्री 
राव कल्याणमलजी के छोटे पत्रश्री पुथ्वीदासजी दित्नी जावते गोकुल ्राये है सो 
श्री गुसार्श्जी को दशन कर श्रापके शिष्य भये । यहाँ प्रमाण दोहा पृथ्वौराजजी को-- 


दीक्षा गुरं वित्लेगदहै, गुरु गदाषर व्यास । 
चतुराई गुरु रामसिध, तीतु गुर पृथिदास 11१ 


(महाराणा प्रताप के पत्रं पर अ्रक्रबर प्रौर पृथ्वीराजमे विवाद को बात 
जान कर, चपा का चितितहौ पतिक पासमे पत्रे भेजना व पृथ्वीराज के उत्तर 
का प्रसग ) 


चंपा का प्रश्न-पति जिद की पतिसाह सी, एह सुणी यै भ्राज । 
कटं पातक श्रकबर करहु, करियौ बडो प्रकाज ।, 
मनहररण छद 
पृथ्वीराज का उत्तर- 
जबतं सुने है बैन, तबतं न मोको चैन, 
पाती पडि नैक सो विलवब न लगार्वगो । 





#पुरख = पुरुष ; विदहूणा = बिना । थाट = सेना । भ्रडण = मुकाविला करने के 
लिये । पेलणो = नष्ट करना । हाका = १. शोर । २ भ्राक्रमण । श्र = श्रि) 
गौरग == गौराग । उसण = भ्रसिनि । भिण = सणि । 


[9 यीं 


१ नआर्थाख्यान कल्पद्रमः दयालदास छत । जनृप सस्कृतं सात्र, बीकानेर । राजस्थानी 
विभाय, ग्रथाक १८० 
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लेकं जमदूत से समथ्थ रजपूत भ्रानि, 
श्रागरेमे श्राठे जाम ऊघम मचावेगो । 


कै प्रथीराज, धरिया 1 नेक उर धीर धरो, 
चिरजीवी राना सो म्लेष्न भगाववेगो । 


मन को मरह मानौ प्रबल प्रतापसिघ, 
बढ्वर ज्यो तडपि श्रकथर पे भ्राबेगो ।॥। 





पृथ्वीराज 
कृत केसोदास गाडण श्रौर माघोदाप्न दधवाडियाके प्रशसामे कहे गये दोहै जो 
उनके दवारा वेलि की प्रशस्ता करने पर प्रतिप्रशसा मे कहे गये थे-- 


"केसो गोरखनाथ कवि, चेलो कियो चकार । 


सिध रूपी रहता सबद, गाडण गुणभडार। ॥।१ 


चू डं चत्रभुज सेवियो, ततफढ लागो तास । 
चारण जीवो चार जुग, मरोम माघोदास |> 


प्रथम पत्नी लालादे संबंधी प्रसंग 


(श्रवधि समाप्त होने पर भी पत्िकेन लौटने पर लालदे का चितारोहण 
कर भस्म होना)- 
पति परितिग्या साभमटो, श्रवघ उलघन थाय । 
प्राण तच तो विरह मे, कदंन राख काय) 


(लालादे के जल जने पर पृथ्थीराज का विरह वलाप)- 
कथा ऊभा कामणी, साई) धू मत मार। 
रावण सताले गयो, वे दिनि श्राज सभार।*१॥ 


लाला लाला हु केरू, लाला स्ादम देय) 
मो अधा री लाकडी, मीरा खीचम लेय ।।२॥ 


तो राध्यौ नह लावसूं, रे वासदे ! निसड्ड । 


मो देखत थे बाछिया, लाला हदा हृडड ।1३॥ 


१ गौर २, राजस्थान के सास्रतिकं उपाख्यान, काव्य चर्वा, पू० ८१--८२. ले० डं कन्हैपालाल 
सहन, भ० राजपूत प्रेस लि० जर्यपुर । 


स्फुट टद 


दिती पत्नौ चपादे संबघी प्रसंग 


(लालादे श्रौर चषादे, दोनो बहिनो के साम्य पर पृथ्वीराज का एक वारगी 
धोखा खाना, पर फिर पहिचान लेना)- 
ग्रायी है चपा भ्रठे, वा लाला श्रव नाहि 
(चपा को श्रगीकार करना)- 
चपा ! उगलां चार, सामा हं दीजं सजल । 
हीडस्ते गल हार, हुसतमूखा ह्रराय री 
चपा का उत्तर - 


मुकुल परिमल परोहरे, जब श्रये ऋतुराज । 
प्रलि नही, श्रलि हयन की, केलि विकमसे कहि काज ।। 


चपा सबधी प्रन्य दोहै - 


चपा। शू हरराजं री, हंस कर वदन दिखाय। 
मो मन पात कुपात ञ्य, कवहू तृपत न थाय ।१।। 
चपा! चव पासेह भ्रति ऊउडई परथ डोहियो। 
दरस विक्सती देहः हलं श्राया हुरराजउत ।२।। 
चपा तिल म्रम्हुं चीत, वास तुम्हीणो वासियो। 
हिव जु फुली प्रीत, मो हीयदइ हरराजउत ।३॥। 
चपा चदी सुवास, मो मन मठी हुरतणी) 
तेण सुगधी वास, हीय भ्रागडई्‌ हरराजउत ।+४।।॥। 
चपा चउकडइ काटि, उपजडइ दाखिजसइ नही । 
तन सु तन ची चादि, काइ हरि सू हरराजउत।।५।। 





चंपा सबेधी श्रन्थ दोहे - 
१. कुपात = कुपात्रे । 
२. चव प्रासेह=चारो श्रोर । डोहियो = उद्र लित । हरराजउत = हरराज 
(जैसलमेर के राजा) की पृत्री, 
३. भम्ह = मेरे । चीत = चित्त । मोहीयइ = मोहित करती ह ! भिरे हृदय मे) । 
ग्रागड्‌ = श्रागे । हरतणी = हरतनया, चपा । 
५. दाखिजसइ नही = कहा नही जाता । 
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चपा चमकताहु, दति कहं कं दामिणी । 
ग्रहूरा नद श्राभाह्‌, होड पडी ह्रराजउत ।।६।। 
चपा चउसर मढ, गूं नेद्‌ घातो गठ्द्‌ । 
काद्‌ तोसु इकताठ काइ हरिसू हरराजउत ।*७।। 
ज्या परमद त्या तुच्छं दद, ज्या दठ त्या नही गध । 
चपा केरे तीन गण, सद सरूप सुगघ ।८।। 
सज्जण घणा ही सप, कांटा श्रनं कुत्रन्न । 
म्हाका सयणा सारिखा, समुद्र नही रतन्न ।&।)१ 
तोन्‌ लोहे रे हीया, तुही तान्‌ लोडि । 
ऊ मन खच भ्रप्पणौ, त्‌ मो लाह तोडि -।१०॥ 
सज्जणिया साले नही, सालं श्राहीठाण । 
समरि समरि पिजर भये, देख देख श्राहिनाण ।११॥ 
ते माणस किम वीसरे ज्यास्‌ घणौ सनेह्‌ । 
राति दिव्सि मन मे बसँ, ज्यु बावीहा मेह ।१२।। 
हसो चीते मानसर, चक्रवी चीतै भाण । 
तिम ह तूने चीतवू, भावे जाण म जाण ।१३॥। 
साजिणी थारी थकी, भावं जाण म जाण । 
चिल चढी कमाण ज्यू, त्य्‌ भवं त्यु ताणं ।।१४।। 
ग्रहुरा = श्रधरो की । नइ = श्रौर । भाभाह्‌ = भ्राकाश मे । होड = प्रतिस्पर्धा । 
इकताठ = प्रेम । गदइ = गले मे । काइ = श्रभवा । तोसू' = तुभसे । 
केरे = के । परमद = सुगंध । 
कुत्रन्न = खराब वणं के । सपजं = मिलते । 
लोहे = विचलित करता है । तोनू = तेरेको । 
साल नही = शल्य रूप नही है । भ्राहीठण = चिन्ह, सकैत । अरहिनाण = 
चिन्ह । सालं = सलते है ; 
बाबीहा = पपीहो के । किम = कंसे । ज्यासू = जिनसे । 
चीतं = स्मरण करता है) मानसर = मान सरोवर । भाण भानु, सूर्यं 
भावे = चाहे । 
साजिणी = सजनी 1 चिलं = प्रत्यचा पर । ताण = सीचले । 


१ दोहा सख्या & से १४ तकं श्री सौभाग्यरसिह शेखावत्र ते प्रेषित किये है. 
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गाथा 
एक्‌ श्रन्य प्रसंग - 


पृथ्वोराज वरस ३६ रावठ हरराज री दीकरी भटियाणी चाषावती परणनड्‌ 
पातिसाह री चाकरी गयो । निवारइ पातिसाह चाकरी करतो चच चित दीठो । 
तरइ पूद्धियो- 
प्रन --मन उतराघो तन दखण, कटो नहि क्वण विचार ? 
उत्तर--मन गुणवती मोहियो, तन रूघो दरवार ॥ 
गाधा 
इनरइ पातिसाह पृद्धियो । किसी गुणवत । तरइ प्रिथीराज केह्‌द्‌ । 


के सेवद्‌ पग नाथना. के सेव्‌ तट गग) 
प्रिथ सेव चपाकली सदलं सरूप वुगध ॥ 
गाथा 
तरइ पातिसाह्‌ रीभवाण हइनइ सिरपाव देन सीख दीषी । तरं वरस बारा 
हती घरे श्राया । जरई महल पधासिया । तरइ चचावती देखनई कल्यौ -- 
बहु दीहा हु वल्लहो, भ्रायो मदिर ्राज। 
कवक देख कुमठाई्या कोस केह काज ॥ 


चग चुगायै चच भरि, गये निलज्जं कर । 
काया सर दरिवाय दिल, श्राइ्‌ ज वबेठे वर्ग ॥ 


गाथा 
तरह पृथ्वीराजजी बोलिया 


काया धिहूर म पेख धन, मूध म करि भ्रणुराव। 
पाना पुरखा वन फठा इदु तिहु पक्का साव ।। 
प्रवर सहु धवली भलो, निखरो पढठी नराह । 
तिणथी कामिण यू उरे, (ज्‌) दीठे कम्म सराह ॥ 


[त 





[क 
वल्लहो = वल्लभ । चच = चौच । कण = कौश्रा । बग्ग = बगले । दीहा = दिवम । 
थिहुर = स्थिर । मुघं = मुग्धा । ग्रणुराव = उपेक्षा । निखरो = (१) सुदर (२) बराः 
पल्ती = काले बालो मे सफद बाल । सराह बाणोसे) 


२४६ पृथ्वीराज राठोड * व्यक्तित्व ग्रौर कृतित्व 


पृथ्वीराज-चपावती सबधी एक श्रौर प्रसग-- 

सफेद बाल को निकालते समय दपण मे चपा की परद्धाई देखकर-- 
पीथक धोढ्या श्राविया, बहुली लागी खोड । 
पूरे जोबण पदमणी, उभी मूक्ख मरोड ॥ 

चतुर चपा ने उपयुक्त उत्तर दिया-- 


प्यारी कहू, पीथक सुणो, धोढा दिस मत जोय । 
तरा, नारा, डगमरा, पाक्याही रस होय ।। 
खेडज पक्का धोरिया, पथज गध्वा पाव । 
नरा तुरगा वनफला, पक्का पक्का साव ।। 


पृथ्वीराज 
कृत माला साहू भ्रौरदुरसा प्रादा विषयक वहु दोहाजो इन दोनो के षवेलि'की 
प्रशसान करने परक्हागयाथा - 


बाई बारे खासा, कोई नही ने जाय । 
उदे भालो उपनो, मेहै दुरसो थाय 119 





पुथ्वीराज कृत 
राजबाई की प्रशशा मे कहा गया दोहा :- 
बथानो केथ भ्रागरौ, विडारवौ स केथ । 
राव सुणता राजई, ते प्रणवो तेथ ।॥ 





कुण्डलिया प्रथीराज किलाणमलोत री कही 
प्रक रातम्बर अगव, तिते सिर धर सेस । 
तूफ सर (भेके) राजे नही भ्रदयो मुरधर देस ॥ 
प्रइयो मुरधर देस, कनेरा सुहावणा । 
लोई धाब्छ वेस, चटक्का लवणा ॥ 


धोढ्छा ्राविया = सफेदबाल श्रागये । (बरृद्धावस्था का सुचकः) । बहुढी = बडी, खोड = 
भ्रवगुण । डिगमरा = दिगम्बरो के । गध्धा=उटोके। 


१, राक्रस्थान के सास्छृतिक उपाख्यान, कान्यच्चा, पृष्ठ ८१-०२, से» डं ° कफटैयालासं सहस, 
राजपूत प्रसर भि०, जयपुर सन्‌ १६४९ 


स्फुट २४७ 


केहर लकी नारि, कुरगौ नेणिया । 
बौलं घर धर माम, सुकोकिल वंणिया ।।१।। 
कोकिल बेणी कामणी, केसर वरणे गत्त । 
पिव रत्ती श्राण रत्त पर, हेत हुरदे चित्त ।। 


हेत हरदे चित्त के रग मुरगिया । 


लमै कचनं खम के वेणी उरगिगिया । 


काजढठ टीलो कढायं के रद्र धानखसी | 
किर नग्नी समसेर, उपच्छंर उरः वसी ।\२। 


उपच्छर जही उर वसी, र्गी लोई वैस | 
पू गढ करी पदमणी, त्रिया मृग्दर्‌ दस ॥ 
त्रिया मुरधर देन कं छना टोटिषा । 
कासु सायिवराज कं मीठी बोलिया ।। 
पाबे गच्िया पठ, कं करवत्ता यथिय । 


त्ये धूमर पान जिण्टारा लधिया ।३।। 


लजा हजा लधिया, मारू खडी नार्‌ । 
पारबती हर पूजिया, के तूठं किरतार ॥ 
कं तूठे किरतार कं मारू घटिया । 
जाणक विधका हस, कही { ) या ॥ 
उर दोय धरे श्रनार कं नारगिया । 
प (ह्रे) रगे सुरग कं फलो केतकिया ।{४।।१ 





१. श्ररक = ्रकं, सूर्यं 1 

२. गत्त = गात = शरीर 1 उरग्मगियां = नागिन । उपच्छर = श्रप्सरा । 
३ पुग = भूतपूव बीकानेर राज्यान्तगत एक प्रदेश । 

४ तूठे = प्रसन्न हति है, 


न 
१ नगा हिरी अण्डल, कलकत्ता; सग्रह कोपी चत ६द श्री सौभाग्यसिह का लेख, "राजस्थान 
भारती" भाग ६ अक ४ पृष्ठ ४४-४६ से उदुत । 


पृथ्वीराज राठीोड 
संदधौ उपलब्ध प्रशसात्मक काव्य सामग्री 


एक पराक्रमी वीरकेरूपमेतो पृथ्वीराज की ख्याति पहिलैसेही थी, पर 
जसे ही भगवद्भक्ति से भ्रापूरित उनका प्रथम ग्रथ "क्रिसन रसुकमणी री वेलि' प्रकाश 
मेश्रोया तो उनकी स्यातिमे चार चद लग गये श्रव तो उनकी यशोगाथा सवत्र 
गाई जाने लगी भक्तोने उन्हे श्रेष्ठ भक्तके रूपमे स्वीकार किया भ्मौर कान्य- 
रसिको ने उच्चकोटि के कविकेरूपमे 

राजस्थानी ्रथोमे यही एक मात्र रसा ग्रथ है जिसकी सर्वाधिक टीकाये 
विभिन्न भाषश्रो भ्रौर बोलियो मे लिखी गई संस्कृत, ब्रज, गुजराती, हिदी, इढाडी 
प्रौर मेवाड़ी श्रादि टीकाभ्रो से इनकी श्रपार लोकप्रियता का पता चलता है विशिष्ठ 
श्रौर सामान्य जन के पठनपाठ्न के लिये बेलि" की शताधिक प्रतिलिपियां की गड 
श्रौर इस प्रकार हम देखते है कि यातायात श्रौर दूर-सचार के साधनो के श्रभावमे 
भी वेलि श्रौर उसके कर्ता की कीतति-सौरभ सर्वत्र प्रसरित हौ गई थी. 

उनके काव्यत्वे से प्रभावित हो, म्रनेकं भगवद्भक्तो श्रौर कवियो ने समय 
समय प्र जो भावाजलियां प्रपत की है, उनकी उपादेयताको ध्यन मे रख, उनको 
एकं श्रलग ही विभागमे यहां प्रस्तुत क्ियाजारहादहै, इस विभागकेदो कवि, 
भक्तवर नामादास तथा राष्टीय कवि दुरसा भ्रढातो श्रपने काल के सवेविदित लोगो 
मेसे रहे है, जिनकी प्रामाणिकता श्रसदिग्धहै 


(१) 

गीत श्रिथीराजजी न्‌ गाडरण रामरसिघ रो कल्यो 
रुखमणि गुण रचण ्िगार महा रस, 
वेद बीज तसि वाण वखाण । 
पाचमो वेद भादियो पीथा, 
पदयो उगणीसमो पुराण ॥९। 
केव भगत श्रथाहु कलावत, 
तं ज किसन चो गुण तवियो । 


चिहु पाचमों निगम चाषवियो, 
नव॒ दक्तमो प्रथ नीगमियो ॥२॥ 


[४१ 


पृथ्वी राज राठौड सबधी उपलब्ध प्रशमात्मक कव्य प्तामग्री 


२१, 
(4 
4 


मदै कहियो हरि भगत प्रधीमलः 
सवण व्यण कहण ततसार । 
रामो कहै पीथा महाराज), 
ग्राखर व्यास तणो श्रवेतार ॥३॥। 


ते ऊपर पाहो दृहो प्रथीराजजी कटै-- 


गुण पूरा गुरु सुगुरा, सायर सूर सुभट्‌। 
रामो रतनो बेतसी, गाडण माधी हृद । 


--अनूप सस्कृत लाइत्र री । राजस्यपनी विभाग 
गुटका न० १२६ से । 
(२) 

गीत प्रथीराजजी रो दुरसो श्रादो कहं 
रुकमणि गुण लखण ल्प गृण रचवण, 
वेलि तासि कुण करं दब्ाण । 
पाचमो वेद भादधियो पीय, 
पुणियो उगणीसमौ पुराण १) 


केवट भगत श्रथाह कलावत, 
तै जु क्रितन त्री गृण तवियो । 
चहु पाचमो वेद चःलवियो, 
नव दूणम्‌ गति नीममियो ।२॥ 
मै कहियो हर भगत प्रिथीमल, 
श्रगम श्रसोचर भ्रति भ्रचड । 
व्यास तणा भाकिया समोवड, 
ब्रह्म तणा भाखिया वड ।\३। 


क 


गोत पुथ्वीराजजी रो, मोहनरामजी रो कल्यो 


सकमणी तणी वेलि पृथीमल रची, 

उदधि वासर कीधौ उदरि । 

बुधि गजमुख बोलिबे विदुला, 

पूणिया वादक व्याप्त परि ।1१॥ 
श्रवणे ब्रह्य सबद तको सचरियो, 
नयण श्ररक इद उभे निवास । 
हरि कर मौलि ध्यान हरि सम हरि, 
भ्रव दीपवे तपौ उजास्र ।\२।। 


३१५० पृथ्वीराज राठोड न्यक्तित्व ्रौर कृतित्व 


विस जाणग ब्रहम उकति ताइ बधी, 

बाहु हण भणिया तौ वीर । 

रति खट श्रगि उर मा (ल) सुरत्ती, 

धरणी श्रखिर मेर स धीर ।२॥ 
पटिवं गग प्रवाह प्रवाणी, 
सुणता भ्रञ्ित पान समथ । 
माड प्रभ्रूरी माथ ग्रथ माखण, 
परगट कोधी लता प्रथ ।४।। 


(४) 
गीत पृथ्वीराज कल्याणमलोत रो 
बारहट लाखो कहूं 
वपि वाध नितू विराजं श्रविरछ, भले लिहू विध उरनवली भाति। 
प्रभु सू जेतो हेन प्रथीमल, पे सरसौ तेतो पुरसाति।।१॥ 
राजे रात्र राठोड प्रथीरज, रूढं भ्रगि रूडी बे रीत) 
प्रीत जिसी सरस जमतपति, प सो तिसी खत्रीपण प्रीत (२ 


ग्रधिको नित कलियाण-श्रगोभव, उभ विधि श्रधिकार श्रह्धहु । 
वहै जिम तू सनेह सरिस हर, सु सतिय तो सरिस सनेह्‌ ।।३।। 


विध विह रिधकी जेत वसौधर, धारण हैकण त्रवण धन । 
मनि तु उबर सुरेन माने, मदर न ऊबरं नरे भन ।1४। 


-- गोध परतिक्ता, वेषं १८ अक १ भी सौभाग्यसिह्‌ शेखावतत 
कं महाराज पृथ्वीराज राठौड रचित छप्पय लेख से । 


(५) 
वेलि रा द्‌ ढाड़ी टीकाकार लाखाजी चार कत 
कितरा श्रगे वड कवी, पुण्या प्रघ जप्त पेस 
चोज श्रोपमा चातुरी, वकत्या प्रथ श्रदेस ।।१।। 


नारायणं तणो काव्य वड नीको, बालाणण चौ करि विम्तार। 
चोज कमध कवि चाडि भ्नौपमा, नमो पीथ नित उकति श्रषार।।२।। 


'वरदा' वषं १३ जक > रे-- 
पाठम्तर-- 
१, अनिस्च। ३. उभे विधे । ४ विध विहु भधिकी जैत बसौधर। उबर । 


पृथ्वी राज राठौड स्वध उपलन्ध प्र्रसात्मक काव्य सामग्री ३५१ 


(६) 
गोत 


गढवो कहं रा । प्रिथीराज कत्यांणमलोत न्‌ 
काकरदहै कूः जाणो? 
ठोटणो ठहरा वड ए 1 
कहिया गुण काकाणा; 
मेकाणो नैव जाणति ।\१।। 
प्रिथीराजजी कै- वड चत्री प्रथम चिसाणो, 
पा कूलति जोड दादाणो। 
मंकाणे क्र जाणो त्तिकातो? 
काकाणो नव जाणति ।।२\। 
(७) 
कलस मोजकं जादव कत 
(उद्भिज वेलि से वेलि श्रय का रूपक) 
वेद बीज जक वथण सुकवि कड मडी सघर, 
पत्र दृहा गुण पृहप वास भोगी लिखमीवर । 
पसरी दीप-प्रदीप श्रधिक गहुरइ भ्राडवबर्‌, 
जे जपडइ मन सुध्धि, श्रव फंठ पाम श्रतर। 
विस्तार कीध जुग जुग विमठ धणी क्रिसन किणरर घन, 
प्रमृत वेलि पीथल श्रचठ, तं रोपी कल्याण तन । 
४.९.) 
मक्तमाल के रचयिता नामादातजी कत छप्पय 
सवैया गीत सलोक वेलि दोह गुण नव रस ! 
पिगल काव्य प्रमाण विविध विधि गायो ह॒रिजस ॥ 
परिद्ख विदुख सलाध्य वचन रचना जु उचारं । 
ग्रथ विचित्र निमोल, सवै सागर उदारं \; 
स्कमिणी लता वरणन श्रनुप, वागीस-वदनं कल्याण-युव । 
नरदेव उभ भाखा निपुण, पृथ्वीराज कविराज हृत्र ॥ 
( & ) 
सम्राट श्रकबर 
पीथल समै मजलिस गई, तानसेन स्मै राम । 
री बोल हंस खेलनो, गयो बीरबल साथ । 


३५२ पृथ्वीराज राठौड . व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


( १० ) 
श्रीसार कृत 
वेलि की सस्कत टीका की प्रशस्ति से उद्धत 
तद्भ्राता राष्टृक्ुट प्रक्टतर यशा शुद्ध चेताः सुशील । 
सद्बुद्धिः शस्त्रकर्ता हरिचरण युग्माराधनेकागुचित्त । 
पृथ्वीराज प्रसिद्धौ जगति गणनिधा राजराजा कवीना । 
समा वल्लीतिनाम्नी ठरि चरितय युता राज गीताचकार ।)१६।। 
पृथ्वी राजावतारेण भक्तानुग्रह काम्यया । 
स्वय नारायण. स्वस्य जगादचरितदहित ।1२०।। 
दाता भोक्ता हरेभेक्तिः कर्ता शास्त्रस्य शास्त्रवित्‌ । 
पृथ्वीराज समौ राजा न भूतो त भविष्यति ।।२१।। 


श्रूस्वा वल्लीतिनामान सवं रसद्ध.त । 
टीका समुरीका तस्याथ कृष्णनदोहयचीकरत्‌ ।।२।। 


( ११) 
विभिन्न दोहे 
वेद च्यार नव व्याकरण, गुण चौरासी गूढ। 
तं मृत प्रथ कल्याण तन, रब गई मजलस ऊट ।। 
कठ सरस्वती तुर मुख, पिड पौरख उर राम। 
तेभगि प्रथ कल्याण तने, चहु विलबण ठाम ॥ 


( १२) 
रस लीलो, पिव पीथो, चपावती ज नार। 
परे तीन्‌ ही मेकठा, सिरज्या सिरजणहार ॥१ 


( १३) 
पृथ्वीराज कल्याण रा, थारो जस गाॐ । 
तु दाता, ह मगतो; इण नातं पा ॥1२ 


परसग --(२) कृते हैँ कि पृथ्वीराज की स्मरणशक्ति बडी तेज थी कोद कवि इनाम की आशासे 
कुछ बना कर लाता ओौर इन्हे सुनता तो वे उस कान्य को तुरत हरा देते ओर कहते कि 
यह्‌ तो पुरानी कविता है अतमे एक चारण ने सोचकर यहु दोहा बनाकर इन्हे सुनाया 
तथा पुरस्कारं प्राप्त किया.) 


१ ओर २ यह दोनों दोहे (“राजस्थान या (हाः पृष्ठ १०६ १०७, स॒° श्री नरोत्तमदास स्वामीसे 
उद्धृत किये गये है। | 


पृथ्वी रा जरालोड प्ंबधी उपलन्व कान्य सामग्री ३५३ 


(१) 
वखाण = प्रशसा । भावियो = कहा, रचा । पोथा = पृथ्वीराज । 
कलावत = कल्याणपिहं का पुत्र, पृथ्वीराज । चो = के । तवियो = वणेन 
किया । चलरवियो=रचा । नव-दसमो ग्रथ = उन्नीसवां पुराण । 
नीगमियो ==बनाया । 


्राखर = १. ग्रतिम । २. भ्रक्षर  काव्य-रचनामे। 


४९ 
पुणियो = कहा । वणेन किथा, रचा । 
किसन-त्री = श्री कृष्ण की पलि, रुक्मिणी । गुण तवियो = युण गाया । काव्य 
रचा । नव दूणमन्नौ का दूना, श्रगरह । 


ग्रचड = श्रष्ठ। समोवड = पमान । 


(३) 
बुधि = सरस्वती । गजमुग्व = गजानन । विदखा = विद्रत्तापुणं । पुणिया = 
निर्माण किया, कहा । वाडक = वचनं (ग्रथ) । परि = समान । 
सचरियो = उत्पन्न किया, कहा । २. चना । मौली = १. मस्तक ¦ २. चोरी । 
सम = बराबर, समान । श्रवछि दीपवं = दीप-पेक्ति । 
जाणय = ज्ञाता ! इण्‌ = हनुमान । उति खट = षट ऋतु । सुरत्ती = सुन्दर, 
ग्रच्छु रग वाली। 
प्रवाणी = परावाणी ब्रह्मविद्या । ग्रथ्‌ = कथा, रचना, ग्रथ । परगट = प्रकट । 
माथा = मथनकर । प्रथ = पृथ्वीराजं । 

(४) 
लवली = १. नयी । २ श्रनोखी । पै परसो = उसी समान । पुरसाति = 
पुरुषाथं । 
बे = दो । रूडी = १, भली 1 २ सृदर । सो तिसी = वेसी ही । खत्रीपण = 
क्षत्रियत्वं । 
कलियाण-श्रगोभव = कल्याणमल का पुत्र । श्रछेहं = ब्रत रहित } भरनत । 
वहै = १. है । होता है । सतिय = सती पत्नी । 
विध बिहु = दोनो प्रकार । रिष = ऋद्धि । जत वसोधर = जै्तसिह का 
वशज । हेकण = एक ही । व्रबण = प्रदान करने के लिये । २. कटने के 
लिये  ऊबरं = उद्धार होता है । मद्र = मत्सर । 


३५४ पृथ्वीराज राठौड़ : व्यक्तित्व प्रौर कृतित्वं 


(५) 
१. कितरा = कितने । पुण्या = कहे, रचे । चोज = १ चमत्कार पूणं उक्ति । 
२ बुद्धि की वुक्ष्मता । भ्रोपमा = उपमा । वकत्या= वक्ता । प्रथ = 
१ विशाल । १ पृथ्वीराज । श्रादेश = नमस्कार । 
२ तणो~=का। वड नीको = श्रति उत्तम ) बाखाणण = वर्णेन करना) चो= 
का । कमथ कवि= कवि पृथ्वीराज राटौड । पीथ > पृथ्वीराज । 
उकति = उक्ति । 


( ६) 

१ काकर=कंसा। कू च=क्या ) ठेठाणो = श्रपठ समूह । ठाहूरा = स्थान । 
काकाणा=१ काका का धर । २ काका (पिता) सबधी । मैकाणो= 
मायकरा । नव = नही । 

२ वडत्री = प्रथम पत्नी । चिसाणोौ= चीस मारी, चिदट्लाया । करलति = 
कुलवती । दादाणो = दादा का घर । तिका ~= वहु । 

( ७ ) 
भंड सधर = प्रविरल धारा । पुहप न= पृष्प। वास भोगीन्भौरा । लिखमीवर = 
बिष्णु, श्रीकृष्ण । दीप-प्रदीप = खड-प्रखडो मे । गहरद न घते । शभाङव्रर = प्रसार । 
पीशद्ध = पृथ्वीराज । रोपी = बोई । 

(द) 
सलोक = श्लोक । सलाध्य = प्रणसा के योग्य, श्वे ष्ठ । निमोल = घ्रमूल्य । वागीस- 
वदन = जिसके मुह पर सरस्वती विराजमान है । कल्याण-पृत्र = कल्य।णमल का पुत्र 
पृथ्वीराज । नर भाखा = जन भापा । देन भाखा = सस्कृत भाषा । उभ = दोनो । 


( १२) 


भ्रसलीलो = श्वेताश्व । पिव = पति । पीथलो = पृथ्वीराज । सिरज्या = सरजन 
किया । सिरजणहार = ईश्वर । 
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